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PREFACE 


The Divyasiri Caritam of Garudavahana Pandita with 
Hindi Translation, now presented to the public for the first time 
in Devanagari Script, is undoubtedly one of the most important 
works for the historical study of Sri Vaisnavism. The Divyasiri 
Caritam is a book on the life of Sri Vaisnava Alvar’s and 
Acarya’s. The author closely follows the style of RaghuvamSa 
of Kalidasa. The wide variety of descriptions and other important 
aspects of Mahakavya are found in this work. 


Jagadguru Ananthacharya Swami planned to publish this 
Divyasiiri Caritam with Hindi rendering written by Madhavacarya. 
He printed up to 16th sarga but he was not able to complete the 
work in his life time, for reasons known to him. Now we are 
fulfilling his ambition and presenting this volume not only for 
Sri Vaisnavas but for the entire Sanskrit world. Though there 
were two editions of this work. both of them are in Telegu Script 
(one from Mysore in 1883 another from Kancheepuram in 1953). 
I hope this Devanagari edition which we are presenting 
to Sanskritist all over the world will be good addition to the 
Sanskrit literature. 


The date of the Divyasiiri Caritam is not certainly fixed. 
Traditionally it has been thought that the author was a 
contemporary of Ramanuja, because the work contains a reference 
to Ramanuja which suggests he is still alive. Prof. B. V. 
Ramanujam, however, dates the work in the late 15th or early 
16th century; he bases this date on the 19th Sarga, which he 
considers original, contrary to the traditional view. The reader 
may wish to consider Prof. Ramanujam's arguments, which seem 
decesive to the general editor; if so, they may be found in ‘ History 
of Vaishnavism in South India upto Ramanuja. Annamalai 
University, Annamalainagar, Tamilnadu, India—1973, p-p. 13 
to 44. 


I would like to record my sincere thanks to all those who 
helped in printing this edition. Sri T. A. Sampat Kumaracharya, 
M.A. of Kancheepuram has taken the responsibility for reading 
and correcting the proofs. 
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Dr. Kanta Varadarajan provided help in the initial stages. 
Sri Y. S. Shastri, Senior Lecturer in the Dept. of Philosophy of the 
Institute prepared the index and table of contents, etc. Sri J. M. 
Francis of Madras supervised the actual printing. The authorities 
of the Government Oriental Manuscript Library; Madras, kindly 
allowed us to use their facilities. My sincere thanks to 
Mr. V. Sethuram and his staff of Messrs. Hoe & Co., for their 
usual fine work in printing. I gratefully thank the authorities of 
Ananthacharya Research Institute for generously accepting the 
cost of this publication. 


Bombay-5 K. K. A. VENKATACHARI 
15th March, 1978. Founder Director 
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९४ 


९५-९७: 


श्रीः 
श्रीमते भगवते हयग्रीवाय नम: | 


श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


प्रथमः सर्ग; 


प्रभार्काविव सम्पूक्तो मवभीतिनिवृत्तये । 
रक्षितारौ त्रिजगतां लक्ष्मीनारायणो मजे ॥ १॥ 
संसार के भय की निवृत्ति अर्थात्‌ मिटाने के लिए सूर्य और प्रभा के 
समान परस्पर मिले हुए तीनों लोको की रक्षा करनेवाले लक्ष्मी और 
नारायण दोनों को मैं भजता हूं ॥ १॥ 


क्व दिव्यस्रिचरितं क्वच मे मन्दशेमुषी । 
नियन्तुकामोऽस्मि गजं साहसाद्विसतन्तुना ॥ २ ॥ 
कहां तो दिव्यसूरियों के चरित्र और कहां मेरी मन्दबुद्धि! मैं 
अपने साहस से कमल के तन्तुओं के द्वारा हाथी को बांघ देना चाहता Zl 
आशय यह कि दिव्यसूरिचरित्र कहने का मेरा साहस करना ऐसा ही है 
जैसा कमल के धागे से हाथी बांधने का साहस करना ॥ २॥ 


प्राचां प्रशस्तिं प्राज्ञानां प्रार्थये प्राकृताग्रणीः । 
पिपासोरगमाग्नस्थं क्षोद्रं पद्धोस्समो$स्म्यहम्‌ ॥ ३॥ 


_ यद्यपि मैं साधारण अतिक्षुद्र प्राणी हूं तो भी पुरातन आज्ञा 
की प्रशंसा करने की इच्छा करता हूं, अतएव इस विषय में मैं वृक्ष की 
सब से ऊंची डाल पर लगे हुए मधु के प्यासे पंगु के समान हूं। तात्पय 
यह कि जैसे किसी पंगु के लिए पेड की ऊंची डाल पर लगे हुए मघु को 
पाने की इच्छा करना दुस्साहस है वैसे ही श्रीदिव्यसूरिचरित्र को कहते 
का साहस करना भी.मेरे लिए दुस्साहस है ॥ ३॥ 
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२ श्रीदिव्यसुरिचरितम्‌ 


पुर्वाचार्यादृतं वृत्तं सुरिणासाद्रिये$प्यहम्‌ । 
दुमणिद्योतिताऽपि द्यौः खद्योतेनापि भासते ॥ ४॥ 
मैं भी तो पूर्वाचार्यों से आदर किये गये दिव्यसूरियों के चरित्रों का 
आदर करता हूं, क्योंकि सूर्य से प्रकाशित हुआ भी आकाश समयान्तर 
में खद्योत अर्थात्‌ जुगनू से भी प्रकाशित होता ही है। आशय यह कि 
पूर्वाचार्यो ने अपने अपने समय में दिव्यसूरियों के चरित्रों पर प्रकाश 
डाला है, अब मैं भी उन चरित्रों पर प्रकारान्तर से प्रकाश डालता हूं ॥४॥ 


प्राचीनवाचां विषयं चरित वर्णयाम्यहम्‌ । 
गजेन प्रस्थिते मागे कि न याति पिपीलिका ॥ ५॥ 
ध्राचीनों की वाणियो के विषय चरित्र का मैं वर्णन करता हूं। क्या 
हाथी के चले हुए पथ पर चींटी नहीं जाती? तात्पर्यं यह कि प्राचीनों की 
योग्यता के सामने चींटी की सी योग्यता रखनेवाला मैं भी उनके चले हुए 
भागे से उसी प्रकार चला जाऊंगा, जैसे चींटी हाथी की सडक पर 
आनन्द के साथ चली जाती है ॥ ५॥ > 


दोषाश्चिष्टाईपि से सुक्तिविद्द:्बूयो रोचते भृशम्‌ । 
चन्द्रिकेव चकोरेम्यस्सर्वाशान्तरचारिणी ॥ ६॥ 
दोषों से भरी हुई भी मेरी सूक्ति अर्थात्‌ अच्छी बात विद्वानों को 
वैसी ही अतिशंय भली मालूम होगी जैसे चकोरों को सब दिशाओं. में 
विचरनेवाली यानी छायी हुई चांदनी प्यारी लगती हे । यहां 'दोष' 
शब्द GUAT है यानी इसके दो अर्थ हैं- (१) दूषण और (२) रात्रि । 
युक्ति यानी वात के पक्ष में तो दूषण और चंद्रिका के पक्ष में रात्रि ॥ ६ ॥ 


सतां भवतु मे वाणी चपलाऽपि मुदे परम्‌ । 
शिज्ञोरव्यक्तवचन गुरुभ्यः कि न रोचते ॥ ७॥ 
भेरी चपल वाणी भी, सज्जनों की परम प्रसन्नता के लिए ही 
होर्गा। दुधमुंह वच्चे की तोतली बोली उसके बडो के लिए क्या प्यारी 
नहीं होती? कया वह उससे आनन्दित नहीं होते? तात्पर्यं यह कि 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


ASA, —— cs oc tind 


प्रथमः सर्गः ३. 


सज्जन लोग मेरे इस वर्णन से उसी तरह प्रसन्न होंगे जिस तरह 
दुधमुंहें बच्चे को तोतलो बोली से उसके माता-पिता प्रसन्न 
होते हैं ॥ ७॥ 


श्रीशसङ्कुल्पपात्राणां जगद्रक्षाकरात्मनाम्‌ । 
मत्तिप्रपत्त्यो रुद्रेकेस्समुद्रीकृतचेतसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
संतारसागरोत्तारयानपात्रितसद्गिराम्‌ । 
अमन्दानन्दसन्दोहनिरन्तरितचेतसाम्‌ ॥९॥ 
संसारिमृगबन्धार्थं दीपिकानां मुरद्विषः । 
रागादिदोषरिक्तनां शोलादिगुणशालिनाम्‌ ॥ १०॥ 
भगवद्‌ध्याननिष्ठानां शुकवच्छद्ध योगिनाम्‌ । 

` त्रय्यन्तनिष्णातधियां वेकुण्ठनगरेषिणाम्‌ ॥ ११॥ 

सरोमुखानां भक्तानां लक्ष्मणार्यावसायिनाम्‌ | 
अवतारापदानादीन्‌ वक्ष्येहं विदितं यथा ॥ १२॥ 

८ वें श्लोक से १२ वें श्लोक तक एक ही अन्वय के श्लोक हैं । 
इन में ८ वें से ११ वें तक उन दिव्यसूरियों के विशेषणपरक हैं जिनके 
अवतार चरित्र कहने की ग्रन्थकार १२ वें श्लोक में प्रतिज्ञा करते हैँ । 
इसलिए यहां पहले १२ वें का अर्थ करके पीछे ८ से ११ तक के अर्थ 
क्रमशः किये जाते हैं-- 


श्रीसरोयोगी से लेकर भगवान्‌ श्रीरामानुजार्य महाराज पर्यन्त जो 
भक्तजन या दिव्यसुरि हुए हैं उनके अवतारादि चरित्र जैसा मुझे विदित 
है, कहूंगा । ये दिव्यसूरि श्रीलक्ष्मीपति भगवान्‌ के संकल्पपात्र थे, अर्थात्‌ 
भगवान के संकल्पानुसार कार्ये करनेवाले थे । जगत्‌ को रक्षा करने में ही 
जिनका मन लगा रहता था और लगा रहता है एवं भक्ति और 
शरणागति के उद्रेकों से जिनके हृदय समुद्र की भांति उमडते रहते हैं 1 
जिनकी सुन्दर अर्थात्‌ दिव्यवाणी संसार सागर से पार होने के लिए 
नौका के समान हैं। जिनके चित्त निरन्तर अमन्द अर्थात्‌ कभी मन्द न 
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होनेवाले आनन्द के आगार हैं अर्थात्‌ उनके चित्त में सदा आनन्द की 
लहरें उठा करती हैं, जो संसारी जीवरूप मृगों को फंसाने के लिए मुरारि 
भगवान्‌ के जाल के सदुश हैं, जो रागादि दोषों से रहित और 
झीलादि गुणशाली हैं, जिसकी निष्ठा भगवान्‌ के ही ध्यान में लगी 
रहतो है । जो श्रीशुकदेवमुनि की तरह शुद्ध योगी थे अर्थात्‌ जन्म से 
ही योगी थे, किसीके उपदेश से योगी न हुए थे, जिनकी बुद्धि 
वेदान्तज्ञान में बडी पक्की है और जो वैकुण्ठ नगर की ही इच्छा 
-रखनेवाले हैं ॥ ८-१२॥ 

शुण्वन्तु सात्विकोत्तंसाः सुक्ति सुरिषु वांछया । 

पयोभिलाषात्‌ पात्रं हि परिगृह्हून्ति सज्जना: ॥ १३॥ 

सात्विक सज्जन लोग. हमारी इस सूक्ति को दिव्यसूरियो में उनकी 

जो श्रद्धा है उसके कारण सुनें, क्योंकि दूध को जिन्हें इच्छा है वे दूध के 
थात्र को भी उसी इच्छा के कारण ग्रहण करते हैं ॥ १३॥ 


अस्ति प्रशस्तमहिमा वैकुण्ठोऽकुण्ठवेमवः । 

लोको लोकोपकारार्थो नाकोकोमिनमस्कृतः ॥ १४॥ 
. जिसकी महिमा बडी ही प्रशंसनीय है, जिसका बैभव कभी घटता 
नहीं, जिसका उद्देश्य जीवों का उपकार करना है और जिसको स्वर्ग- 
निवासी देवता लोग भी नमस्कार करते हैं, ऐसा एक वैकुण्ठ 
wip है ॥ १४॥ 

वाय्वादिभूताहङ्कारमहदव्यक्तरूपतः | 

यस्सप्तावरणीतस्तु परस्तात्‌ प्रकृतेरपि ॥ १५॥ 

सब लोक सप्तावरण के भीतर हैं, पर यह agus लोक तो पृथ्वी, 

पानी, तेज, वायु, आकाश तथा अहङ्कार महत्तत्व, और अव्यक्त रूप इन 
सातों आवरणों से एवं प्रकृति से भी परे हैं ॥ १५॥ 

यमुचुनिगमा नित्यं परमव्योमनामकम्‌ । 

स्वयम्मुशम्मुमुख्यानामवाङमनसगोचरम्‌ ॥ १६॥ 
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a aS लोक को वेद नित्य कहते हैं तथा परम व्योम नाम से 
इसका निर्देश करते हूँ । ब्रह्मा और महादेव आदि के लिए तो यह 
मन और वाणी से परे हैं ॥ १६॥ 


मुकुन्दवाच्यत्वमगाद्यन देवश्चिरन्तनः | 

विलुप्तपुनरावृत्तिमार्गः पादत्रयात्मकः ॥ १७॥ 

यदन्ते दिव्यतटिनी विरजा नाम विश्रुता । 

संसारदावदर्धानां जीवानां तापहारिणो ॥ १८ ॥ 

जिस वैकुण्ठ के कारण ही पुराणपुरुषोत्तम भगवान का नाम 

मुकुन्द पडा है, इस वैकुण्ठ लोक का ऐसा मागं है जिससे चलकर फिर 
लौटना नहीं होता जो संसार मंडल से (लीलाविभूति से) तीनगुन 
बडा है और जिस वैकुण्ठ के पास ही संसाररूपी दावाग्नि से दग्ध यानी 
संतप्त जीवों के ताप को हुरनेवाली विरजा नाम से विश्वुत अर्थात्‌ 
प्रसिद्ध दिव्य नदी है ॥ १७,१८॥ 


करुणेव द्रवीभुय कमलाक्षस्य केवलम्‌ | 
विरजापरसंज्ञा या वासनापांसुहारिणी ॥ १९॥ 
कमलनयन नारायण भगवान की करुणा ने ही पिघलकर दूसरा 
विरजा नाम धारण कर लिया है जो अपने में स्नान करनेवाले पुरुषों के 
वासनारूप रज को धो देनेवाली है ॥ १९॥ 


मुक्ताश्रितातिशिशिरा हंसंश्च परमेवृता । 

सज्जीवना ससत्वा या Fat मुरजिद्दया ॥ २०॥ 
जो विरजा नदी मुरारि भगवान की मूर्तिमती दया की भांति 
मुक्ताश्रिता, अत्यन्त शीतल, परमहंसों से आवृत (घिरी हुई) सञ्जीवन 
: और ससत्व है । इस झोक में व्यवहृत मुक्ता, हंस, सञ्जीवन और 
[सत्व ये ढयर्थक शब्द हैं जिनके अर्थ भगवान की दया और नदी दोतों 
पक्षों में लगेंगे । जैसे नदी के आश्रित मुक्ताएं (मोतियां) रहती हैं, 
बैसे ही यहां भगवद्दयारूपी विरजा नदी के आश्रित मुक्तपुरुष रहते हैं | 
जैसे नदी को हंसंपक्षी घेरे रहते हैं, वैसे ही श्रीमुकुन्द भगवान की 
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दया की मूर्ति विरजा नदी को परमहंस योगी सन्त घेरे रहते हैं। जैसे 
जदी सज्जीवन यानी जलवाली होती है वैसे ही यह भी सत्पुरुषों को 
जीवनदान देनेवाली है । जैसे नदी में जीवजन्तु रहते हैं, वैसे ही 
इसमें भी सत्वगुणवाले लोग रहते हँ ॥ २०॥ 


यातनातनुमह्वाय चेतनानां निमज्जताम्‌ । 
हृत्वा सवासनां दत्ते पश्चोपनिषदाकृतिम्‌ ॥ २१॥ 
यह विरजा नदी स्नान करनेवाले जीवों की वासना के साथ 
यातनादेह छुडाकर उन्हें पञ्चोपनिषन्मय आकार दे देती है ॥ २१॥ 


आवतंनाभिसुभगा कोकस्तनविराजिता । 
मृणालहारा पद्माक्षी मुक्तिश्रीरिव भाति या ॥ २२॥ 
जो विरजा नदी मोक्षलक्ष्मी की भांति चमक रही है, जिसके भंवर 
नाभि के सदृश सुन्दर मालूम पडते हैं, जिसमें उत्पन्न कमल के मुकुल 
(कलियां) स्तनस्वरूप शोभ रहे हैं और कमल की नाल ही जिसके 
हारस्थानीय हैं, कमल पुष्प ही नेत्र हैं ॥ २२॥ 


यत्रारामेषु भगवत्प्रोतये तरुरूपिणः । 
छायापुष्पफलंमुंक्तानुपकुर्वन्ति सुरयः ॥ २३॥ 
जहां अर्थात्‌ जिस वैकुण्ठ के उपवनों में, तरुरूप धारण किये हुए 
सुरिलोग, पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी छाया, पुष्प 
और फलों से मुक्तजीवों की सेवा करते हैं ॥ २३॥ 
दिव्यमेरम्मदीयाख्यं सरो राजत्यनुत्तमम्‌ । 
यत्र काःचचनकल्हारकमलोत्पलमण्डितम्‌ ॥ २४॥ 


जहां ऐरम्मद नाम का दिव्य उत्तम सर शोभ रहा है जिसकी 
शोभा काचनमय कल्हार, कमल और नीलोत्पल बढा रहे हैं ॥ २४॥ 


यत्तीरेऽश्वत्थतल्पीयां छायामाश्रित्य शीतलाम्‌ | 
रमन्तेऽप्सरसः पश्चचतान्यद्धतविग्रहाः ॥ २५॥ 
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जिस सर के किनारे अद्धूतरूपवाली पांच सौ अप्सराएं, किनारे के 
अश्वत्थ की शीतल छाया का आश्रय लेकर fare विहार करती हैं ॥२५॥ 


भुषाचूर्णाञ्जनक्षौममालामिविलसत्कराः । 
लब्घदिव्याक्कतीन्मुक्तानलङ्धुर्वन्ति यत्र ताः ॥ २६॥ 

(जहां सौ सौ के वृत्त वांधे हुए) :भूषण, सुगन्धि - चूर्ण, अंजन, 
पट्टवस्त्र और माला से सुशोभित हाथोंवाली ये अप्सराएं (अपने अपने 
टोल के क्रम से अपने उक्त पांचों पदार्थों से) जहाँ दिव्याकारवाले मुक्तों को 
अलंकृत करने लग जाती हैं। (इनमें .फ्हिले साँओों का टोल एक द्रव्य से 
तो दूसरा दूसरे द्रव्य से अलंकृत करता है ।) ॥ २६॥ 


अचिरादिभिरध्वानमतिवाह्यातिवाहिकः । 
यत्र वास्तव्यतां यान्ति भक्तवर्गाः परश्शतम्‌ ॥ २७॥ 
आचिरादि अतिवाहिको द्वारा मार्ग को पार करके सेकडों 
भक्तसमुदाय जिस वैकुण्ठ में बस गये हूँ ॥ २७॥ 


अमानवकरस्पर्शविमानितभवातयः । 
मुक्ता यत्रावलम्बन्ते दिव्यमङ्क]लूविग्रहान्‌ ॥ २८॥ 
अमानव पुरुष के हाथ के स्पशंमात्र से ही मुक्तजीव भव के दुःखों से 
छूटकर जहां पर दिव्यमङ्भलमय देह पा जाते हैं ॥ २८॥ 
यत्रोद्यानेषु दिव्येषु सुरिमिइशुककोकिलेः । 
उद्घुष्यते परं ब्रह्म प्राप्यं नान्यत्सतामिति ॥ २९॥ 
जहां के दिव्य बगीचों में तोता और कोयल बने हुए सूरिजनपक्षियों 
की सी ध्वनि में ऊंचे स्वर से घोषणा कर रहे हैं कि सञ्जनों को परब्रह्म 
को छोड दूसरा कोई प्राप्य नहीं है अर्थात्‌ परब्रह्म ही प्राप्य पदार्थ 
है, अन्य नहीं ॥ २९॥ 
यत्राचरन्ति मन्दारमञ्जरीरसपायिनः । 
षट्पदास्सत्पदारूढाः षट्पदावृत्तिझंक्रियाः ॥ ३०॥ 
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` . जहां मन्दार वृक्ष की मञ्जरी के रस को पीनेवाले सूरि पद को पाये 
हुए जीव, भौरा बनकर छःपदोंवाले मन्त्र. का जपरूप झक्कार 
करते हैं ॥३०॥ 


साकन्दवनवाटीषु गोविन्दगुणघोषितेः | 
शारिकाः श्रवणातिथ्यं मुक्तानां यत्र तन्वते ॥३१॥ 
जहां मैनाएं अत्यन्त मीठे आमों की वनवाटिकाओं में गोविन्द 
भगवान्‌ के गुणगान की ध्वनि से, मुक्तों के कानों का आतिथ्यसत्कार कर 


रही हैं ॥३१॥ 


तत्र तेजोमयी काचिन्नगरी शाश्वताकृतिः । 
शंसन्ति सन्तस्साथाँ यामयोध्यामपराजिताम्‌ ॥ ३२॥ 
वहाँ सनातन आकारवाली तेजोमयी एक नगरी है, सन्त लोग 
इस पुरी को इसके अन्वर्थक नाम से अयोध्या कहते हैं, क्योंकि इसे कोई 
जीत नहीं सकता, अर्थात्‌ साधनान्तरों से कोई भी इसको प्राप्त नहीं 
कर सकता ॥ ३२॥ 


सक्तिप्रतिमुवं सन्तः प्रपत्तिप्रतिगेहिनीम्‌ । 
व्यक्तिप्रदायिनीं बुद्धमुक्तिक्षेत्र प्रचक्षते ॥ ३३॥ 
इस पुरी को सन्त लोग भक्ति की प्रतिफल, प्रपत्ति की प्रतिगेहिनी 
अर्थात्‌ पास की घरवाली, बुद्धि को विकसित करनेवाली एवं मुक्तिक्षेत्र 
कहते हैँ ॥ ३३॥ 
नानामणिंगणैः क्लप्तेस्सहत्रावरणेइशुभैः । | 
`` ` संवीता साति नगरी सेवायातैरिवाब्धिसिः ॥ ३४॥ `` 
` अनेक प्रकार के बहुतेरे मणियों से जडे हुए सुन्दर असंख्य 
परकोटों से घिरी हुई अयोध्यापुरी ऐसी शोभायमान हो रही हैं, 
मानो बहुत से रत्नाकरों ने एक साथ सेवा में उपस्थित हो इसे चारों 
ओर से घेर लिया हो ॥:३४ || 
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या दीव्यद्गोपुरोददवध्वंजेश्च-चचत्पराःचचलेः । 
हस्तैरिवापरान्‌ लोकान्‌ धिक्करोतीव नश्वरान्‌ ॥ ३५॥ 
जिस अपराजिता अयोध्या नगरी के ऊचे सुन्दर प्रमुख द्वारों के 
ऊपर बडी ऊंची घ्वजाएं लगी हुई हैं जिनके कपड़ों के अञ्चल, वायु के 
झोंकों के लगने से फरफर उड रहे हैं। इससे अपराजिता पुरी ऐसी 
शोभायमान होती है मानो अपने हाथों से दूसरे स्वर्गादि नश्वर लोकों को 
धिक्कार दे रही हो ॥ ३५॥ 


रत्नतोरणसासिर्या तनोतीऱ्द्रायुधश्चियम्‌ । 
इन्द्रनोलप्रभाजालंयंमुनां चोर्ध्वगामिनीम्‌ ॥ ३६॥ 
जिसके द्वारों पर लगे हुए रत्नों के तोरणों की ज्योति आकाश में 
चमकनेवाले इन्द्रधनुष की भांति शोभायमान हो रही है। तथा 
इन्द्रनीलमणियों के प्रकाश का समूह आकाश-यमुना को तरह छटा 
दे रहा है ॥ ३६॥ 


पद्रथ्या स्फटिकाक्वाराः सौधरत्नाचिरावृताः । 
अनुयान्ति फणारत्नप्रमोज्ज्वलमहीश्वरम्‌ ॥ ३७॥ 
जिसकी वडी सड़कें स्फटिक मणियों की सी हैं, ae बडे 

राजप्रासाद मणिप्रभाओं से ढके हुए हैं, ये स्फटिक मणियों की सफेद 
सडके ऐसी हैं जिनमें आनन्द के साथ रथादि चले जायें और चले आवें । 
(रत्नों की चमक के प्रतिबिम्ब से या आभा पडने से ऐसी चमकती मालूम 
होती हैं जैसा फणों के मणियों की प्रभा पड जाने से शेष भगवान का श्वेत 
'अङ्ग रंगा हुआ सा चमकता हो ॥ ३७॥ 


प्रासादमालासङ्कीर्णा कासारशतसंकुला । 
व्यासादिमुनिसिध्यँया या साधारणमुक्तिमु: ॥ ३८॥ 
इसमें प्रासादों की लगातार पांतियां हैं जिससे यह सद्धीणे दीख 
रही हैं। इसमें सैकडों कृत्रिम पुष्करिणियां हैं। यह असाधारण 
मोक्षभूमि है, इसका ही ध्यान व्यासादि मुनि लोग करते हैं ॥ ३८॥ 
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या दिव्यवनमालाढ्या श्रीमती मणिभासुरा । 
मुक्तावलोवृता भाति यथा विष्णोरुरस्थली ॥ ३९॥ 
दिव्य वनमाला से युक्त (वनों की पांतियों से युक्त) श्रीमती 

(शोभावाली) मणिभासुरा (मणियों से शोभायमान) मुक्तावलीवृत्त 
(मुक्तपुरुषों की पांतियों से आवृत) यह मोक्षभूमि दिव्यवनमालाढ्य 
(वनमाला नामक माला से युक्त) श्रीमती (लक्ष्मी का वासस्थान) 
मणिभासुरा (कौस्तुभमणि से प्रकाशित) मुक्तावलीवृत्ता (मोतियों के 
हार से आवृत) श्रीविष्णुभगवान्‌ की वक्षस्थली जैसी शोभती है । 
इप श्लोक में इप अपराजिता अयोध्यापुरी को उपमा भगवान्‌ के 
वक्षस्थल से दी गयी है ॥ ३९॥ 


नानामणिममेस्तुद्धर्नारायणरमाप्रियेः । 
क्रोडाशिखरिभिः पुर्णा चूडारूढामरद्रुभिः ॥ ४०॥ 


यह पुरी नाना प्रकार के मणियों बने क्रीडापर्वतों से पूर्ण है 
जितको ऊंचो चोटियो के ऊंचे अप्र भाग में कल्पवृक्ष उगे हुए हैं । ये 
समस्त वस्तुएँ श्रीलक्ष्मीजी एवं भगवान को प्रिय हैं ॥४०॥ 


तत्र दिव्यं महद्धाम वेकुण्ठामिधमुज्ज्वलम्‌ | 
अवर्णनीयं वचसां सुवर्णमणितोरणम्‌ ॥ ४१॥ 
यहां (इस अयोध्या में) एक देदीप्यमान दिव्य वेकुण्ठ नामक 
बडा ही उज्ज्वल स्थान है, इस स्थान की, प्रशंसा वाणी नहीं 
कर सकती । इसमें मणि जडे हुए सोने के बन्दनवार लगे 
हुए हैं ॥ ४१॥ 


तत्र स्तम्मसहस्राढ्ये दिव्ये श्रीमणिमण्डपे | 
सान्द्रानन्दसुधार्िप्ते सहस्राकंसमप्रमे ॥ ४२॥ 
[सिहासनेऽतिरुचिरे विसूतिद्वयचित्रिते । 
दिव्यपुष्पमरास्तीणे मव्यरोचिवितानिते ॥ ४३॥ 
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घर्मादिसुरिपादस्थे नानामणिगणावृते । 

सह्रदलपद्मस्य काणकान्तेऽतिविस्तरे ॥ ४४॥ 

शब्दतन्त्रधुरीणस्य लुप्तस्वातन्ः्यकर्मंणः । 

शेषस्य मृदुले भोगे फणामणिरुचास्तृते ॥ ४५॥ 

निषण्णो निर्भेरानन्दो निरङ्कशमहोदयः । 

समस्तशेषी भगवान्‌ लक्ष्म्या भुम्या च नीलया ॥ ४६॥ 

इस स्थान में एक हजार खम्भोंवाला दिव्यमणिमण्डप नाम का 

श्रीमणियों का मण्डप है, इसमें एक सिंहासन है, यह घने आनन्दरूप 
अमृत से सना हुआ ४ । इसकी प्रभा सहस्र सूरयो के समान है ॥४२॥ 


उस मण्डप में एक अत्यन्त सुन्दर सिंहासन है जिसपर दोनों 
विभूतियां चित्रित हैं अर्थात्‌ दोनों विभूतियों के चिव खिचे हुए हैं । 
इसपर बहुत से दिव्य पुष्प बिछे हुए हैं और इसमें मनोहर वितान तने 
हुए हैं ॥ ४३॥ 


जिस सिंहासन के पाये में घर्मादि सूरि विराजमान हैं, जिसमें 
नानामणी लगे हुए हैं और उस सिंहासन पर एक सहस्रदल कमर हे 
उस कमल की अतिविस्तृत कणिका के ऊपर शब्दतन्त्रधुरीण अर्थात्‌ शब्द- 
शास्त्र में पारङ्गत और अपने स्वातन्त्र्यकम को लुप्त कर देनेवाले अर्थात्‌ 
मिटा देनेवाले श्रीशेषमगवान के कोमल भोग पर जो फर्णो में लगे हुए 
मणियों के प्रकाश से जगमगा रहा है निर्भरानन्द, निरंकुश, महोदय और 
सबके शेषी भगवान्‌ श्रीदेवी, भुदेवी और लीलादेवी के साथ आसीन हैं 
अर्थात्‌ बैठे हुए हैं ॥ ४४,४५,४६॥ 


प्रफुल्लपद्मसुषुमापरिभाविपदद्वयः । 
काहलीगर्वंस्वस्वहारिजंघायुगोज्ञ्वलः ॥ ४७॥ 
भगवान के दोनों पदारविन्द खिले हुए कमल की परम शोभा को 
भी पराजित करनेवाले हैं, उज्ज्वल अर्थात्‌ देदीप्यमान दोनों जंघाएं, 
अपनी बनावट में काहली को» भी मात कर गये हैं ॥ voll 
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सौन्दर्यसागरोन्मग्नजानुमेनाकश्वुद्भकः । 


यौवनारामकदलीकाण्डोर्युगलाव्चितः ॥ ४८॥ 
सौन्दर्य के समुद्र में उपलाते हुए मैनाकपर्वंत की चोटियों की तरह 
भगवान के दोनों घुटने हैं ॥ यौवनरूप बगीचे के केले के खम्भ की तरह 
भगवान की दोनों जंघाएं सुशोभित हो रही हैं ॥४८॥ 


रशनारत्नरुगविद्धपीताम्बरकटीतटः । 
सन्ध्यातपस्तमामृष्ठधाराधरसमप्रभः ॥ ४९॥ 
भगवान कमर में करघनी पहने हुए हैं, जिसमें अमूल्यरत्न जडे हैं, 
जिनकी प्रभा कमर में पहने हुए पीताम्बर पर फैली हुई है जिससे 
"भगवान ऐसे शोभायमान होते हैं, जैसे सन्ध्या के समय सूर्ये की प्रभा से 
मेघ शोभित होते हैं ॥ ४९॥ 


विरिञ्चोत्पत्तिकमललसन्नामीपुटोज्ञ्वलः । . 
उदरस्थत्रिजगतीसीमाकल्पवकित्रयः ॥ ५० ॥ 
जिस कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी, उस कमल से, भगवान्‌ 
की नाभि का स्वच्छ पुट अत्यन्त शोभायमान हो रहा है। पेट पर 
तीन वली (रेखाएं) पड़ रही है, वे भी ऐसी शोभायमान होती हैं मानो 
उदर में रहनेवाले तीनों लाको की सीमाएं बना दी गयी हों ॥ ५० ॥ 


लक्ष्मोविलासादशन कौस्तुभेनात्मरूपिणा । 
श्रीवत्सेन प्रधानेन विलसत्सुभुजान्तरः ॥ ५१॥ 
जीवात्मतत्व कौस्तुभ मणि के रूप में वक्षस्थल पर शोभित हो 
रहा है मानों लक्ष्मीजी की क्रीडा का दर्पण बना हुआ है । इससे तथा 
प्रधान तत्व श्रीवत्स से भगवान का वक्षस्थल परम सुशोभित हो रहा है । 


+काहूली तुरही से मिलता-जुलता एक प्रकार का बाजा है जो 
“दाक्षिणात्य प्रदेश में व्यवहृत होता है जिसका आकार गायदुम यानी 
५ ऊपर मोटा और नीचे पतला होता है । 
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तात्पर्य यह कि दोनों भुजाओं के वीच का स्थळ (वक्षस्थछ) Saher 
के विलास के दर्पण स्वरूप और “जीवात्मा के ar कोस्नुनमाणि उदं 
प्रधान रूप श्रीवत्सचिह्ल से सुशोभित है ॥ ५१॥ 


माल्या वैजयन्त्या च महामुतस्वरूपया | 
पर्यायडोल्या लक्ष्म्या भासमानमुजान्तरः ॥ ५२॥ 
पत्चमहाभूतों की स्वरूप वैजयन्ती नामक माला दोनों भुजाओं के 
बीच ऐसी शोभा दे रही है मानों वह (वक्षस्थल में विराजमान) 
श्रीलक्ष्मीजी के झूलने का झूला बनी हो ॥ ५२॥ 


हारेरनेकेरमलैहारिवक्षस्थलोज्ज्वलः । 
लावण्यदुर्धसिन्धूद्यत्तरङ्कौरिव संगतैः ॥ ५३॥ 
भगवान्‌ अपने उज्ज्वल वक्षस्थल में सुन्दर अनेकों स्वच्छ हार 
पहने हुए हैं वे हार आपस में एक के ऊपर एक दूसरे से मिले 
हुए हैं । इनसे भगवान्‌ ऐसे माळूम होते हैं मानों लावण्य का 
दुग्धसमुद्र अपनी उछलती हुई तरङ्गों की सङ्गति से शोभायमान 
हो रहा हो ॥ ५३॥ 


अहंक्ृतिमनोरूपे पाच्चजन्यसुदशने । 
बहन्‌ कराभ्यामार्ताथं कालक्षेपासहो भ्रुवम्‌ ॥ ५४॥ 
अहङ्कार और मन के प्रतिरूप पाः्वजन्य शंख और सुदशेनचक्र हैं, 

SE सदा दोनों हाथों में घारण किये हुए हैं, मानो इसलिए कि आतं 
भक्त जब ही स्मरण करें तब ही उनकी रक्षा के लिए शंख-चक्र लेकर 
चल पडें। क्‍योंकि आते की पुकार सुनते ही फिर शंख-चक्र उठाने में 
समय बिताना उन्हें सह्य नहीं है, इसीलिए सदा हाथों में उन्हें लिये रहते 
ही विराजते हैं ॥ ५४॥ 


फणिपर्यंङ्कविन्यस्तसव्यबाहुसमुज्ज्वलः । 
लील्गप्रसायंमाणान्यपाणिसंसक्तजानुकः WAY U 
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बायां हाथ शेषशय्या पर पडा हुआ है, दायां हाथ लीलावश, 
नोच को ओर लटकाये हुए पैर के घुटने पर रखा हुआ है, जिससे आप 
अत्यन्त शोभायमान हो रहे हैं ॥ ५५।। 


रत्नकङ्कणकेयुररमणीयचतुर्भुजः । 
कस्तु रिकापङ्क दिग्धकण्ठकम्बुमनोहरः ॥ ५६॥ 
'रत्वजटित कङ्कण और केयूर आदि चारों सुन्दर भुजाओं में पहने 
हुए हैं। शंख के समान उतार-चढाववाले सुन्दर कण्ठ में कस्तूरी का लेप 
लगा हुआ है, जिससे कण्ठ शोभायमान हो रहा है ॥ ५६॥ 


सौन्दर्यं नित्यसास्राज्यसहासनमु खाम्बुजः । 
अरुणाधरविस्फूजंदव्याजहसितोदयः ॥ ५७ ॥ 
श्रीभगवान का मुखारविन्द सौन्दर्य के नित्यसाम्रज्य का सिंहासन है 
आपका स्वाभाविक मन्द हास लाल अधरों के बीच से फूट कर निकल 
रहा है ॥ ५७॥ 


नयनाब्ध्योमिथस्सीमासेतुभुतसुनासिकः । 
विशालदीघेसुसिग्धव्यक्तवणत्रयाम्बकः ॥ ५८ ॥ 
बडी बडी दोनों आंखों के बीच में सुन्दर नासिका ऐसी शोभायमान 
हो रही है मानो दो बडे समुद्रो के बीच में उनकी सीमा निर्धारण 
करने के लिए बांध दे दिया गया हो । और उसमें तीन वर्ण हैं यानी 
यह स्वभाव से श्रेत हैं, लाल डोरे पडे हुए हैं और पुतली 
काली है ॥५८॥ 


करुणावरुणावासेः कटाक्षैः पालयन्‌ जगत्‌ । 
संप्राप्तशाङ्गंकोदण्डविञ्मञ्रूलू तोज्ञ्वलः ॥ ५९॥ 
भगवान्‌ के कटाक्ष करुणा के समुद्र हैं, आप उनसे विश्व का पालन 
करते हैं। समीपस्थ शाद्धंधनुष की भांति wale शोभित हो 
रही है ॥ ५९ ॥ siya 
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आनीलकुज्चितस्निग्धदीघंकुन्तलमन्धरः । 
अलोक्यरक्षापारीणमहाघंसुकुटान्चितः ॥ ६० ॥ 
काले-काले घुंघरवाले चिकने-चिकने बडे बाल हैं जिनसे 
भगवान्‌ की शोभा और भी वढ गयी है। तीनों लोको की रक्षा करने में 
पारङ्गत बहुमुल्य मुकुट से देदीप्यमान हो रहे हैं ॥६०॥ 


करणाधीनसङ्कल्पः सङ्कल्पाधीनरक्षणः | 
रक्षणाधीनसद्धक्तो भक्ताधीनात्मवेभवः ॥ ६१॥ 
भगवान्‌ का THOT करुणा के अधीन है, सङ्कल्प के अधीन रक्षण हे 

और रक्षण के अधीन सद्भक्त हैं और भक्तों के अधीन भगवान्‌ के सब 
वैभव हैं। तात्पर्यं यह कि केवळ करुणा के वशीभूत होकर ही भगवान्‌ 
रक्षा का सड्ठुल्प करते हैं, इस जगत्‌ का रक्षण भगवान्‌ के सङ्कल्प के ही 
अधीन है अन्य किसीके नहीं है, भगवान्‌ के भक्त भगवान्‌ के रक्षण के ही 
भरोसे हैं और भगवान्‌ का सव वेभव भक्तों के लिए ही है ॥ ६१ ॥ 


समस्त कल्याणगुणः प्रशस्तात्मा परात्परः । 
अवाप्ताखिलकामार्थो निरस्ताशेषकल्मषः ॥ ६२॥ 
आप समस्त कल्याणगुणोंवाले हैं, आपका स्वभाव उदार है, आप 
“पर? कहलानेवाले सव पदार्थो से परे हैं, आपको समस्त काम और अर्थ 
स्वतः ही प्राप्त हैं और आप सम्पूर्ण दोषों से रहित हैं ॥ ६२॥ 


त्रिकालज्ञस्त्रिवर्णाथेस्त्रिधामा त्रिगुणातिगः । 
त्रिवर्ग दस्त्रतापघ्नस्त्रिलोकेझस्त्रिविक्रमः ॥ ६३॥ 
आप तीनों कालों के जाननेवाले हैं, तीन वर्णोवाला २ॐ#कारवाच्य 
आप ही हैं । हृदय, सूर्यमण्डल तथा दाई आंख की पुतली इन तीन 
स्थलों में आपका ध्यान किया जाता है अथवा परवैकुण्ठ, श्वेतद्वीप और 
क्षीराब्धि इन तोनों घामों में आप विराजते हैं । सत्व, रज और तम 
.इन तीन गुणों से आप परे हैं, अर्थ, धर्मे और काम के देनेवाले आप 
ही हैं, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक तापों के हरनेवाले 
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आप ही हैं । तीनों लोकों के स्वामी हैं, वामन अवतार में तीन डग 
भरनेवाले भी आप ही हैं ॥ ६३॥ 


छूत्रपीठासनोपानत्तल्पदीपांशुकादिना । 
शेषेण सूषितोपान्ते दिव्यवेषेण भोगिना ॥ ६४॥ 
जो शेषभगवान्‌ आवश्यकता के अनुसार छत्र, पीठ, सिंहासन, 
gat, शय्या, दीप और बस्त्र बनकर भगवान्‌ की सेवा में लगे हुए हैं 
चे दिव्यवेष में भगवान्‌ के पास विराजमान हैं जिससे एक निराली छटा 
हो रही है ॥ ६४॥ 


वितान दासव्यजनमित्रकेतुरथादिना । 
बेनतेयेन पुरतः सेवितः भ्रुतिरूपिणा ॥ ६५॥ 
जो श्रुतिरूपी गरुड आवश्यकता के अनुसार चांदनी, दास, व्यजन 
यानी पंखा, मित्र, ध्वजा और रथ आदि होकर भगवान्‌ की सेवा 
करते हैं वह हाथ जोडे भगवान्‌ के सामने सेवा में खडे हैं ॥ ६५॥ 


विद्यावेत्रलताधीनविसुतियुगवृद्धिना । 
विष्वक्सेनेन सेन्यानामीश्वरेण निषेवितः ॥ ६६॥ 
भगवान्‌ को सेनाओं के सेनापति विष्वक्सेन भगवान्‌, हाथ में 
विद्यारूपी लतावेत्र लिये हुए खडे खडे भगवान्‌ की सेवा में लगे हुए हैं, 
जिनकी वेत्रलता के अधीन, नित्यविभूति तथा लीलाविभति | की 


वृद्धि है । वैकुण्ठ की विभूति को नित्य विभूति तथा शेष संसार आदि को 
लीलाविभूति कहते हैं ॥ ६६॥ 


अनन्त मक्तिनिलयेस्सनन्दसनकादिभिः । 
चिरन्तनवचस्स्तोत्रेनिरन्तरममिष्टुतः ॥ ६७ ॥ 
जिसकी कोई थाह ही नहीं, ऐसी भक्ति के स्थान जो सनन्द और 


“सतकादिक हैं, वे वैदिक स्तोत्रों से भगवान्‌ की निरन्तर स्तुति कर 
रहे हैं ॥ ६७ ॥ 
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नगरावरणद्वारगोपुरावनकमंठे: । 
चण्डाद्यैः कुमुदाद्येश्न गजववत्रादिमिवृंतः ॥ ६८॥ 
भगवान्‌ ने पुरी की रक्षा का काम चण्डादिको के अधीन कर रखा है 
तथा नगर के परकोटे की रक्षा का काम गजवक्त्रादिकों के सुपुर्द कर 
रखा है। ये सब भगवान्‌ के पास ही खडे हैं !। ६८ ॥ 


जयदाब्दमुखदिव्येदेंतेयप्राणपारणेः । 
हेतिभिश्चेतनेः पाश्वे पत्चभिः पर्युपासितः ॥ ६९ ॥ 
देत्यों के प्राणों की पारणा करनेवाले, भगवान्‌ के पांचों आयुध 
शरीरधारी होकर भगवान्‌ के ही IT में खडे जयजयकार करते हुए 
भगवान्‌ की उपासना कर रहे हैं ॥ ६९ ॥ 


नित्यानवद्यया देव्या निष्कारणदयायुजा । 

जनन्या सर्वजगतामनन्यावनसक्तया ॥७०॥ 

त्रेलोक्यरक्षासाम्राज्यमहिष्या मञजुहासया | 

इति पृष्डोऽमवल्लक्ष्म्या भगवान्‌ स्निग्धया गिरा ॥ ७१॥ 

नित्य और निर्दोष, निष्कारण दया करनेवाली, सव लोकों की 

जननी तथा अनन्य जनों की रक्षा करने में लगी हुई त्रिलोकी के 
एकातपत्र सम्राट्‌ की राजमहिषी श्रीमहालक्ष्मीजी ने प्रेमभरी कोमल 
वाणी से श्रीभगवान्‌ से पूछा कि ॥ wo, ७१ ॥ 


ठृष्टिस्थित्यन्तकर्माणि त्वदायत्तानि संदा | 
आद्यन्तकर्मणी पादात्‌ स्वयम्भुह्रयोः पुरा ॥ ७२॥ 


waar ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपके अधीन हैं, परन्तु 
आपने पहले ही रचना का कार्य ब्रह्मा के अधिकार में तथा प्रलय का कार्ये 
शिव के अधिकार में कर दिया है॥ ७२ ॥ 


अवशिष्टं भवानेव भगवान्‌ करुणानिधे | 
करोति विष्णुरूपेण विश्ेषाद्विश्वरक्षणम्‌ ॥७३॥ 
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हे करुणा के सागर! विष्णुरूप से बाकी जो विश्व का रक्षण है 
उसे आप ही विशेष रूप से करते हैं ॥ ७३ ॥ 


वेदाननन्तानसृजः कमंन्रह्मप्रकाशकान्‌ । 
निजया दयया साकं शास्त्रेस्तदुपबृंहकेः । ७४ ॥ 
आपने अपनी दया से कर्म और ब्रह्म के प्रकाशक अनन्त वेदों की 
सृष्टि की है, और साथ ही उनके अर्थो को विस्तार करनेवाले शास्त्रों को 
भी प्रकाशित किया है ॥ ७४ ॥ 


नादिवासनादोषदूषितात्मीयदृष्टयः । 
अवमत्य जनस्तान्‌ यद्‌ अपथे स्व॑रगामिनः ॥ ७५॥ 
अनादिकाळ की वासनाओं के दोषों से आत्मविषयक दूषित 
दृष्टिवाले जीव, अपने ही दोषों के कारण वेदों का अनादर करके 
कुमागे पर मनमाने चलते हैं ॥ ७५ ॥ 


तत्त्वमाज्ञातिगान्‌ जेतुं सूपास्स्वयमिवेत्य तान्‌ । 
रामकृष्णादिभिएशश्वदवतारेमुवङ्गतः ॥ ७६॥ 
राजा लोग जिस तरह अपने शासन को न माननेवाले लोगों को 
अन्त में अपने आप ही जाकर जीतते हैं और अपने वश में करते हैं इसी 
तरह आप भी अपने शासन न माननेवालों को जीतने के लिए राम, कृष्ण 
आदि अवतार लेकर भूमि पर अवतीणं हुए ॥ ७६ ॥ 


गृहोष्यामोति गत्वा त्वमगूहीत्वागतोऽत्र किम्‌ । 
इति पृष्टः कमलया सस्मितः पुरुषोत्तमः ॥ ७७॥ 
व्याजहार रमामेवं संप्रबुद्धोऽस्म्यहं त्वया | 
ay से वचनं देवि त्वढुक्तिप्रतिभाषणम्‌ ॥ ७८॥ 
आप भूमि पर अवतीर्णं तो इसलिए हुए थे कि अपने शासन न 
माननेवाळों को जीतूंगा, पकड लाऊंगा, परन्तु आप विना पकडे ही क्यों 
चले आये £ श्रीलक्ष्मी के इस पूछने पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ मन्दहासपुर्वक 
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लक्ष्मीजी से कहने लगे कि तुमने मुझे अच्छी याद दिलायी । तुम्हारे 
कथन का जो मैं उत्तर देता हुं उसे ध्यान के साथ FAT ॥ ७७, ७८ ॥ 


नानावतारं प्राप्तं सामवधीर्य नरा भुवि । 

आसुरप्रकृतित्वाच्च बलात्‌ पुर्वाघसन्ततेः ॥ ७९ ॥ 

वासनावशतो मुढाइशासनानहेताङ्गताः । 

घटीयन्त्रघटन्यायाच्निरयस्वर्गगामिनः ॥ ८० ॥ 

भूमि में अनेक अवतारों में अवतीणं हुए मुझको पाकर भी, आसुरी 

प्रकृति के कारण अथवा पहले पापों के कारण मेरा अनादर करके और 
वासनाओं के वश होकर मेरे शासन के भीतर आने के अयोग्य हो गये, 
उनकी इस समय की दशा यह है कि कभी वे स्वर्ग जाते हैं तो कभी 
नरक में पडे तडपते हैं। जैसे पानी देने के घर के घट कभी ऊपर 
आते हैं तो कभी झट खाली होकर नीचे चले जाते हैं, यही दशा आज 
जीवों की भी हो रही है ॥ ७९, ८० ॥ 


HEA मया दत्त॑विषयानुपमुञ्जते । 
समिच्छेदार्थशस्त्रेण गोपुच्छच्छेदनीतितः ॥ ८१॥ 
हे लक्ष्मी! इस समय उनकी नीयत ऐसी है जैसे किसी 
आदमी को कुल्हाडी दी गयी थी तो अग्निहोत्र के लिए समिध काटने को, 
पर उस दुष्ट ने समिध तो न काटी, किन्तु वह बेचारी गउओं की 
पूछों को काटने लगा, ऐसे ही इनको इन्द्रियां दी गयी थीं तो शुभ कार्य 
करने के लिए, पर ये मेरी दी हुई इन्द्रियों से विषयों का उपभोग कर 
रहे हैं ॥ ८१॥ 
तानिदानीं समुद्धतुं सङ्कल्पं कत्पयाम्यहम्‌ । 
उपायो निरपायो मे रोचते सर्वसंग्रहात्‌ ॥ ८२॥ 
उनके उद्धार करने के लिए एक उपाय करने का विचार करता हूं । 
भेरा यह उपाय सर्वथा अपायशून्य (और अतएव सफल) होगा । यही 
मुझे भी अच्छा लगता है ॥ ८२॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


२० श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 
परत्बव्यरहविभवैरपर्याप्तश्च संग्रहः । 
अन्तर्यामी तदद्याहमर्चारूपेण तं लभे ॥ ८३ ॥। 
पर स्वरूपों से तथा वासुदेव, TENT, WH और अनिरुद्ध आदि 
स्वरूपो से तथा अवतारों से जो जीवों का संग्रह नहीं हो सका था उसे अब 
सर्वान्तर्यामी मैं अर्चारूप से सिद्ध करूंगा | ८३ ॥ 


इतोऽहं दिव्यदेशेषु श्रीरंगादिषु कल्पये । 
अर्चावतारसान्निध्यं त्वया भुम्या च नीलया ॥ ८४॥ 
यहाँ से अव मैं श्रीरङ्ग आदिक दिव्य देशों में तुम्हारे साथ भूदेवी 
तथा नीलादेवी के साथ अर्चावतार धारण करके रहूंगा ॥ ८४ ॥ 


शेषशेषाशनाद्याश्च Fear भूरिबुद्धयः | 
नानावणंसमुत्पन्ना नानादेशेषु वासिनः ॥ ८५ ॥ 
शेष तथा शेषाशन विष्वक्सेन आदि तथा और जो कृतप्रज्ञ सूरि 
हैं, वे अनेक वर्णो में उत्पन्न होंगे तथा अनेक देशों में THT ॥ ८५ ॥ 


नानाप्रबन्धनिर्माणिर्नानाकंङ्कू्यवृत्तिभिः । 

आम्नायान्तविवर्तेश्च सर्ववर्णोचितक्रमंः ॥ ८६ ॥ 

सद्गुणाशंसिभिस्तोत्रैरद्रासिडैगेंयमाथितेः | 

शाब्दादिविषयासत्तात्‌ ढुदेशनपरायणान्‌ ॥ ८७ ॥ 

बाह्यराद्धान्तइु्ध्वान्तनिरन्तरविमोहितान्‌ | 

संसारवनसम्भ्न्तकरिकल्पान्‌ शनेनेरान्‌ ॥ ८८ ॥ 

प्रापय्य भक्तेः पदवी प्रपत्तश्च ततो मस । 

उपनेष्यन्ति संकाशे महालाने गजानिव ॥ ८९ ॥ 

नाना प्रबन्धों की रचनाओं द्वारा, नाना कंद्धूय॑वृत्तियों के द्वारा एवं 

सब वर्णों के उपयुक्त क्रमों का अवलम्बन कर के वेदान्तशास्त्र के अनुवाद 
के द्वारा मेरे गुणों को प्रकाशित करनेवाले, द्राविडभाषामय, गानरूपी 
स्तोत्रों से शब्द आदिक विषयों में फसे हुए कुशास्त्रों में लगे हुए, 
वेद से बाहर के सिद्धान्तख्पी बुरे अन्धकार में पडने के कारण हतबुद्धि हुए 
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प्रथमः सगँ: २१ 


तथा संसाररूपी वन में भूले हुए हाथी के समान मनुष्यों को धीरे धीरे 
भक्ति का मार्ग तथा शरणागति की पदवी प्राप्त करा कर मेरे पास 
लायेंगे जैसे हाथियों को गुलरा कर बंधवाने का कार्य हाथी ही किया 
करते हैं, दूसरे से नहीं होता ॥ ८६, ८७, ८८, ८९ ॥ 


अङ्गीकृत्य ततोऽहं तान्‌ सुरिभिस्सदुशानिह । 
सदानुभविता तेषां कॅकयेंज्यामिति प्रिये ॥ ९० ॥ 
इसके वाद सूरियों के सदुश उन्हें मैं स्वीकार करके यहां उनके 
HEA यानी और इज्या का सदा अनुभव करूंगा ॥ ९० ॥ 


नित्यसुरींश्च मुक्तांश्व हेतींश्च कमलां मुवम्‌ । 

संप्रेष्य स यथास्थानमवताराय भूतले ॥ ९१ ॥ 

स्वयं चकार भगवान्‌ भरीरङ्गादिषु धामसु । 

सान्निध्यमर्चारूपेण सर्वभ्‌तानुकम्पया ॥ ९२ ॥ 

लक्ष्मीजी से यह कहकर भूतल के यथायोग्य स्थानों में अवतार 

लेने के लिए नित्यसूरी मुक्त आयुध लक्ष्मी और भूदेवी को भेजकर अपने 
आप भी श्री रङ्गादिक धामों में अर्चारूप से अवतीर्णे हुए । प्राणीमात्र पर 
दया करने के लिए ही यह अर्चावतार ग्रहण किया था । इसके सिवा 
दूसरा प्रयोजन नहीं था ॥ ९१, ९२ ॥ 


निर्दिष्टा मधुरिपुणा दयाकरेण 

श्रीरङ्कादिषु बहुधामसु क्षमायाम्‌ । 

मुक्तास्ते पुनरपि सुरयोऽवतीर्णाः 

संसारे न गुरुवचो हि लङ्कनीयम्‌ ॥ ९३ ॥ 

सबपर Fag की दया करनेवाले भगवान्‌ ने वैकुण्ठवासी नित्यसूरी 

आदि को आज्ञा दे ही दी थी कि जाओ भूमि पर अवतीणं हो, नित्यसूरी 
आदि ने भी उसी समय भगवान्‌ की आज्ञा का पालन किया। क्यों कि 
गुरु वचन उल्लंघनीय नहीं होते । इस कारण नित्यसूरी आदि 
श्रीरङ्गादिक धामों में अवतीणे हुए ॥ ९३ ॥ 
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२२ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


यन्नाथः फणिराजमोगिशयतो रङ्भेश्वरो यत्पिता 
सौम्यश्नीसखमङ्गलाधिपविभुः सर्वज्ञच्डामणिः । 
यन्माता भुवनाधिपा विहगराड्वाहाभिधश्षीसदः 
काव्ये दीव्यति दिव्यसुरिचरिते सर्गोयमादिगेतः* ॥ ९४ ॥ 


जिनके स्वामी शेषशायी भगवान्‌ रङ्गनाथ हैं, जिनके पिता 
सुन्दर लक्ष्मीपति श्रीरङ्गनाथ की आरोग्यशाला के अधिपति स्वामी 
सरवेज्ञचूडामणि हैं, और जिनकी माता का नाम भुवनाधिपा Gh उस 
गरुडवाहन श्रीनिवास के वनाये दिव्यसूरिचरित काव्य में यह पहला सर्ग 
समाप्त हुआ ॥ ९४ ॥ 


प्रथमः सर्गः समाप्तः | 

————————————— 

+ मदरास गवनमेंट हस्तलिखित पुस्तकभाण्डारस्थ पुस्तक में 
प्रथम सग की समाप्ति में यह श्लोक है, आन्ध्र लिपि में छपी हुई पुस्तक में 
प्रथम सग का अन्तिम श्लोक कुछ भिन्न प्रकार का है। छपी हुई 
पुस्तकवाले श्लोक में पिता का नाम वरद बताया गया है, और गोत्र 
उनका वाघूल है, पिता के सिवाय गुरु का भी उल्लेख है, जिनका नाम 
वरवराधीश है। गवनेमेंट भाण्डार को पुस्तक के श्लोक में पिता का नाम 
अस्पष्ट है, और गुरु का उल्लेख नहीं है । अन्य अंशों में इन दोनों में 
शब्दभेद के सिवाय कोई अर्थभेद नहीं है | 


मैसूर विद्यातरङ्गिणी प्रेस में आन्ध्र लिपि में छपी पुस्तक में प्रथम 
सगं का अन्तिम श्लोक यह हे । 


स्वामी रङ्भपतिगुंरुवरवराधीशश्च यस्यातुलो 
बाधूलो वरदः पिता वरवरक्षेमेशलक्ष्मीसखः । 
लोकेशा जननो तु तस्य गरुडश्रीवाहनश्रीसदः 
काव्ये दीव्यति दिव्यसुरिचरिते सर्गोयमादिर्गंतः ॥ 
जिनके स्वामी अतुलनीय श्रीरङ्गनाथ हैं, गुरु हैं वरवराधीश, 
पिता हैं श्रीरङ्गनाथ के आरोग्यशाला के अधिपति होने का सौभाग्यप्राप्त 


वाधूलवरद, ओर माता है लोकेश्वरी, उस गरुडवाहन श्रीनिवास के 
बनाये उज्वल दिव्यसूरिचरित काव्य में यह पहला सगं समाप्त हुआ | 
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हितीयः सर्गः 


श्रीकाञ्चीपुरी का वर्णन 


अस्ति प्रशस्ता भुवनेषु काःची पुरी विरि-चोत्तरवेदिकाढ्या । 
गण्याऽभवन्सुक्तिकरीजु पूर्व धन्याकृतिस्सप्तसु या पुरीषु ॥ १ ॥ 
भुवन भर में परम प्रसिद्ध प्रशंसनीय एक काःची नाम की पुरी है। 
ब्रह्माजी ने अश्वमेवयज्ञ करते समय यहां अश्वमेधयज्ञ की उत्तरवेदी बनायी 
थी, यह मोक्ष देनेवाली सात पुरियों में गिनी जाती है तथा उन सवसे 
अधिक सुन्दर है ॥ १ ॥ 


उत्फुल्लकल्हारसरोजवत्या कलङ्कषोत्तुङ्गतरङ्गवत्या 
समावृता या सरिता महत्या स्वच्छाम्बुवत्या भुवि वेगवत्या ॥ २॥ - 
कल्हार और कमल जिसमें खिले हुए हुँ, जिसकी वडी बडी 
तरंगें किनारों को काटा ही करती हैं, जिसका पानी अत्यन्त ही निर्मल 
रहता है, जो बडे वेग के साथ वहती है, ऐसी वेगवती नामक नदी से 
यह काऱ्ची घिरी हुई है ॥ २॥ 


यत्रोन्नतानां सणिगोपुराणामंशुप्रबाहैरदुणास्ब्ुपुराम्‌ । 
यत्नेन जानन्त्यमरस्नवन्तीं सुरांगनाः काः््नपुण्डरीकंः ॥ ३ ॥ 
इस कावी में गगनचुम्बी मणिमय नगरद्वार बने हुए हैं, जिसको 

किरणें आकाशगङ्गा में पडती हैं, जिससे आकाशगज्जा का प्रवाह 
लाल लाल हुआ रहता है । जब देवाङ्गनाएं आकाशगङ्गा में स्नान 
करने आती हैं तब आकाशगङ्गा का पता. नहीं चलता | पीछे बडें 
प्रयत्न के साथ अन्वेषण करने पर सोने के कमलों से आकाशगङ्गा को 
पहचानती हैं ॥ ३ ॥ 


आकर्ण्य यस्यां वरदोत्सवो्न्मृदंगसेरीनिनदं गभीरम्‌ | 
कुर्वन्ति केकादिशखिनस्सलीलं कालं विनाऽकालचलाहकानाम्‌ ॥ ४॥ 
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२४ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


जहां वरदराज भगवान्‌ के उत्सव में बजते हुए मृदङ्ग, नगाडों 
तथा ढोलको के गभीर शब्दों को सुनकर, मोर विना बरसात तथा 
बादलों के गर्जनों के भी ' केका ' शब्द करते हैं UI 


यत्सौधपंक्तिगंगनस्रवन्त्या स्वश्ुङ्गमाजा कल्या सुधांशोः | 
भोगिव्रजेनापि विडम्बयन्ती aa किलेकास्रर्पात समीपे ॥ ५ ॥ 
कांची के राजमहलों की पांतियां अपनी चोटी के ऊपर आयी हुई 

आकाशगङ्गा, चांद की कला और भोगियो के समुदाय से समीप में रहते 
हुए एकाम्रपति शिव का अनुकरण कर रही हैं। शिव के शिर में गंगा, 
माथे पर चन्द्रमा की कला और गले में सांप रहते हैं। कांची के बडे-बडे 
राजमहलों की चोटियां आकाशगंङ्गा से लगी हुई हैं, चांद की कला उनसे 
आकर लग जाती है और बीच में भोगी लोग बस रहे हैं, यही उपकरण 
एकाम्रपति शिव के अनुकरण का है । भोगी विलासी और सांप 
दोनों को कहते हैं ॥ ५॥ 


यत्राग्रहाराध्वरधूमलेखां कादम्बिनों नूनमवेक्ष्य मोदात्‌ | 
तन्वन्त्यकालेऽपि च ताण्डवानि शिखावलालोलकलापभाराः ॥ ६॥ 
जहां ब्राह्मणों की वस्ती में होते हुए यज्ञ की धूमलेखा अर्थात्‌ धूएं 
की उठान को मेघमाला जान कर हिलती हुई पूँछ के भारवाले मोर 
आनन्द के मारे असमय में भी थिरकने लगते हैं ॥६॥ 


यदन्तरेऽनन्तसरस्तदन्ते दस्त्यद्रिश्श्रङ्गान्तरपुण्यकोटयाम्‌ । 
श्रीमान्‌ जगद्रक्षणजागरूकः श्रीदेवराजः कुरुते निवासम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस काँची के बीच में एक अनन्तसर है, उसके समीप हस्तिगिरि 
है, उसके श्युद्धो के बीच एक पुण्यकोटि नामक विमान है, उसपर संसार 
की रक्षा में सावधान श्रीदेवराज भगवान्‌ निवास करते हैं ॥ ७॥ 


वेधोऽश्वमेधोदितदिव्यमूति राधोरणी भक्तमनोगजानाम्‌ । 
बाघोपघाती नमतां जनानां बोघोदधियत्र स सन्निधत्ते ॥ ८॥ 
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द्वितीय: at: २५ 


जिनको दिव्यमूति ब्रह्माजी के अश्वमेध के अग्निकुण्ड से उदय हुई थी, 
जो भक्तों के मनरूपी हाथी के अंकुशवाले हाथीवान हैं, जैसे हाथी को 
हाथी का महावत वश में रखता है, इसी तरह वह भी भक्तों के मन को 
अपने वश में रखनेवाले हैं, नमस्कार करनेवाले जनों की सव वाधाओं को 
मिटानेवाले हैं, बोध के अगाध समुद्र हैं, ऐसे. वरदराज भगवान्‌, 
काऱ्चीपुर में विराजते हैं ॥ ८॥ 


आधारभूतो जगतां त्रयाणां साधारणो निजरदानवानाम्‌ । 
तापत्रयप्लोषज्जुषां जनानामापत्सखो यत्र चकास्ति देवः ॥ ९॥ 
जो तीनों लोकों के आधार हैं तथा देव और दानव दोनों के लिए 
एक से हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुःखों से दुःखी 
जीवों के दुःख के समय में मित्र होते हैं, ऐसे वरदराज भगवान्‌ इस 
areal में विराजते हैं ॥ ९॥ 


श्रीकासार सूरि का अवतार 


हेमाब्जिनी हेमसरोजगर्भात्‌ श्रीपा्चजन्योऽजनि तत्र योगी । 
तारे हरेराश्वयुजाख्यमासे समस्तजीवावनकमंहेतोः ॥ १०॥ 
वहां यानी उस श्रीकाश्चीपुर में हेमाब्जिनी नाम के सर के 
स्वर्णकमळ से श्रीपाञ्चजन्य भगवान्‌ ने कासार योगी के रूप में अवतार 
लिया । इस अवतार का उद्देश्य समस्त जीवों की रक्षा करना ही AT! 
जिस दिन अवतार लिया था उस दिन श्रवण नक्षत्र तथा आश्विन 
मास था ॥ १०॥ 


सज्जीवनत्वाह्ृहुसत्वयोगात्‌ संसारदावाझिविनाशकत्वात्‌ | 
होत्योदयात्‌ सूक्त्यमृतप्रदानात्‌ सरो$मिघानं यमुदाहरन्ति ॥ ११॥ 


कासार या सर आदि जलाशयों के नाम से इन्हें क्यों 
पुकारते हैं-इसमें कुछ कवि अपनी विचारशक्ति दौडाते हैं, जैसे सर या 
तडाग जीवन यानी पानी से पूर्ण तथा बहुत से सत्वो यानी जीवों से युक्त 
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२६ श्रीदिव्यसुरिचरितम्‌ 


तथा अग्नि का शामक यानी शान्त करनेवाला ठण्डा और पानी देनेवाला 
होता है; इसी तरह वे भी सज्जीवक यानी सज्जनों के जिलानेवाले, 
बहुत से सत्व या सतोगुण से युक्त तथा संसाररूपी दावाग्नि के विनाशक थे 
एवं शान्तवृत्ति तथा सूक्तिरूप अमृत देनेवाले थे । (सर के और इनके 
एक से गुण होने के कारण ये पांचजन्य के अवतार योगीजी सरोयोगी 
के नाम से पुकारे जाते हैँ) ॥ ११॥ 


श्रीभूतसूरिजी का अवतार 
मासेऽथ तस्मिन्‌ बसुभेऽजनिष्ट पारे समुद्रं पुरि सल्लनास्न्याम्‌ | 
नोलोत्पलान्ताद्कवि सूतनामा कौमोदकीशक्तिमयो मुनीन्द्रः ॥ १२ ॥ 
उसी महीने में धनिष्ठा नक्षत्र में समुद्र के किनारे मल्लनामक 
पुरी में नीले कमल के भीतर से भूत नामक योगी ने अवतार लिया । ये 
भगवान्‌ के कौमोदकी गदा के अवतार थे। इन श्रीभूतसूरिजी का अवतार 
पांचजन्य के अवतारदिन से दूसरे दिन हुआ था ॥ १२॥ 


श्रीमहदाहय सूरिजी का अवतार 
तन्मास एवाविरभूद्विपश्चित्‌ प्राचेतसक्षेऽथ मयुरपुर्याम्‌ । 
महाभिधानो लतिकाह दान्ताच्छीनन्दकात्माजनि केरबान्तात्‌ ॥१३॥ 


उसी मास के शतभिया नक्षत्र में, मयूरपुरी में भगवान्‌ के खड्ग 
नन्दक के अवतार श्रीमहदाह्वय योगो ने लतिकाह्वद के बीच सफेद 
कमल से जन्म लिया ॥ १३ ॥ 


इन तीनों सूरियों के वैभव 


लक्ष्मीपतेः पूर्णकटाक्ष लब्ध ज्ञानातिरेकोजितसद्गुणौधाः । 
अयोनिजाताः प्रथमास्त्रयस्ते विचेरुरुष्या विदिताखिलार्थाः ॥ १४ ॥ 
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द्वितीयः सर्ग: २७ 


ये तीनों सरोयोगी, भूतयोगी और महायोगी सब आल्वारो में 
प्रथम थे, ये योनि से उत्पन्न न हुए थे, इससे अलौकिक तो थे ही, इस 
पर भगवान्‌ लक्ष्मीपति के पूर्ण कृपाकटाक्ष से ज्ञान के अतिरिक्त अन्य 
सद्गुणों का भी समुदाय इनमें हो गया था । ये तोनों समस्त अर्थो के 
वेत्ता बनकर पृथ्वी पर सर्वत्र विचरने लगे ॥ १४॥ 


आरभ्य बाल्यादरविन्दनाभमाधारमन्तःकरणेरदाप्य । 
रासं पुरा लक्ष्मणवत्त्रयस्ते मिथो न सम्पर्कज्ुषो बभूवुः ॥ १५ ॥ 
जैसे लक्ष्मणजी महाराज का जन्म से लेकर ही भगवान्‌ राम में 
अतुल स्नेह था उसी तरह इन तीनों के भी वचपन से ही भगवान्‌ ही 
अन्तःकरण की धारणा के स्थान थे। ये भगवान्‌ के ही ध्यान में मग्न 
रहा करते थे। पर तीनों परस्पर अलग-अलग रहते थे; एक का दूसरे से 
सम्पक न था ॥ १५ ॥ 


नारायणन्यस्तभरा धरण्यां वयं यथाऽन्ये न भवन्ति वेति । 
कुत्राप्यसक्ता न मिथोऽपि यत्र सायंगहास्ते व्यचरस्त्रयोऽपि ॥ १६ ॥ 
नारायण के अधीन अपना समस्तभार सौंपकर ये इस विचार से 
अलग अलग विचारने लगे थे कि जैसे हम हैं वसे दूसरे हैं वा नहीं । 
ये किसीमें भी आसक्त नहीं थे, न परस्पर में ही इनकी कुछ आसक्ति 
थी | जहां कहीं सायङ्काल हो जाता था वहीं ये ठहर जाते थे ॥ १६॥ 


एवं यथेच्छं विहरत्सु तेषु नारायणो भक्तिपराड्मुखानाम्‌ । 
शब्दादिभोगप्रवणेन्द्रियाणां अज्ञानिनां सोहसपाकरिष्यन्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रीवामनक्षेत्रपुरे कदाचित्संयोज्य शौरिभंगवानकस्मात्‌ । 
अनश्चर्वाष्ट निशि कल्पयित्वा प्राबेशयत्संकटदेहलीं तान्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार ये तीनों योगी पृथ्वी पर विचर रहे थे। तव भगवान्‌ 
नारायण श्रीकृष्णचन्द्रजी ने भक्ति से विमुख और शब्दादि विषयों में आसक्त 
इन्द्रियवाले लोगों के मोह को मिटाना चाहते हुए तदर्थ, एक बार अकस्मात्‌ 
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२८ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


रात को वामनक्षेत्र में बिना बादल के मूसलधार वर्षा का संयोग जुटाकर 
उन तीनों को एक किसी मकान की संकरी डयौढी में प्रविष्ट कराया । 
तात्पर्यं यह कि एकाएक ये तीनों योगी संयोगवश उस तंग ड्यौढी में 
इकट्ठे हुए ॥ १७, १८ ॥ 


अपीडयत्सादरमम्बुजाक्षः तानिक्षुखण्डानिव तत्र गत्वा । 
रसोत्तरेस्सुक्तधमृतेश्च तेषां सञ्जीवयिष्यन्‌ भवतप्तमर्त्यान्‌ ॥ १९ ॥ 
जैसे कोलू में ईख के टुकडे पेरे जाते हैं इसी तरह इन तीनों के 
बीच में भगवान्‌ प्रकट होकर इन्हें मसलने लगे | भगवान्‌ का बीच में 
निकलने का प्रयोजन यह था कि इनको कष्ट देने से स्तोत्ररूपी रसामृत 
निकले जिससे भव से सन्तप्त मनुष्यों का संजीवन हो ॥ १९ ॥ 


परस्परं तत्र निपीडयमानाः सरोमुखाः कोऽस्त्यपरोऽस्मदन्यः | 
इति प्रदीपान्‌ परवस्तुरूपप्रकाशकांस्ते पृथगेव चक्रः ॥ २० ॥ 
सरोमुखादिक तीनों आपस में frat हुए कहने लगे कि हम 
तीनों से भिन्न चौथा कौन कहां से आ गया। इसी विचार में इन तीनों ने 
परवस्लु के रूप के प्रकाशक अपने अपने भिन्न भिन्न प्रदीप लगा लिये, 
जिनसे वे चौथे को देख लें जो अचानक ही प्रकट होकर इन्हें पेल 
रहा था ॥ २० ॥ 


सास्वत्प्रदीपं प्रथमोऽपरोऽपि ज्ञानप्रदीपं चरमोऽनुसूतिम्‌ । 
वितेनिरे ते भगवान्‌ स तावत्स्वबिश्वरूपं प्रकटीचकार ॥ २१ ॥ 
एक ने सूर्यं को अपना दीपक बनाकर देखा, दूसरे ने ज्ञानदीप से 
देखा और तीसरे ने अनुभूति को ही अपना दीपक बनाकर अपने से 
चौथे को देखा । इतने में भगवान्‌ ने अपना विश्वरूप प्रकट कर 
दिया ॥ २१॥ 


निवेण्ये तं ते परमानुसूतिप्रतारितान्तःकरणाः प्रबन्धान्‌ । 
कृत्वा पृथक्‌ सर्वजनावनाय योगं समास्थाय पुनविचेरः ॥ २२ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


द्वितीयः सर्ग: २९ 


Sel ने विश्वरूप भगवान्‌ के निरन्तर दर्शन लिया, भगवान्‌ के 
परमानुभव से अन्तःकरण उनके ठगाये गये । (इससे उनके अनुभव 
पहले से भी बहुत अधिक बढ गये) जिससे उन्होंने सवं साधारण 
जीवों के कल्याण के लिए भिन्न-भिन्न स्तोत्र रचे । और पीछे वे तीनों 
योग करते हुए विचरने लगे ॥ २२ ॥ 


श्रीसक्तिसार सूरि का अवतार 


अथास्ति कार्‍चीपुरपुर्वभागे पयोनिधेः पश्चिमपारसीम्नि । 
भुमोदयामोदित जीवलोको ग्रामो महीसार इति प्रतीतः ॥ २३ ॥ 
श्रीकाश्वीपुरी के पूर्व तथा समुद्रतट के पश्चिम महीसार नामक एक 
ग्राम है, जहां के प्राणी भूमा के उदय से आनन्दित हैं। (भ्रमा निरतिशय 
आनन्द को कहते हैं, इसका उदय योगियों तथा विरक्तों के हृदय में ही 
होता है । महीसारपुर के निवासी सव ही इस आनन्द का भोग करते 
थे, यह कवि का कथन है ।) । २३ ॥ 


चिरन्तनानां शिखरेषु वाचां निरन्तरं कन्दलितापदानः । 
त्राणाय यस्मिन्‌ जगतां त्रयाणां नारायणोऽर्चाङ्ृतिराविरासीत्‌॥२४॥ 
वेदान्तों में जिनके महत्वपूर्वक चरित्र या गुण निरन्तर गाये 
जाते हैं, वह नारायण भगवान्‌ तीनों लोकों की रक्षा के लिए जहां 
अर्चावतार लेकर आविभूंत हैं ॥ २४ 1 


पदं प्रपित्सुः परमं महषिः तत्तादुशानां तपसां प्रभावात्‌ । 
तदन्तिके भार्गवनामधेयः तपोवनं पावनमाससाद ॥ २५ ॥ 
उसके समीप भार्गवनाम के एक मर्हाघ जो भगवान्‌ को मिळूनेवाले 
तप कर रहे थे, एवं उन्हीं तपस्याओं के प्रभाव से परमपद की प्राप्ती की 
इच्छा रखते थे, वे स्वतः पवित्र तथा दूसरों को पवित्र करनेवाले 
तपोवन में आ गये ॥ २५॥ 
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३० श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


शिखाबलाः कुण्डलिभिमुंगे्द्राः मदावलेव््याप्रगणाः कुरङ्गैः । 
विहाय सर्वेऽपि मिथो विरोधं शरारवो यत्र चरन्ति सत्वा:॥ २६॥ 


इस तपोवन में भागंव के तप के प्रभाव से मयूर सर्पो के साथ तथा 
सिंह हाथियों के साथ एवं वाघ मृगों के साथ विरोध छोडकर रहते थे 
तथा और भी जो हिंसक जीव हुँ वे सब आपस के स्वाभाविक वैरभाव को 
छोडकर स्वच्छन्द विचरते थे ॥ २६॥ 


तपोनिधौ भार्गवनान्नि तत्र तपोविशेषाचरणप्रवीणे । 
विशङ्कमानस्स्वपदव्यपायं विवृद्धमन्युइशतमन्युरासीत्‌ ॥ २७ ॥ 


भागव के तप विशेष के उच्च आचरणों से इन्द्रदेवता को यह शङ्का 
हुई कि कहीं मुझे ये मेरे पद से च्युत करके मेरा पद न ले लें, इसीसे 
(सौ यज्ञ करनेवाले) एवं सैकडौं दैत्यों पर क्रोध रखनेवाले इन्द्र का 
क्रोध तपोनिधि भार्गव पर बढ गया ॥ २७ ॥ 


तपोबिघातं तरसा विधातुं तपोनिधेस्तत्र सहस्रनेत्रः । 
विद्यारदां योगिसमाधिमङ्गे सुराङ्गनां काःचचन सन्दिदेश ॥ २८ ॥ 


इन्द्र.ने तपोनिधि भागव के तप को शीघ्र ही नष्ट करने के लिए 
किसी देवाङ्गना को आज्ञा दी, जो योगियों की समाधि भङ्ग करने में 
बडी ही चतुर थी ॥ २८ ॥ 


अज्ञापिता गोत्रभिदाऽऽप्सरस्त्री तपोवनं प्राप्तवती तदीयम्‌ । 
आलोकनेन हियमाकुलानां आपादयन्ती हरिणीकुलानाम्‌ ॥ २९ ॥ 


इन्द्र ने जिस अप्सरा को आज्ञा दी थी वह भार्गव के 
तपोवन में पहुंच गयी । वहां प्रवेश करते ही अपनी आखों की 
पैनी तथा सुन्दर चितवन से हिरणियों के झुंड को भी घबरा दिया । 
तात्पर्यं यह्‌ है कि कवि आंखों को मृग के नेत्रों की उपमा दिया करते हैं, 
पर उसके सामने मृगों के वे नेत्र भी मात थे। यह कवि का 
आशय है ॥ २९ ॥ 
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पत्युस्सुराणां प्रमदं विधित्सुः तपोधनस्याग्रभुवं समेत्य । 
मनो fang महिला तदीयं व्यरीरचद्विश्रमचेष्टितानि ॥ ३० ॥ 
देवताओं के राजा इन्द्र को सन्तुष्ट करने की इच्छावाली वह 
अप्सरा तपोधन भार्गव के सामने के (मंदान में आकर) उनके मन को 
विकृत करने के लिए यानी मोहने के लिए विलास यानी भावभङ्गी 
चेष्टाएं रचने लगी tl ३० ॥ 


सा स्रस्तधम्मिल्लनिबन्धनेन सविश्नमभ्रू समुद*चनानि | 
विलासहासेन सह व्यतानोत्‌ विलोचनदन्दविवतनानि ॥ ३१ ॥ 
वह अप्सरा विखरे हुए केशपाश को वांघती जाती थी तथा 
प्यारे के समोप जाने पर जैसे स्त्रियां देखा करतो हैं वेसे ही देखते हुए 
हंसती भी जाती थी । उत्कट प्रेम के कारण हुई जो चित्त की चश्चलता 
उसको दिखाती हुई भोंहें ताने हुई थी। भार्गव की ओर दोनों चञ्चल 
नेत्रो को फिरा रही थी । ३१ ॥ 


बिलासभङ्कीविवृतोत्तरीयपटान्तरालक्ष्य पयोधरश्रीः । 
योगान्तरे तस्य मनस्सुरस्त्री जहार वृन्देन सहेर्द्रियाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जिस ओढनी को वह छाती के ऊपर ओढे हुए थी वह इसके इधर 
उधर के विलासों से जब कुछ हट जाता था, तव उसके स्तनभार की 
शोभा दिखाई देने लगती थी, तो भी पयोधरों की पूर्ण शोभा अलक्ष्य ही 
रहती थी । इस तरह उस सुरस्त्री ने समाधि के उतार के समय भार्गव का 
मन इन्द्रियगण के साथ ही हर लिया ॥ ३२ ॥ 


अवेक्ष्यमाणस्य मुनेः पुरस्तादमत्येयोषावपुराभिरूप्यम्‌ | 
अभत्तदान्तःकरणेऽनुरागः झरारुपञ्चेषु कृतावतारे ॥ ३३ ॥ 
उस समय सामने उपस्थित इस सुराङ्गना के शरीर को सुन्दरता 
देखनेवाले भागँवमुनि के अन्तःकरण में पैने तीर चलानेवाले कामदेव का 
उदय होने पर अनुराग उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ 
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विहाय योगान्‌ विषसेषुविद्ध सनो मुनेस्तस्य मरुत्तरुण्याम्‌ । 
आसक्तिमापद्यत कौशिकस्य मनोहरायासिव मेनकायाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिस तरह विश्वामित्र का मन योग को छोडकर मनोहर मेनका में 
आसक्त हो गया था, उसी तरह काम के तीरों से बिधा हुआ भार्गव का मन 
भी योग को छोडकर इस देवाङ्गना में आसक्त हो गया ॥ ३४ ॥ 


सा गर्भमाधत्त सुनेस्सुरस्त्रो सुदशंनांशेन तदानुविष्टम्‌ । 
पपात गर्मो भुवि तेष्यमासे सखाभिधाने महनीयतारे ॥ ३५ ॥ 
उस देवाङ्गना ने ania से गर्भधारण किया । तब उस गर्भे में 
सुदर्शन भगवान्‌ का ही अंश प्रविष्ट हुआ था। वह गर्भ पौष महीने के 
मखा नक्षत्र में भूमि पर गिरा ॥ ३५॥ 


निक्षिप्य तस्यान्तिकवेत्रगत गभं तमुल्बावृतमुल्बणाभम्‌ । 
यथागतं दिव्यवधूजंगाम मुनिश्च तीर्थाभिनिषेवणाय ॥ ३६ ॥ 
वह अप्सरा देपीप्यमान एवं जेर से ढके हुए उस गर्भ को भागेव के 
इस स्थान के समीप के वेत के गड्ढे में फेंक डाला और जैसे आयी थी वेसे 
ही चली गयी और भार्गव मुनि भी तीर्थाटन के लिए चल दिये ॥ ३६॥ 


गर्भस्स कालेन विभिद्य पेशीं गर्त गरुत्मानिव डिम्बरूपः । 
स्तन्यामिलाषेण ततः क्षुधातंः TAL व्यरोदीद्विजने प्रदेशे ॥ ३७ ॥ 
बह समय आने पर पेशी फोड कर बाहर निकल आया जैसे 

बाळक गरुड अपने समय पर पेशी को फोड कर वाहर निकल आये थें | 
जन्मते वच्चे को भूख बडी लगती है इसे भी भूख लगी जिससे उसी 
बेत के गडढे में पडा पडा रोने लगा | इस निर्जन स्थान में रोने से रोकने- 
वाला तो कोई था ही नहीं, इससे इसके रोने में कोई अडचन भी न पडी, 
स्वच्छन्द रोता रहा ॥ ३७॥ 

नाथो महीसारपुरस्य विष्णुर्बालं रुदन्तं तमुपेत्य तत्र । 

कटाक्षपातः करुणामृताद्रः आप्याय्य सद्योऽन्तरघात्स भुयः ॥ ३८॥ 
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महीसारपुर के नाथ विष्णुभगवान्‌ रोते हुए उस बालक के पास 
आ गये, करुणा के अमृत से भीगे हुए अपने कटाक्षपात उस वालक 
पर करके शीघ्र ही अन्तर्धान हो गये । जिससे उसकी ye मिट गयी 
और उसका रोना वन्द हो गया ॥ ३८॥ 


स्तनन्धयस्तद्विरहासहिष्णुः भुयोध्प्यरोदीत्स यथाऽञ्जनेयः । 
तत्रागता वेत्रविलावहेतोः तज्जीविनइञुश्चुवुरात्तंनादस्‌ ॥ ३९ ॥ 
यह बालक भगवान्‌ के विरह को न सह सका, हनुमानजी की तरह 
फिर भी रोने लगा | वहां कुछ वेंत की डाली आदि बनानेवाले और उसीके 
द्वारा अपना जीविका-निर्वाह करनेवाले लोग आ गये और उस बच्चे का 
करुण रोदन सुनने लगे ॥ ३९ ॥ 


बेडालमाशङ्कच रवं तदीयं स्वमाषया पाक इति ब्रुदाणाः ॥ 
ते गर्तसागत्य शिशुं बिलोक्य संगृह्य पाकाह्वयमेव चक्रः ॥ ४० ॥ 
वे इस वालक की आवाज को बिल्ली की आवाज समझ कर अपनी 
भाषा में पाक ' यह कहते हुए उस वेत्र के गते में आये तो वहां उन्होंने 
बच्चे को देखते ही गोद में उठाकर पाक ' नाम रख दिया ॥ ४० ॥ 


नीत्वा गुहं भार्गवमाशु तं ते प्रादुर्वधूभ्यः परिपोषणाय । 
अवर्धयन्नानकदुन्दरभि ताः गोप्यः पुरा नन्दकुले यथैताः ॥ ४१ ॥ 
उन्होंने उस भार्गवीय को शीघ्र ही घर लाकर लालन-पालन करने के 
लिए अपनी वहुओं को दे दिया । पहले जैसे नन्दकुल में गोपियों ने 
भगवान्‌ को पाल-पोसकर सयाना किया था, उसी तरह ये सव इस 
भार्गवीय को भी लालन-पाळन करके वडा करने लगी ॥ ४१ ॥ 


उवास तत्रैव जनादनस्य दयासुधास्वादनवर्धमानः । 
स्तत्यादिभोज्येषु निराश एव न वाचमूचे न रुरोद वालः ॥ ४२॥ 


ये स्तन का दूध तथा और कुछ भी नहीं पीते थे तथा न कुछ 
खाते ही थे एवं न बोलते और रोते थे। वेत्रगत्त में सब से पहले रोती वार 
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जो भगवान से कृपाकटाक्ष का पान किया था, उसी समय के पीये हुए 
कृपाकटाक्षरूपी अमृत से ये बढते थे और वहीं रहने लगे ॥ ४२ ॥ 


सुपबकान्तोदरलब्धजन्मा यथेव मेंत्रावरुणिस्स बालः । 
ज्ञानोदयप्राप्तसमस्तकासः भस्मावृतो वह्निरिवास्त तत्र ॥ ४३ ॥ 
जैसे उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हानेवाले वसिष्ठजी जन्म से ही पुर्ण 
ज्ञानी होने के कारण सबसे निस्पृह थे, उसी तरह वह बालक भी ज्ञान के 
उदय से समस्त इच्छित पदार्थों को प्राप्त था और जैसे राख में अग्नि ढकी 
हुई हो उसी तरह वहां ढका हुआ था ॥ ४३ ॥ 


ततो महीसारपुराधिवासो प्राज्ञो महान्‌ कञ्चन शूद्रवृद्धः | 
शुत्वाऽद्भतं तस्य शिशोरुदन्तं द्रष्टु तमायात्तनयेन रिक्तः ॥ ४४ ॥ 


इसके बाद महीसारपुर का रहनेवाला परम बुद्धिमान्‌ और वृद्ध 
शुद्र व्यक्ति उस बच्चे का अद्भूत वृत्तान्त सुन कर देखने के लिए 
चला आया | इस शूद्र के कोई लडका नहीं था ॥ ४४ ॥ 


पराप्यालयं शुर्पकृतस्स बालसनाथितं क्षीरमयोपहारः | 
दुष्ट्वा शिशु तत्र चतुर्थवंश्यो विसिस्मये दिव्यमहोनिधानस्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिस at बनानेवाले के घर को यह अद्धत बालक शोभित कर 
रहा था उसी घर को दूध की भेंट हाथ में लिये हुए वह वृद्ध शूद्र भी 
पहुंच गया । बहु शूद्र बालक को देखकर बडा विस्मित हुआ | यह्‌ बालक 
अलौकिक तेज का निधान था॥ ४५ ॥ 


पयः पिबेत्यात्मसमषितं तमयाचताङघ्रयोः प्रणमन्‌ स भक्त्या । 
स पुरयिष्यन्नमिलाषमस्य पीत्वा पयस्तं विससजं भूयः ॥ ४६ ॥ 
उसने जाते ही भार्गेवीय के चरणों में भक्ति के साथ प्रणाम करके 
“मेरे लाये हुए दूध पीओ' यह कह कर प्राथंना की । भागवीय ने उस 
शूद्र की इच्छा को पूरा करने के लिए उसका दूध पीकर छोड 
दिया ॥ ४६॥ 
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एबं स वृद्ध: कतिचिद्दिनानि पयःप्रदानात्‌ परितोष्य सम्यक्‌ । 
अभ्येत्य तं वृद्धवधूसमेतः कदाचिदस्मै प्रददो पयस्तत्‌ ॥ ४७ ॥ 


इसी प्रकार उस वृद्ध शूद्र ने कुछ दिनों तक वालक भार्गवीय को 
दूध पिला-पिला भले प्रकार सन्तुष्ट करके एक दिन अपनी स्त्री के साथ 
आकर दूध का कटोरा उसे दिया ॥ ४७ ॥ 


पुत्नाधिनो तौ मनसा विदित्वा ताभ्यां ददौ पीतपयोऽवेषम्‌ | 
पीत्वा पयस्तत्तरुणावमूतां तौ दम्पती यर्भमधाच्च शूद्रो ॥ ४८ ॥ 


भागेवीय ने अपने मन से पुत्रार्थी समझकर उनके लाये हुए दूध को 
थोडा पीकर शेष उन दोनों को दे दिया जिसे पीकर दोनों ही युवा हो 
गये, पीछे शूद्रा ने गर्भ धारण कर लिया ॥ ४८ ॥ 


काले गते सा हरिभक्तिमाजं प्रासूत शूद्री सुधियं कुमारम्‌ | 
तेजस्विना तेन रराज शूद्रा यथा हि माता विदुरेण पूर्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 
उस BGT ने गर्भ का समय पूरा हो जाने पर अच्छी बुद्धिवाले परम 
भागवत कुमार को उत्पन्न किया। वह शूद्रा इस तेजस्वी पुत्र से इस तरह 
शोभायमान हुई जसे पहले विदुर की माता विदुर से सुशोभित हुई थी ४९ 


चकार नाम्ना कणिकृष्णमेनं अशिक्षयत्सर्वकलाश्च तातः । 
सोऽप्याचरन्‌ भार्गवपादसेवां मुकुन्दभक्तिप्रवणो बभूव ॥ ५० ॥ 


शूद्र के जो पुत्र उत्पन्न हुआ इसका नाम कणिकृष्ण रखा गया | 
इसके पिता ने इसे अपनी सव विद्याएं सिखायीं । यह भी भागंवीय के 
चरणों की सेवा में लग गया और भगवान्‌ की भक्ति के रसास्वादन में 
तत्पर हो गया ॥ Yo tl 


स भागंवीयो भगवत्कटाक्षदयासुधास्वादनतृप्तचेताः । 
समुज्झिताहारपयोऽभिलाषः कुले मुदावर्घत वेत्रिकाणाम्‌ ॥ ५१ ti 
भगवान्‌ ने बेत के गड्ढे में रोते हुए भार्गवीय पर जो कृपाकटाक्ष 
पात किया था उससे तृप्त मनवाले भा्गेवीयने अब दुध पीना भी छोड 
दिया और वह वेत्राजीवियों के घर में आनन्द के साथ बढने लगे ॥ 
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३६ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


ht 


बिचक्षणो. विश्वविमोहहेतोः कुलोचिताचारकलानुषक्तः । 
पुण्ये सहीसारपुरे विधाय विक्रीय ad विचचार योगो ॥ ५२ ॥ 
कोई अनधिकारी विना आधिकारी वने मुझे न जान ले इस विचार 
से बुद्धिमान्‌ भागवीय योगी शूपेकारों के कुल के उचित आचार की कला में 
अनुषक्त होकर पवित्र महीसारपुर में ही सूप बनाते और बेचते हुए 
विचर ने लगे। क्योंकि योगियों के लिए शास्त्र की आज्ञा है कि वे अपने 
बास्तविक स्वरूप को छिपाये रहें ॥ ५२ ॥ 


मलीमसे वेइसनि वैत्रिकाणां इताधिवासोऽपि स भागेवीयः । 
स्वतेजसा विश्वविबोधकेन दिवीव देवो दिनक्कृद्दिदीपे ॥ ५३ ॥ 
ag भार्गवीय बालक बेत की टोकरी, सूपे आदि बना कर जीविका 
करनेवाले Yat के अत्यन्त मलिन घर में रहते हुए भी विश्व को वोध 
देनेवाले अपने तेज से इस तरह देदीप्यमान हुए जिस तरह आकाश में दिन के 
करनेवाले सूर्येदेव विश्व को बोध देनेवाले अपने दिव्य तेज से देदीप्यमान 
होते हैं ॥ ५३ ॥ 


malar क्ळप्तगुहाधिवासः साष्टाद्गयोगोषितचित्तवृत्तिः । 
स निर्भरज्ञातरविप्रकाशैः अपाचकारान्तरमन्धकारम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कहीं वनगुफा में निवास करते हुए अष्टाङ्गयोग में चित्त को वृत्तियां 
"लगा कर पूर्णज्ञानरूपी सूर्य के प्रकाशों से हृदय के भीतर के अन्धकार को 
दूर कर दिया ॥ ५४ ॥ 


निरुध्य मार्गान्मरतां निसर्गात्‌ निरगेलं प्राप्तसमाधियोगः । 
'निजां परब्रह्मणि चित्तवृत्ति निवेशयामास निरन्तरायम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भार्गवीय ने विना किसी परिश्रम के अपने आप प्राणादि वायुओं के 
आने जाने के मार्ग को रोक कर समाधिदशा को प्राप्त हो चित्तवृत्ति को 
विना किसी विघ्न के परब्रह्म में लगा दिया ॥ ५५ ॥ 


इत्थं समास्थाय तपोऽमिवुद्चे स्थानानि सप्त क्रमशस्स योगी । 
पृथक्‌ पृथक्‌ तत्र गुहानिविष्टो मुदा शरत्सप्तश्तीसनेषीत्‌ ॥ ५६ ॥ 
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द्वितीय: सर्ग: ३७ 


इस प्रकार योग करते हुए योगी भागवीय ने तप की वृद्धि के लिए 
भिन्न भिन्न सात स्थानों की भिन्न भिन्न गुफाओ में सौ सौ वर्ष के क्रम से 
सात सौ वर्ष व्यतीत कर दिये ॥ ५६॥ 


ततस्स श्ञैवाहंतबोद्धसुख्यान्‌ बाह्यान्‌ तपस्वी समयान्‌ विगाह्य । 

तदीयभावानुगतश्चिरेण विवेद तत्तन्मततत्वसारम्‌ ॥ ५७ ॥ 

इसके बाद वह तपस्वी भार्गवीय शेव, जैन, वौद्ध आदि वेदबाह्य 
दर्शनों का भली भांति अवगाहन करके उन दशंनों के भावों के अनुगत 
हो कर बहुत से समय में उन सब मतों के तत्व का सार जान गये ॥ ५७ ॥। 


वेयासिकं कापिलमाक्षपादं काणादपातञ्जलजैमिनोयम्‌ । 
विज्ञाय शास्त्रं तदनुप्रविष्टः कुदृष्टिसिद्धान्तमपि व्यबोधि ॥ ५८ ॥ 
व्यासकृत उत्तरमीमांसा, अक्षपाद (गौतम) का न्यायदर्शन, कणाद 
का वैशेषिक दशन, कपिल का सांख्यदर्शन, पतञ्जलि का योगदशंन 
तथा जैमिनीय दर्शन यानी पूर्वमीमांसा इन शास्त्रों को जान कर इनमें 
प्रवेश किया और कुदुष्टियों के* सिद्धान्तों को भी जाना ॥ ५८॥ 


एकेक सिद्धान्तरहस्यभुद्रानिरपणक्री डनलम्पटेन । 
सहोजसा भार्गवसन्दनेन शतं समग्रं शरदासनायि ॥ ५९ ॥ 
एक एक सिद्धान्त के गूढ रहस्यों की मुद्रा के निरूपणरूप खेळ के 
व्यसनी परम तेजस्वी भार्गवनन्दन ने सौ सौ वर्ष एक एक मत में विताये 
अर्थात्‌ हर एक मत के जानने तथा निरूपण करने एवं उसकी खोज में 
सौ सौ वषं इस भार्गवीय ने STA थे ॥ ५९ ॥ 


शैवादिसिद्धान्तसमथितानि समोक्ष्य सर्वाण्यपि देवतानि । 
विनश्वराणीति विहाय तानि सहेष्णवं दशनमाससाद ॥ ६० ॥ 


ibe 2 अ क ee ee सन क दानी 
+ वेद के यथार्थ अर्थ न कर के मनमाने अर्था से परिकल्पित 
मतों को वैदिक कह कर प्रचार करनेवाले कुदृष्टि कहलाते हैं | 
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शैव आदि दर्शनों के सिद्धान्त जिन देवताओं का समर्थन करते हैं 
उन सब देवताओं को इन्होंने विनश्वर समझा, इस कारण उन दर्शनों को 
छोडकर सद्वेष्णव दर्शन को प्राप्त हुए ॥ ६० ॥ 


स वैष्णवं वेदशिरोरहस्यनिदर्शनं दर्शनसीक्ष्य साक्षात्‌ । 
तन्मन्यमानः परतत्वमुद्राप्रकाशकं तत्प्रवणो बभूव ॥ ६१ ॥ 
यह भागेवीय वैष्णव दर्शन को साक्षात्‌ वेदान्त रहस्यों को अच्छी 
तरह दिखानेवाला समझकर और उसे परतत्व का प्रकारक मानकर 
उसीमें पूर्णं रूप से लग गये ॥ ६१ ॥ 


तपोनिधिस्तत्र समस्तलोकनिदानमालोक्य पति रमायाः । 
निवेशयामास विशेषर्भाक्त परस्य तस्यार्ङश्रिसरोजयुग्मे ॥ ६२ ॥ 
वहां तपोनिधि भार्गवीय ने सब लोकों के आदि कारण रमापति 


भगवान्‌ को जान कर उसी परब्रह्म परमात्मा के युगल चरणकमलों में 
अत्यन्त भक्ति की ॥ ६२॥ | 


साष्टाङ्कयोगं सहसा प्रपद्य सनातनं योगवतां वतंसः | 
तमेव हेतुं जगतां त्रयाणां विभावयामास स भार्गवीयः ॥ ६३ ॥ 
योगवालों के भूषण भागेवीय ने अष्टाङ्गयोग को प्राप्त कर सनातन 
तीनों लोका के कारण विष्णु भगवान्‌ को ही ध्यान किया ॥ ६३ ॥ 


नारायणो भागंवनन्दनस्य तदीयचेतोनलिनद्विरेफः । 
तदा दयालूस्सविभुतिक स्वं सन्दशंयामास स विश्वरूपम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उसी समय उसके हृदयकमल के भारा बने हुए दयाळू नारायण 
भगवान्‌ ने भार्गवनन्दन को अपना विभूति सहित विश्वरूप दिखा 
दिया ॥ ६४ ॥ 


अवेक्ष्य भक्तिं परमां तदीयां यदा दयालुभंगवानमुष्मे । 
अदर्शयत्‌ श्रीपतिरात्मरूपं तदा स नाम्नाऽजनि भक्तिसारः ॥ ६५ ॥ 
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जब भागंवीय की परम भक्ति देखकर दयाल लक्ष्मीपति भगवान ने 


इन्हें अपना आत्मरूप दिखाया, तव से ही इन भार्गवीय का ' भक्तिसार 
नाम पड गया ॥ ६५ ॥ 


स भक्तिसारो जगतां शरण्यं आनन्दसंद्चित विश्वरूपम्‌ | 
आलोक्य साक्षादरविन्देत्रं अमुत्तदानन्दपयोधिसग्नः ॥ ६६ ॥ 
वे भक्तिसार, संसार को शरण देनेवाले, आनन्द से विश्वरूप 
दिखानेवाले और कमलनयन भगवान्‌ को साक्षात्‌ देखकर आनन्द के 
समुद्र में निमग्न हो गये ॥ ६६ ॥ 


स wage हरिसन्निधाने झाक्याहंताद्यास्समयाः प्रविष्टाः । 
सर्वाणि शास्त्राणि नयेक्षितानि भाग्येन विष्णं परतत्वमापम्‌ ॥ ६७॥ 
भगवान्‌ के समीप में भागंवीय ने कहा कि मैं ने वौद्ध, जैन आदि 
सब के सिद्धान्तों में प्रवेश किया है तथा सव शास्त्र में ने देखा हैं, पर 
भाग्य से परतत्व विष्णु की प्राप्ति हुई है ॥ ६७ ॥ 


निर्गत्य तस्मात्‌ सहसा प्रदेशात्तपोचनं पवनमन्यदेत्य । 
तपश्चरन्तं गिरिजागिरीञ्ञौ अपश्यतां at वृषभाधिरूढो ॥ ६८ ॥ 
इसके बाद सहसा उस प्रदेश से निकल कर दूसरे किसी पवित्र 
तपोवन में जाकर तप करने लगे। एक दिन बैल पर चढे हुए श्रोशिव और 
श्रीपार्वंती ने तप करते हुए भक्तिसार को देखा ॥ ६८ ॥ 


अपृच्छदद्रेस्तनया महेशं अस्मिन्‌ बनान्ते निमृताक्षवृत्ति: । 
कोऽयं तपस्याकुशलस्समास्ते ज्ञात्वैनमेष्याव इतो यथेच्छम्‌ ॥ ६९ ॥ 
श्रीपार्वंतीजी श्रीमहादेवजी से पूछने लगी कि, इस वन के वोच 
तपस्या में ऐसा कुशल यह कौन हे? जिसने सव इन्द्रियों की वृत्तियों को 
रोक रखा है और यह कौन योग में निन्द बैठा है। इसे जानकर फिर 
यहां से जहां इच्छा होगी, वहां चलेंगे ॥ ६९ ॥ 


इति प्रियाया वचनं निशम्य तमाह योगीश्वरमिन्टुमौलिः । 
समागतोऽहं भगवन्‌ महेशो मत्तो वरं प्रार्थय वाञ्छित त्वम्‌ ॥ ७०॥ 
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प्यारी पत्ती के ऐसे वचन सुनकर श्रीमहादेवीजी महाराज पावेती के 
साथ योगीराज भक्तिसार के पास आकर कहने लगे कि में भगवान्‌ महेश 
आपके पास आया हूं जो चाहो सो मुझसे वर मांग ST ॥.७० ॥ 


श्रुत्वा वचस्तस्य स भक्तिसारो विहस्य वव्ने वरमेकमीशम्‌ | 
सुत्रं यथा गच्छति सूचिकायाः मार्गे तथा त्वं कुरु भे प्रसादम्‌ ॥ ७१ ॥ 
महायोगी भक्तिसार ने श्रीमहादेवजी के वचन सुनकर हंसकर यह्‌ 
एक वरदान मांगा कि सुई के मागे से धागा भी निकलता जाय यही मुझे 
वर दीजिये ॥ ७१ ॥ 


इलि ब्रुवाणं कुपितस्य झंभोः अनंगतां योगिवरं नितीषोः । 
ललारनेत्रात्‌ प्रससार सद्यो ज्वालाजटालोज्ज्वलनप्ररोहः ॥ ७२ ॥ 
ऐसे कहते हुए भक्तिसार योगी को अनङ्गता प्राप्त कराने की इच्छा- 
वाले यानी शरीर रहित करने की या कामदेव की तरह जलाने की इच्छा- 
वाले श्रीमहादेव भगवान्‌ तीसरे नेत्र से शीघू ही ऐसी आग की लपट 
निकाली जिससे ज्वाला की जटाएं निकलने लगी ॥ ७२ ॥ 


समीक्ष्य तं शास्भदरोचनार्नि प्रसारयामास पदाम्बुजे सः । 
ज्बलत्कृशानून्यक्कशान्यभूबन्‌ तयोस्तदा तादृशलोचनानि ॥ ७३ ॥ 
भागेवीय ने श्रीमहादेव के नेत्र से निकली हुई आग को देख कर 
अपने चरणकमल के अंगूठे पर एक नेत्र उत्पन्न करके उससे अग्नि उत्पन्न 
की । तब इन दोनों के नेत्रों में बडी प्रचण्ड अग्नि जलने लगी ॥ ७३ ॥ 


अत्यकवैश्वानरमस्य पादचक्षुमंहस्सोहुमझक्नुवानः | 
तच्छान्तिहेतोस्तरुणेन्दुमौलिः स पुष्कलावरतंकमादिदेश ॥ ७४ ॥ 
भार्गवीय के चरणकमल के अंगूठे के नेत्र से निकली हुई अग्निका 
तेज सूर्यं और अग्नि के तेज से कहीं बढकर था, श्रीशिवजी इसको न 
सह सके । तब चन्द्रमौली भगवान्‌ ने उस आग को बुझाने के लिए 
* पुष्कला वर्तेक ' नामक मेघ को आज्ञा दी ॥ ७४ ॥ 


घारालधाराधरजुम्सणेन नारायणासक्तमनःप्रवृत्तिः । 
स भक्तिसारो न चचाल योगी काले यथा प्राववि भूघरेऱ्द्रः ॥ ७५ ॥ 
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द्वितीय: सर्ग: ४१ 


यद्यपि वडी वडी मोटी घारावाले मेह वडी वडी मोटी धाराओं से 
निरन्तर वरस रहे थे, पर तो भी भक्तिसार योगी के मन की प्रवृत्ति 
नारायण भगवान्‌ में ऐसी wat हुई थी कि वह अणुमात्र भी विचलित न 
हुए जेसे वर्षाऋतु की वर्षा से पर्वतराज विचलित नहीं होता ॥ ७५ ॥ 


विलोक्य तं विस्मयमानचेता हुरो भवानीमिति वाचमूचे । 
सुदुजंया भागवता सया हि रुषाऽम्बरीबस्य जितोऽत्रिपुत्रः ॥ ७६॥ 
महादेव उसको देख चित्त में अचम्भा करके पार्वतीजी से बोले 
कि भागवत लोग मेरे लिए बडे दुर्जय हैं मै किसी प्रकार भी उन्हें नहीं 
जीत सकता | अम्वरोप के क्रोधमात्र से ही दुर्वासा पराजित हो 
गये थे ॥ ७६ ॥ 


अथ विषमशरारिभेक्तिसारस्य तेजः 

प्रसरमपरिसाव्यं इलाघसानो निकामम्‌ । 

सह गिरिवरपुत्रया शाक्करेन्द्राधिरूडो 

निजवसतिसयासीन्निजरेवेन्यमान: ॥ ७७ ॥ 

इसके उपरान्त कामदेव के वैरी श्रीशिव भगवान्‌ जिसका कोई 

तिरस्कार नहीं कर सकता ऐसे वडे, भक्तिसार के तेज की अत्यन्त प्रशंसा 
करते हुए पार्वतीजी के साथ अपने नन्दी नामक वेल पर चढकर 
देवताओं से वन्द्यमान हो, अपने स्थान को प्रस्थान किया ॥ ७७॥ 


स्वामी रङ्कपतिगुरुवरवराधीसश्च यस्यातुलो 

वाधूलो वरदः पिता वरवरक्षेमेशलक्ष्मीसलः | 

लोकेशा जननी तु तस्य गरुडश्रीवाहन श्रीसखः 

काव्ये दीव्यति दिव्यसूरिचरिते सर्यो द्वितीयो गतः ॥ 

जिनके स्वामी अतुलनीय श्रीरङ्गनाथ हैं, गुरु हैं वरवराधीश, 

पिता हैं श्रीरङ्गनाथ की आरोग्यशाला के अधिपति होने का सौभाग्यप्राप्त 
वाधूलवरद, और माता हैं लोकेश्वरी, उस गरुडवाहन श्रीनिवास के बनाये 
उज्वल दिव्यसूरिचरित काव्य में यह द्वितीय सर्गे समाप्त हुआ | 


द्वितीय: सगः समाप्तः | 
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तृतीयस्सर्गः 
श्रीभक्तिसारचरित्र 


अथैकदा ब्रह्मणि रूढमानसे पटच्चरं सोव्यति भागंवात्मजे । 
यहच्छयागत्य तरक्षुवाहनः समाययौ व्योमपथेन कोङ्कणः ॥ १ ॥ 
एक दिन महायोगी भागंवीय पुरुषोत्तम भगवान्‌ में मन लगाकर 
पुराने चिथड को सी रहे थे कि इतने में कोङ्कण नामक एक योगी सिंह पर 
सवार आकाश मार्ग से इनके ऊपर अचानक आ पहुंचे ॥ १ ॥ 


स भागंवीयस्य तपःप्रभावतः तदा तरक्षुविनिगन्तुमक्षमः । 
स्थितोऽभवत्तं समवेक्ष्य कोङ्कणः किमेतदित्याकलूयत्‌ सविस्मयः ॥२॥ 
जिस समय वह शेर भार्गवीय के शिर पर पहुंचा उसी समय 
भागेवीय के तप के प्रभाव से वह वहां का वहीं खडा रह गया, आगे न चल 
सका | यह देखकर कोङ्कण को विस्मय हुआ और वह विचारने लगा 
कि यह क्या हुआ ॥ २॥ 


समाद्य वाहस्य गतेनिरोधको न कञ्चिदभ्रे भुवि के नु योगिनः । 
बसन्त्यधस्तादिति चारयन्‌ दृशौ स भार्गवीयं समलोकयन्सुनिम्‌ ॥ 
इस समथ मेरे शेर की चाल को रोकनेवाला आकारा में तो कोई है 
नहीं, क्या भूमि में ऐसे कोई योगी हैं? इस विचार से नीचे की ओर दृष्टि 
डालक्रर देखा तो उन्होंने भागँत्रोय मुनि को देखा ॥ ३॥ 


तदा तरक्षोरवरुह्य स क्षणात्‌ तमन्तरिक्षादमिगम्य भार्गवम्‌ | 
जगाद जीर्णाशुकमद्य सीव्यसि त्यजेतदन्य-द्धज मत्प्रसादतः ॥ ४ ॥ 
तब वह अपने वाहन शेर से उतर कर आकाश से भूमितल 
पर आ गया, और भागव के पास आकर कहने लगा कि अब 
तुम पुराने कपडे को क्यों सीते हो, इसे छोड दो, मेरे अनुग्रह से दूसरा 
.लेलो॥४॥ 
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तृतीय: सगँ: ४३ 


इति ब्रुवन्‌ दिव्यपटेन निमितं स वारवाणं मुनये ददौ मुदा । 
अदशंयत्‌ सोऽपि निजाद्भनं मणिस्वरूपं द्युमणिप्रमोपसम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस तरह कहते हुए उसने आनन्द के साथ दिव्य वस्त्र से निमित 
एक अङ्गरेखा मुनि को देते हुए कहा, यह लो । यह देख भार्गव ने भी 
अपने शरीर से लगी हुई सूर्य को प्रभा के समान देदीप्यमान एक मणि 
उसे दिखायी ॥ ५ ॥ 


स कोङ्कणः कोटययसो विभेंदिनीं मणिप्रमाणां गुलिकां ददौ पुनः । 
स भक्तिसारश्च निरस्य तां हसन्‌ स्वकर्णबिड्मिुंलिकां तथाऽकरोत्‌ ॥ 
उस कोङ्कण योगी ने एक कोटि भार लोहे को सोना वनानेवाली 
एक मणि जैसी गोली दी। भक्तिसार ने उसे दूर करके अपने कान के 
मैल से हंसी के साथ गोली वना डाली ॥ ६ ॥ 


इयं हि कोटयाधिककोटिमेदिनी प्रगृह्यतां मे गुलिकेति शंसिनः । 
स भार्गवीयस्य विनम्य पादयोः ययो दिवि व्या त्रगतो मुनीश्वरः ७ 
और कोंकण से कहा-'यह लो, यह गोली कोटि से भी 
अधिक लोहे के भारों के सोना वना सकती है लो, इस मेरी गीली को 
लो।”यह सुनकर शेर पर चलनेवाला मुनीश्वर भागंवीय के चरणों में प्रणाम 
कर आकाश मार्ग से अपने गन्तव्य स्थान को चला गया ॥ ७ ॥ 


स सक्तिसारोऽपि चिरं गुहान्तरे विहारिमिः प्रत्यटवि द्युतिच्छलात्‌ । 
वसन्‌ सरोमूतपिशाचनाममिः सुदूरतो दिव्यदृशा व्यदृश्यत ॥ ८ ॥ 


जिसके आगे अघोरी कोङ्कण का सिद्धिमद चूरचूर हो गया था वह 
भक्त भार्गवीय भी अपनी गुफा में घुसकर भगवान का ध्यान करने लग 
गये । वन वन विहारी सरोयोगी, भूतयोगी और महद्योगी इन तीन 
योगियों ने दूर से ही भागेवीय को दिव्य दृष्टि से देखा, तो इन्हें ऐसा प्रतीत 
हुआ कि यहाँ कोई दिव्यजोति जगमगा रही है ॥ ८ ॥ 
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४४ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


सहः किमेतन्महनीयमुज्ञ्वरं महात्मनः कस्यचिदेधतेऽग्रतः । 
इति ब्रुवन्तो चरमौ यथागतं गतौ सहस्तत्सरसीभवोऽस्ययात्‌ ॥ ९ ॥ 
भूतयोगी और महदाह्॑य योगी यह कहते हुए कि किसी 
महात्मा का उज्ज्वल एवं पूजनीय तेज है, जहां जा रहें थे वहाँ ही चले गये 
और सरोयोगी वहीं पहुंच गये जहां भागवीय बैठे हुए थे ॥ ९ ॥ 


गुहान्तिकं प्राप्य स दिव्यचक्षुषा समीक्ष्य कि भार्गव aaa सुखम्‌ । 
स भार्गवीयः किसु पद्मसम्भव त्वमागतोसीति भिथस्समूचटुः ॥१०॥ 
श्रीसरोयोगी गुहा के समीप भार्गवीय को पा अपनी दिव्य दृष्टि से 
देखकर बोले कि भागँवीय सुख से हो न। वह भार्गवीय भी अपनी दिव्य 
दृष्टि से देख कर बोले कि कमल से उत्पन्न होनेवाले कासार योगीजी, 
आप आ गये ॥ go ॥ 


परस्परं तावभिवन्द्य सङ्गतौ सुदा समालिङ्गच सबाष्पलोचनौ । 
उभौ सुखप्रश्‍नविधेरनन्तरं न्यबीदतां ब्रह्मणि विष्टमानसौ ॥ ११ ॥ 
इन दोनों योगियों ने आपस में एक दूसरे की वन्दना की । 
आनन्द के अश्नु जिनके नेत्रों में वह रहे हैं ऐसे ये दोनों परमानन्द से एक 
दूसरे के साथ हृदय मिला मिला कर आलिङ्गन करके एक दूसरे के सुख 
की बात पूछकर वैठ गये । इन दोनों का मन हर समय ब्रह्म में लगा 
हुआ था ॥ ११ ॥ 


यथा पयोभिः पयसां समागमः यथा सधूनां मधुभिश्च सङ्गसः । 
तथैकरस्यात्प्रणयस्तयोरभून्मुकुन्दचिन्तारसमुह्यदात्मनोः ॥ १२ ॥ 
जैसे दूब दूध के साथ मिलकर एक हो जाता है । जसे मधु 
मधु के साथ मिलकर अभिन्न और एकरस हो जाता है, वैसे ही एकरस 
होने के कारण इन दोंनों का प्रेम भी ऐसा ही हो गया। क्योंकि इन दोनों 
के मन भगवान्‌ के ध्यान के रस में सब कुछ खोये हुए थे। यही दोनों का 
एक स्वभाव था जिससे ये दोनों आपस में मिलकर एक हो गये ॥ १२॥ 
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तृतीयः सर्ग: ४५्‌ 


ततः प्रहृष्टौ चरमेतराम्बुधेः तपोधनौ परिचसतीरसीसनि । 
मयूरनाम्तो नगरस्य सण्डनं तमोपहं केरवतीथेमापतुः ॥ १३ ॥ 
इसके पीछे दोनों तपोधन योगी परम प्रसन्न हो, पूर्वसमुद्र के 
पश्चिमी किनारे पर के मयूर नामक नगर के भूषण तथा अज्ञान नष्ट करने 
वाले कैरव नाम के तीर्थ पर पहुंचे ॥ १३ ॥ 


तदीयतीराभरणस्य केसरदुमस्य सूले कलितास्पदादुसौ । 
समाधिभेदं सरहस्यमास्थितौ समन्वभूतां समयेऽधिकं सुखम्‌ ॥ १४॥ 
इस करव तीर्थ के किनारे पर इसके किनारे की शोभा वढानेवाला 
एक केसर का वृक्ष था, उसीके नीचे इन दोनों ने आसन लगा दिया । 
उसी जगह फिर दोनों असाधारण समाधि करने लग गये तथा उस 
समय इन्होंने अधिक सुख का अनुभव किया ॥ १४ ॥ 


समाधिभेदान्‌ स निशाम्य भागेबः सरोमुखातत्ततप्रमुदस्य दित्सया । 
समाह्वयत्साष्टशतालयाघिपान्‌ रमापर्तास्तत्र वृषाद्रिपादिमान्‌ ॥१५॥ 
भार्गव ने सरोयोगी से समाधि के भेदों को सुनकर इन्ह आनन्द 
देने की इच्छा से वेङ्कटाचल के अधिप से लेकर एक सौ आठ दिव्यदेशों के 
विष्णु भगवानों को उसी स्थान पर बुलाया ॥ १५॥ 


बहुनुजित्वा दिवसान्‌ यदृच्छया गते सरोजन्मनि भार्गवात्मजः | 
निजोध्वपुण्डाचरणाय निला अखिद्यतोच्चेरनवाप्य मृत्तिकाम्‌ ॥१६॥ 
इस प्रकार बहुत दिन तक रह कर स्वेच्छा से सरोयोगी चले गये । 
पीछे भागवीय अपने ऊध्वेपुण्ड करने के लिए निर्मल मृत्तिका न पाकर, 
बडे दुःखी हुए ॥ १६॥ 


ससागतात्स्वप्नसुखेन विष्टपत्रयीपरित्राणधुरीणवीक्षणात्‌ । 
अवाप योगी निशि वेङ्कटेश्वरात्स मृत्तिकाकुण्डमकुण्ठवभवः ॥ १७॥ 
तीनों लोकों की रक्षा में परम चतुर कटाक्षवाले वेद्धूटेश्वर भगवान्‌ से 
रात को स्वप्न में ये पवित्र मिट्टी के कुण्ड का पता पा गये । क्‍यों कि यह 
परम भागवत भगवान्‌ की कृपा से अप्रतिहत ऐश्वये थे ॥ १७॥ 
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४६ - श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


ततस्समानीय तपोनिधिश्च तां अनन्यलभ्यामवदातमृत्तिकाम्‌ । 
यथास्थलं केशवपुर्वनाममिः समार्पयद्‌ द्वादशपुण्ड्कानि सः॥ १८ ॥ 
इसके उपरान्त तपोनिधि भार्गव ने उस मिट्टी के कुण्ड से 
अनन्यलभ्य यानी और जगह न मिल ने योग्य श्वेत मृत्तिका ले कर 
भगवान के नामों के साथ यथास्थान बारह तिलक लगाये ॥ १८ ॥ 


ततो विनिर्गत्य स भागंवो मुनिः जगाम काःच्चीनगरं मनोहरम्‌ । 
सरस्वतीसिन्धुनिरोघसेतुवच्छ्यानमासेवत तत्र माधवम्‌ ॥ १९ ॥ 
वह भागव मुनि वहां से चलकर मनोहर BTA नगर में पहुंचे। 
वहां नदी बनकर बहनेवाली सरस्वती को रोकने के लिए बांध की तरह 
झयनकरते हुए विष्णु भगवान्‌ का दर्शन किया और उनकी सेवा में लगे ॥ 


निषेव्य तं पञ्चगमोगशायिन गिरा स तुष्टाव कृपाकरं हरिम्‌ । 
तदन्तिकोदारगुहाकृतास्पदो निनाय कोलं कणिक्कष्णसङ्गतः ॥ २०॥ 
भगवान्‌ का दर्शन करके उन पूर्वोक्त शेषशय्या पर शयन करनेवाले 
और कृपा करनेवाले हरिको स्तुति वाणो से करने लगे। पीछे उनके ही 
समीप बडी गुहा में रहकर कणिकृष्ण के साथ समय व्यतीत करने लगे॥ 


विशोध्य काचिज्जरठा गुहामुखं तपस्विनो गोमयदारिसेचनेः । 
सुजातगन्धेः सुमनोभिरक्षतेः अलंचकारानुदिनं समाहिता ॥ २१ 0 
कोई बूढो स्त्री तपस्वी भार्गवीय की गुफा के मुंह को झाड बुहार 
उसे गोबर पानी छिडक लीप देती थी । फिर सुगन्धित फूलों और 
अक्षतो से सावद्वार को सुशोभित कर दिया करती थी । यह वह काम नित्य 
बडी धानी के साथ किया करती थी ॥ २१ ॥ 


समाधिमुक्तस्स कदाचिदन्तिके समीक्ष्य वृद्धामभिवृद्धवेभवः । 
जगाद योगी चद कि तवेप्सितं मुदा ददामीति तमाह सा पुनः ॥ २॥ 
किसी दिन भागंवीय ने समाधि के उतार के समय में अपने पास 
उस वृद्धा को देखा। उसे देखते ही उसकी सब दशा जान गये। इनके 
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यहां किसी बात की कमी तो थी ही नहीं, सव कुछ समर्थ थे । उस वद्धा से 
बोले कि वता तू क्या चाहती है । जो तू चाहती है वह वस्तु मैं तुझे 
प्रसन्नता के साथ दे दुंगा । इस वाक्य को सुनकर वह वृद्धा बोली ॥ २२॥ 


अपास्य वृद्धत्वमपाङ्कवीक्षणात्‌ अनुग्रहो मय्यनवग्रहो यदि । 
प्रदीयतां यौवनसम्पदुज्ज्वला त्वयाऽद्य मह्यं दयमानचेतसा ॥ २३ ॥ 
यदि आपकी मुझपर पूर्ण कृपा हो तो अपने कृपाकटाक्ष से मेरे 
इस बुढापे को दूर करके मुझे देदीप्यमान यौवनरूपी सम्पत्ति दे 
दीजिये ॥ २३ ॥ 


वरं वृणानामिति वामलोचनां चकार योगी युवतीं कटाक्षतः । 
विदिद्युते सापि बिलासपेशलामवाप्य शोभामतिनिर्जराङ्गनाम्‌ ॥२४॥ 


वृद्धा इस प्रकार वर मांग ही रही थी कि श्रीभागंवीय ने अपने 
कृपाकटाक्ष से उसे उसी समय कटीले नेत्रोंवाली युवती वना दिया॥ २४॥ 
समीक्ष्य तद्राज्यपतिस्तदाङ्ति मनोहरो मन्मथबाणबाधितः । 


ततस्स्वभार्यामकरोहिलासिनीं न वस्तु रम्यं हरते कथं मनः ॥ २५॥ 
वहां का राजा इस स्त्री का मनोहर शरीर देखकर कामदेव के 

बाणों से व्यथित हो गया। इसके पीछे उसने इस विलासिनो को अपनी 
पत्नी बना लिया । क्योंकि सुन्दर वस्तु कैसे मन नहीं हरती ? ॥ २५॥ 


अनेहसा सूमिपतिमंहीयसा जगाद देवीं जरसाकुलेन्द्रियः । 
न मानुषीष्वीदृशमस्ति यौवनं कुतो भवत्या धूयते समाजितम्‌ ॥२६॥ 
बह्‌ राजा बहुत दिनों के पीछे बुढापे से असमर्थ होकर अपनी 
स्त्री से कहने लगा कि तुम्हारे जैसा यौवन मानुषोयों में तो नहीं है । 
आपने यह यौवन कहां से प्राप्त कर ल्या? ॥ २६ ॥ 


इतीरयन्तं पतिमाह सा मुनेः अवेक्षणात्‌ कस्यचिदात्तयौवना । 
तदीयशिष्यं कणिकृष्णसर्त्काव समेत्य सद्यो भविता मवान्युवा ॥२७॥ 
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पति के ऐसा कहने पर वह पति से कहने लगी कि किसी मुनि के 
कृपाकटाक्ष से मुझे यह यौवन मिला है । उनका शिष्य कणिकृष्ण हे 
जो अच्छा कवि है। उनसे मिलकर आप भी शीघ्र ही युवा बन 
सकेंगे ॥ २७॥ 


निशम्य तस्या वचतं महीपतिः कवीश्वरं तं कणिकृष्णमाह्वयत्‌ । 

गुरं तब द्रष्टुमहं समुत्सहे समानयस्वा् तमित्युवाच सः ॥ २८ ॥ 

त्वमद्य पद्यं निरवद्यमादरात्‌ कवीन्द्र किस्चित्कथयस्व भत्कृते । 

इतीरयन्तं कणिकृष्णसत्कविः जगाद रोषादरुणीङ्ृतेक्षणः ॥ २९ ॥ 

उस राजा ने उस स्त्री के वचन सुनकरके कवीश्वर कणिकृष्ण को 

बुलवाया, उसके आने पर राजा ने निवेदन किया कि मैं आपके गुरु को 
देखना चाहता हूं, उन्हें ले आओ | आप मेरे लिए कोई मेरे विषय की 
अच्छी कविता सुनावें। राजा के ऐसा कहने पर कणिकृष्ण क्रोध से लाल 
लाल AS करके कहने लगे ॥ २८, २९ ॥ 


बिना हार स्तोतुमिहान्यमीहते न मानुषं वा न च देवतान्तरम्‌ । 
सदीयव्राणीनियमो महानयं गुरुश्च मे नान्यग॒हान्‌ समेष्यति ॥। ३० ॥ 
मेरी वाणी विना हरिभगवान्‌ के दूसरे की स्तुति करने की चेष्टा 
भी नहीं करती । न वह किसी मनुष्य की कभी स्तुति ही कर सकती 
है, और न किसी दूसरे देवता की ही स्तुति कर सकती है । मेरी 
कविता का यह एक बडा भारी नियम है तथा मेरे गुरु भी किसीके 
मकान पर नहीं जाते आते ॥ ३० ॥ 


तदीयसाकण्यं बचो नराधिपः समाबभाषे परुषं रुषा ततः । 
मदीयराज्यादबिलम्बितं भवान्‌ प्रयातु साकं गुरुणापि साम्प्रतम्‌ ।३१। 
राजा कणिकुष्ण के ऐसे वचन सुनकर क्रोध के मारे कठोर वचन 
बोला कि इसी समय शीघ्र ही आप मेरे राज्य से अपने गुरु को भी 
साथ लेते हुए निकल जायें । ३१ ॥ 
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इति क्षितीशेन समीरितस्स्वयं स भक्तिस(रं प्रणिपत्य योगिनम । 
निवेद्य वृत्तान्तमिमं प्रचक्रमे ततः भ्रयातुं कणिकृष्णकोविद: ॥ ३२ ॥ 
जब राजा ने उससे ऐसा कह दिया तो फिर अपने स्थान में आ 
भक्तप्रवर योगिराज भक्तिसार के चरणों में पडकर सब वत्तान्त कह 
सुनाया । पीछे विद्वान्‌ कणिकृष्ण चलने की तैयारी करने लगे ॥ ३२ ॥ 


स गन्तुकामं कणिकृष्णसन्नवीत्‌ तवानुयास्याम्ययनं जवादहम्‌ । 
अथाच्युतो मामनुयास्यति धुवं ततोऽनुयास्यन्ति तमेव देवता: ॥३३॥ 
जाने की इच्छावाले कणिकृष्ण से श्रीभागंवीय ने कहा कि मैं भी 
वेग के साथ तेरे पीछे पीछे चलता हूं। यह निश्चय है कि मेरे पीछे 
यहां के रहनेवाले भगवान्‌ भी आवेंगे । इसके वाद उनके पीछे पीछे 
सब देवता आ जायंगे, इसमें कोई सन्देह न समझना ॥ ३३ ॥ 


इतीरयित्वा सहसा समुत्थितः स भक्तिसारो सगवन्तमच्युतम्‌ । 
जगाद काऱचीनगरस्य नायक मुजङ्गमाधीश्वरभोगशायितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रयाति रोषात्कणिकृष्णकोविदः तमन्वगेमि त्वमिहास्पद त्यजन्‌ | 
फणीन्द्रतल्पं परिगृह्य मामनुन्रजेति पद्यं स विधाय निर्ययौ ॥ ३५॥। 
भक्तिसार योगी कणिकृष्ण से ऐसा कह कर झट उठे और शेष 
भगवान्‌ के शरीर पर शयन करनेवाले का“्वी नगरी के नायक अच्युत 
भगवान्‌ से कहने लगे कि-- हे भगवन्‌ ! विद्वान्‌ कणिकृष्ण, क्रोध से 
जा रहा है। मैं भी उसके साथ साथ जाऊंगा, आप भी इस स्थान को 


छोड कर अपनी शेषशय्या को साथ लेकर मेरे साथ चलो |” इस 
आशय का पद्य सुनाकर योगीराज भार्गवीय चल दिये ॥ ३४,-३५ ॥ 


तदाऽनुयाते तमशेषदैवतेः सहापरं ग्राममहीन्द्रशायिनि । 
तमोमथं विश्वमवेक्ष्य सव्ययः स्वदोषतो सुपतिरप्यथान्वगात्‌ ॥ ३६॥ 
भक्तवत्सल को साथ चलने में देर क्या थी । झट चल दिये । 
जब संपूर्ण देवताओं को साथ में ले शेषशायी भगवान्‌ दूसरे ग्राम जा रहे थे | 
उस राजा के राज्य में सब जगह अन्धकार ही अन्धकार हो गया । जिसे देख- 
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कर इसे बडा दुःख हुआ । उसने इस सब बखेडे का कारण अपने ही 
दोष को समझा, इसके बाद यह भी उनके पीछे पीछे हो गया ॥ ३६॥ 


स भक्तिसार कणिकृष्णमानमन्‌ क्षमस्व मद्दोषमिति प्रसादयन्‌ । 
सहीपतिस्तौ मुदितौ न्यवतंयत्समस्तदेवंश्च सहाहिशायिनम्‌ ॥ ३७॥ 


राजा ने भक्तिसार और कणिकृष्ण को अच्छी तरह प्रणाम करके 
कहा कि मेरे अपराध को क्षमा करो। भक्तराज तो दयालु थे ही, दोनों 
गुरु-चेले काच्ची को लोट चले। सव देवताओं के साथ शेषशायी भगवान्‌ 
भो अपने भक्तों के पीछे पीछे चले आये । इस प्रकार उस राजा ने 
सभी लोगों को लौटा लाया ॥ ३७ ॥ 


पुर्नानवृत्त: कणिक्ष्णको विद: स भार्गवः काःचघधिनाथमाधवः । 
इह त्वमास्तोय भुजङ्कसंस्तरं कुरुष्व निद्रामिति पद्यमातनोत्‌ ॥३८॥ 
प्राज्ञ कणिकृष्ण फिर काची को लौट आये तो श्रीभार्गवीय भी 
ara चले आये । एवं काञ्ची के नाथ भगवान्‌ भी पहुंच गये । 
काःच्ची में आकर AMAT ने काञ्ोनाथ से पद्य बना कर कहा कि यही, 
आप शेषनाग का विस्तर लगाकर नींद लें ॥ ३८ ॥ 


तथेति गत्यागतिसुचनादघः स्वसव्यबाहुं परिधाय माधवः । 
यतोधिशिश्ये भुजगेन्द्रसंस्तरं तडुक्तकारी स इतोयले जनेः ॥ ३९ 0५ 
शेषशायी भगवात्‌ अपने आने-जाने को सूचना देने को अपना 
बायां हाथ शिर के नीचे दबाकर भागेवीय के कथनानुसार शेषशय्या पर 
सो गये । इस कारण उस दिन से इन्हें लोग यथोक्तकारी भगवान्‌ के 
नाम से पुकारने लगे ॥ ३९ ॥ 


स मक्तिसारो निजमानसाइठहिविनिस्सूतां भक्तिमिवात्तविग्रहाम्‌ । 
gla त्रिलोकोपकृतेः कृते तदा मुर्विवो द्राविडभाषयाऽक्रत ॥ vo Ul 
उन श्रीभक्तिसार ने तीनों लोकों के उपकारी श्रीमुरारी भगवान्‌ के 
विषय में द्राविड भाषा में कविता की जो भक्तिरस से इतनी सनी हुई थी 
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मानो भक्तिसार के हृदय से निकलकर भक्ति ने ही कविता का कलेवर 
धारण कर लिया है ॥ ४० ॥ 


स तत्र नोत्वा तपसा महीयसा समुज्ज्वलस्सप्तदातीमनेहसाम । 
विधाय भक्त्या हृदि निर्ययौ स्थितं शयानमासीनमपीन्दिरापतिम ॥ 
इन्होंने वहां ही महान्‌ तप करके सात सौ वर्ष बिताये । पीछे 
अपनी भक्ति की शक्ति से स्थित सोते और बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान को 
हृदय में बिठाकर चल दिये ॥ ४१ ॥ 


विगाह्य चोलेन्द्रभुवं तपोधनो मधुद्विषज्भूक्तिमनोज्ञमानस: | 
कवेरजातीरविशेषभूषणं स कुम्भघोणं मुदितस्समासदत्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रणस्य AGI परया स भार्गवः चिरादतृप्तामृतनामसंज्ञकम्‌ 
त्रिविष्टपत्राणचणं व्यजिज्ञपत्फणीन्द्रपरथ ङ्कुशयं श्रियःपतिम्‌ ॥ ४३ ॥ 

. विभो किमर्थं वद कुण्डलीशितुः तनोषि निद्रामधुनातनौ तनौ । 
किमु त्रिलोकोद्धरणक्रमक्लमात्‌ किमादिदेवद्रिषदाहतिक्लमात्‌ ॥४४॥ 
किमम्बुराशेमंथनक्रियातितः किमु क्षमोद्धारणखेदसंक्रमात । 
त्रिलोकमानश्रमतो नु दण्डकावनान्तसःच्चारपरिश्चरमेण वा ॥ ४५ ॥ 
मुदा समुत्थाय फणीन्द्रसंस्तरात्‌ जगत्प्रभो नः कथयस्व कारणम्‌ | 
इति ब्रुवाणं मुनिमंक्षताच्युतः शिरस्समुद्धत्य स भक्तवत्सल ॥४६॥ 

तपोधन और मधुसूदन भगवान की भक्ति से मनोहर मनवाले वह्‌ 
भक्तिसार योगी, कावेरी तट के विशेष भूषण कुम्भघोणनामक स्थान में 
प्रसन्नता के साथ आ विराजे। वहां तीनों लोकों के त्राण में परम प्रवीण 
और शेषशय्या पर शयन करनेवाले “अतृप्तामृत ' नामवाले लक्ष्मीपति 
भगवान को उस भागव भक्तिसार योगी ने फ्रा भक्ति से प्रणाम कर के 
उनसे विज्ञापन किया कि- हे स्वामिन्‌ ! बताइये तो सही किस लिए 
सर्पराज शेष के विस्तृत शरीर पर आप नींद ळे रहे हैं? तीनों लोकों के 
उद्धार करने अथवा नापने से जो श्रम हुआ है उसकी श्रान्ति मिटाने को 
सो रहे हैं या आदिदेव के वैरियों को मारने में जो क्लान्त हुई है, उसे 
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दुर करने को सो रहे हैं । क्या समुद्रमंथन क्रिया के कारण जो परिश्रम 
हुआ उससे थक कर सो रहे हैं या वराहावतार में पृथ्वी का उद्धार 
करने की क्लान्ति से नींद ले रहे हैं या त्रिविक्रमावतार में धरती नापने की 
थकावट से सो रहे हैं, या रामावतार में दण्डकवन में पांव-पयादे चलने से 
थक गये हैं जिससे सोकर थकावट मिटा रहे हैँ? हे जगत के स्वामी ! 
शेषशय्या से आनन्द के साथ उठकर हमें कारण तो बताइये, ऐसे कहते 
हुए मननशील भागंवीय को भक्तवत्सल अच्युत भगवान्‌ ने सिर उठाकर 
देखा ॥ ४२, ४३, ४४, ४५, ४६ ॥ 


निजस्वरूपं सबिभुतिक हरौ विश्युडूख॒लोद्यत्करुणे विवृण्वति | 
अनन्तवेदान्तविवर्तमातनोत्स्तर्वाङ्गरा शाङ्भेधरस्य भार्गवः ॥ ४७ ॥ 
जिनकी करुणा विश्यृंखख होकर उदय होती है वे भगवान्‌ 
विभूतियों सहित अपने स्वरूप को श्रीभागेव के लिए दिखलाने लग 
गये । श्रीभागंव भी शाङ्गंघनुष को धारण करनेवाले भगवान्‌ की 
ऐसी स्तुति करने लगे जो अनन्त वेदान्तों के विवर्ते का (रूपान्तर का) 
विस्तार है ॥ ४७ ॥ 


सपुरपुर्यामधिकाश्चि यो मया व्यलोकि देवो मुजगेन्द्रविष्टरे । 
स कुम्मघोणेष्प्यपरोक्षतां गतः तपःफलात्‌ तामरसेक्षणोऽद्य मे ॥४८॥ 
मयूरपुरी में मैने जो भगवान्‌ देखे थे, जो मैंने काची में शेषासन पर 
देखे थे वही कमलनयन भगवान्‌ तप के फल से इस समय मुझे 
कुम्भघोण में भी प्रत्यक्ष हो गये ॥ ४८ ॥ 


इतीरयन्‌ भार्गवनन्दनो मुनिः निनाय तस्मिन्‌ निभृताक्षविश्रमः । 

अनेहसां सप्तशतद्वयं ततः ययौ महाव्याप्नपुरं यदृच्छया ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ के सामने कहते हुए सदा की भांति जिते- 
न्द्रियत्व के साथ उसी जगह चौदह सौ वर्ष भगवान्‌ के भजन-ध्यान में 
व्यतीत किये । पीछे अपनी इच्छा से महाव्याध्पुर चले गये ॥ ४९॥ 
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तमापतन्तं प्रतिवीधि योगिनं विचिन्त्य शुद्र कृतशुर्पविक्रयम्‌ । 
बिहाय वेदाध्ययनक्रियादरं द्विजातिबाला दधतिस्म मौनिताम्‌ ॥५०॥ 

गली-गली विचरनेवाले एवं सूप वेचनेवाले योगी भागंवीय को 
(साधारण मनुष्य क्या समझ सकते थे। ये तो बडों बडों के लिए 
रहस्य बने हुए थे।) शूद्र मानकर वेदपाठ करते हुए द्विजाति के 
बालकों ने वेद पढना छोडकर मौन ग्रहण कर लिया, सोचा कि जब 
यह शूद्र यहां से आगे निकल जाय, तव पाठ करेंगे ॥ Yo ॥ 


विमाननाद्योगिवरस्य ते श्रुतेः विमुक्तशेषप्रतिभाविवजिताः । 
तमन्वथुस्तत्प्रतिबोधसिद्धये स क्ृष्णशालि नखदारितं व्यधात्‌ ५१॥ 
इस प्रकार वेदाध्ययन वन्द करके जो भागंवीय का अपमान किया 
था उससे उन्हें यह याद न रहा कि कहां से पढना छोड़ा है । यह 
जानने के लिए ag फिर योगिराज के पीछे दौडे तो योगिराज ने उन्हें 
याद दिलाने के लिए काले शालियों की एक वाल नखों से तोडकर उनकी 
तरफ फेंक दी और आगे चल दिये । भार्गवीय के ऐसा करने से 
लडकों को अपने पाठ की याद आ गयी कि “ कृष्णानां ब्रीहीनाम्‌” तक 
पाठ छोडा है। तब वे फिर पाठ करने लगे ॥ ५१ ॥ 


बितन्वति ग्रामपतेस्तदाहंणां हरेद्विजेन्द्रे हरिपादनामनि । 
स यत्र योगी विचचार तत्र तं ददश वक्त्रं परिवृत्य माधवः ॥५२॥ 
जिस समय हरिपाद नामक ब्राह्मण व्याघ्रपुर के अधीश्वर 
भगवान्‌ की पुजा कर रहे थे उसी समय योगीराज भागंवीय मन्दिर के 
सामने होकर निकले जिधर वह गये थे उधर को ही भगवान्‌ गर्दन 
फेरकर देखने लग गये ॥ ५२ ॥ 
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सविस्मयस्तं परिवृत्तकन्धरं विलोक्य विष्णुं हरिपादकोविदः । 
सभक्तयः केऽपि चरन्ति योगिनः सलीलमत्रेति बहिविनिर्गतः ॥५३॥ 


विद्वान्‌ हरिपाद ने गर्दन फेरे हुए विष्णु भगवान्‌ को देखकर बडा 
अश्चर्यं माना और गर्दैन फेरने पर विचार किया कि यहां कोई भक्त 
योगी विचर रहे हैं । उन्ही योगी को ढूंढने के लिए झट मन्दिर से 
बाहर निकल गये ॥ ५३ ॥ 


सविष्णुपादस्तमवेक्ष्य योगिनं वितीर्णंचक्षुस्सकलासु दिक्ष्वपि । 
उदग्नरोमाः्चघनां तनुं वहन्‌ उवाच वाचं प्रणिपत्य पादयोः ॥ ५४॥ 


सवत्प्रभावं परिवृत्तकन्धरो ममाधुनाऽदशयदत्र माधवः । 
मखं प्रवृत्तं प्रतिपद्य मामक त्वयाऽग्रपुजा प्रतिगृह्यतां सुने ॥ ५५ ॥ 


चारों ओर देखने पर वह योगिराज दिखाई पडे जिन्हें देखते 
ही इसके शरीर में रोमांच हो गये। ऐसे ही शरीर से इन्होंने महात्मा के 
चरणों में पडकर कहा कि गर्दन फिरे हुए भगवान्‌ ने आप के प्रभाव को 
मुझे यहीं दिखा दिया है, यानी आप भगवान्‌ के सामने होकर जिधर 
गये उधर ही भगवान्‌ ने गर्दन फिराकर देखा । इससे मुझे आप के 
प्रभाव का पता चल गया । हे मुनिराज! मेरा यज्ञ हो रहा है, आप 
यज्ञ में पधारकर ANGST ग्रहण करें ॥ ५४, ५५ ॥ 


इति ब्रुवाणेन स भागवः कऋतुं समेत्य सत्रा हरिपादसुरिणा | 
तद्पिताघ्यंप्रमुखाहंणो Fat मनोहरां प्राविशदृत्विजां पुरः ॥ ५६॥ 
ऐसे कहते हुए हरिपादसूरि के साथ योगिराज भागव उनकी 
यज्ञभूमि को आये, वहां ह्रिपादसूरि ने अर्ध्यंपाद्य से श्रीभागंवीय का पूजन 
किया | पीछे सब ऋत्विजों के आगे कुशासन बिछा दिया, जिसपर: 
यह भक्तराज विराजमान हो गये ॥ ५६ ॥ 
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यथाग्रतश्वेदिपमुख्यमुभुजां यदुप्रधानाय ददौ युधिष्ठिरः । 
तथाग्रपुजां हरिपादकोविदो मले मुनीन्द्राय स ऋत्विजां पुरः ॥५७॥ 
जैसे युधिष्ठिर महाराज ने शिशुपाल आदि अनेक राजाओं के होते 
हुए भी यदुबंशियों के प्रधान भगवान्‌ कृष्ण को अग्रपूजा दी थी, उसी 
तरह विद्वान्‌ हरिपाद ने यज्ञ में सव ऋत्विजों के सामने मुनीश्वर 
भार्गव को अग्रपूजा दी ॥ ५७ ॥ 


तथाग्रपुजाकरणेन योगिनः प्रदुद्रुवुस्ते परुषोक्तयो . रुषा | 
विहाय वेगेन वितानमृत्विजः विनन्दियन्तो हरिपादकोदिदस्‌ ॥५८॥ 
(जैसे युधिष्ठिरजी के यज्ञ मे[अग्रपूजा के समय शिशुपाल ने विघ्न 
किया था वेसे ही) भार्गवीय योगी की अग्रपुजा करने के कारण हरिपाद के 
यज्ञ के सब ऋत्विज कोप के वश हो उसकी निन्दा करते हुए यज्ञभूमि 
छोड झट चल दिये ॥ ५८ ॥ 


अशक्नुवानो मुनिरित्युदीरितां विडम्बनां सोढुमुदारवेभवः । 
प्रकाशयिष्यन्‌ महिमानमात्मनः हरेः स्वपद्यं निरवदमातनोत्‌ ॥५९॥ 
इस कही हुई अपनी विडम्वना को न सहन कर सकनेवाले और 
उज्ज्वल विभववाले भागंवीय ने अपनी महिमा को दिखाने के लिए 
श्रीभगवान्‌ के कुछ निर्दोष पद्य कहे ॥ ५९ ॥ 


रथाङ्गपाणे भगवन्‌ रमापते सहेलमृत्विग्वचनापनुत्तये । 
मनोरविन्दादिह मामकाद्वहिः प्रकारायेयास्सविमुतिकं वपुः ॥ ६० ॥ 
हे चक्र हाथ में रखनेवाले लक्ष्मीपति भगवन्‌! अनादर के साथ 
जो ऋत्विजों ने मुझे कट्‌ वचन कहे हैं, उनको दूर करने के लिए मेरे 
हृदय कमल से निकल कर बाहर इन्हें विभूतिसहित अपने स्वरूप को 
दिखा दें go ॥ 
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तदा पुनस्त:्भणितेरनन्तरं समाविरासीत्सरसौरुहेक्षणः । 
गदाधनुइशंखरथाङ्गनन्दकस्फुर-द्जश्शेषशयो रमासखः ॥ ६१ ॥ 


भार्गवीय के कहने पर उसी समय ही कमल्नेत्र लक्ष्मीपति 
शेषशायी भगवान्‌ प्रकट हुए । भगवान्‌ के हाथ गदा, धनुष, शंख, 
चक्र और नन्दक खड्ग से देदीप्यमान हो रहे थे ॥ ६१ ॥ 


विधाय यज्ञं सफलं TAIT गते सह ब्रहमपुरस्सरेस्सुरैः । 
स भक्तिसारोऽपि निषेवितुं हरि मात दधे रङ्गमुखेषु धामसु ॥ ६२॥ 
भगवान्‌ के प्रकट हो जाने पर फिर यज्ञ में क्या कसर थी, वह 
सानन्द उसी समय पुरा हो गया। पीछे भगवान्‌ ब्रह्मादि देवताओं के 
साथ अन्तर्धान हो गये। श्रीभक्तिसार ने भी भगवान्‌ की सेवा करने के 
लिए श्रीरङ्ग आदि धामों को जाने का विचार किया ॥ ६२ ॥ 


अथ हृदयतः प्रादुभृते समस्तजगत्पतो 

परमपुरुषे अक्तिप्रह्वृस्य भागवयोगिनः । 

विगतकलुषा होतारस्ते प्रणेमुरमुं क्षणात्‌ 

अधिगतमतिः को वा न स्याद्‌ गुणेषु कुतूहली ॥ ६३ ॥ 

भगवान्‌ परमपुरुष की भक्ति से भार्गव योगी के हुदय से समस्त 

जगत के स्वामी श्रीपुरुषोत्तम के प्रकट होने पर ऋत्विजों का कालुष्य दूर हो 
गया और झट वे भक्ति से भार्गव योगी के चरणों पर पड गये। जिसे कुछ 
ईश्वर ने बुद्धि दी है वह ऐसा कौनसा प्राणी होगा जिसे गुणों के विषय में 
श्रद्धा न उत्पन्न हो ॥ ६३॥ 


तृतोय:सर्ग: समाप्तः। 
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चतुर्थस्सर्गः 


श्रीभगवान शठकोपसूरिजी का वैभव 


अस्ति पुर्वपयोराशेः कापि पश्चिमरोधसि । 
मण्डले पाण्ड्यभूपस्य नगरी कुरुकाह्वया ॥ १ ॥ 


qa समुद्र के पश्चिमी किनारे पर पाण्डयराजा के मण्डल में कोई 
कुरुका नाम को नगरी है ॥ १॥ 


कौरवेण नरेन्द्रेण द्वापरे परिपालिता । 
तदाख्यया या चिख्याता तास्रपर्णीसरित्तटे ॥ २॥ 
द्वापर में इसका परिपालन कौरव राजा ने किया था, इसी कारण 
यह उनके नाम से प्रसिद्ध है । यह ताम्रपर्णी नदी के किनारे पर बसी 
हुई है ॥ २ ॥ 


तास्रपर्णो नदी यस्यास्तरलोमिकरोदुतंः । 
मुक्ताफलेवितनुते मुदा पुष्पाञजलिश्चियम्‌ ॥ ३ ॥ 

(ताम्रपर्णी नदी के मुक्ताओं के टुकडे चञ्चल तरङ्गों से बहकर 
पुरी की ओर आ जाते हुँ, जिनसे कुरुकापुरी ऐसी शोभायमान होती है, 
मानों) ताम्रपर्णी नदी चञ्चल तरङ्गरूपी हाथों से आनन्द के साथ 
मुक्ताफलों की पुष्पांजलि कुरुकापुरी को भेंट कर रही है ॥ ३ ॥ 


वेद्यो वेदशिखाविद्धिः श्रोद्योतितमृजान्तरः । 
आद्यो यत्र प्रपच्चातिवैद्यो विष्णुः पुरोदभूत्‌ ॥ ४ ॥ 
वेदान्त के वेत्ता ही जिन्हें जान सकते हुँ जिनका वक्षस्थल 
श्रीमहालक्ष्मीजी से देदीप्यमान रहता है जो इस संसार के सब से आदि 
कारण है, अपने शरणागतों के दुःख हरने के लिए वंद्य हैं वे 
विष्णुभगवान्‌ जहां पहले आविर्भूंत हुए थे ॥ ४ ॥ 
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५८ श्री दिव्यसुरिचरितम्‌ 


मन्दाकिनीविलोलोमिमन्दातिलकिशोरकंः । 
आन्दोलिता विराजन्ते यत्र प्रासादकेतवः ॥ ५ ॥ 
इस कुरुकापुरो में बडे-बडे प्रासादों की घ्वजाएं, मन्दाकिनी गंगा की 
चञ्चल तरङ्गों की मन्द मन्द वायु के छोटे छोटे झोंकों से फह्राती हुई 
विराजमान हो रही हैं ॥ ५ ॥ 


हरिन्मणिमयोत्तुद्गहम्यंश्ड॒ङ्गानुषङ्गतः | 
अकारि भीरुमियस्यामभ्रञ्रान्ततडिद्‌ भ्रमः ॥ ६ ॥ 
जिसमें पन्ने के सघन जडाऊ ऊ चे ऊंचे राजप्रासादों की चोटियां 
देखकर भयसहित लोग बादल में चमकती हुई बिजली का भ्रम करने 
लग जाते थे ॥ ६ ॥ 


तत्तत्तपः प्रभावेन प्रत्यक्षितमुरारयः । 
श्रोत्रिया यत्र तिष्ठन्ति द्विजा श्रृत्यन्तवेदिनः ॥ ७ ॥ 
वेदान्त के जाननेवाले आपके अपने अपने तप के प्रभाव से मुरारि 
भगवान्‌ को प्रत्यक्ष करलेनेवाले वेदान्त के ज्ञाता श्रोत्रिय ब्राह्मण इस 
कुरुकापुरी में रहते हैं | ७ ॥ 


भगवत्पादयुगली भक्तिद्योतितचेतसः | 
चातुर्वण्यमवा नित्यं प्रपञ्चा यत्र जाग्रति ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ के दोनों चरणकमलों की भक्ति से प्रकाशित हो गये हैं 
अन्तःकरण जिनके, ऐसे चारों वर्णों के प्रपन्न लोग सदा अपने कार्य में 
जागरूक रहते हैं ।। ८ ॥ 


विशेषात्पादजा यत्र विष्णुभक्तिपरायणाः । 
युगस्वमावतो धमंसंपदाज॑नलम्पटाः ॥ ९ ॥ 
विशेष करके इस पुरी में चतुर्थ वर्ण के लोग चरण से उत्पन्न होने के 
कारण भगवान्‌ की भक्ति में तत्पर हैं, कलियुग के स्वभाव के कारण ये 
घमंरूपी सम्पत्ति के उपार्जन करने में ही अपनी लगन दिखा रहे हैं ॥ ९॥। 
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चतुर्थ: सर्ग: ५ ५९ 
` तत्रासीत्पादजातेषु कश्चि-्धागवताग्रणीः । 
श्रीमद्ठळ्दिनाडेन्द्रः सीमातीतगुणोल्बणः ॥ १० ॥ 
इस पुरी में एक वळुदिनाडेन्द्र नामक एक परम भागवत थे जिसके 
पवित्र गुणों की कोई सीमा ही नहीं थी । यह उसी चतुर्थवर्ण में पैदा 
हुए थे ॥ १० ॥ 


तस्य THI नाम तनयस्समजायत । 
सार्थः कलिबलोत्सन्नधर्मोद्वरणकर्मणा ॥ ११ ॥ 
उनके धर्मंधर नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका करि के 
बल से गिरे हुए धर्म का उद्धार करने के कारण यह नाम वास्तव में 
सार्थक था ॥ ११ ॥ 


चक्रपाणिस्ततो जातश्चक्रपाणिपरायणः । 
तत्पात्रसात्कृतस्वीयसमस्तघनसःच्चयः ॥ १२ ॥ 
धर्मंधर को चक्रपाणि नामक पुत्र हुए । वह चक्रपाणि भगवान्‌ के 
ध्यान में तत्पर थे । उन्होंने अपना इकट्ठा किया हुआ सव धन 
सत्पात्रों को ही दान में दे दिया ॥ १२॥ 


अजायत सुतस्तस्मात्प्रजानन्दनतत्परः । 
नाम यः प्राप दुर्दामा रत्नधामेति भूतले ॥ १३ ॥ 
चक्रपाणि के पुत्र रत्नधाम हुए जो सब संसार को आनन्द देनेवाले 
थे जिनका कोई दमन नहीं कर सकता था ॥ १३ ॥ 


सुमति सुषुवे सोऽपि सुतं पाटललोचनम्‌ । 
सुकुमारयशस्सम्पत्सुरमोकृतदिङ्मुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिसने अपने निर्मल यश की सम्पत्ति से दिशाओं के मुख को 
सुगन्धित कर दिया था, ऐसा सुन्दर मतिवाला पाटललोचन नाम का 
पुत्र चक्रपाणिजी के हुआ ॥ १४ ॥ 
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६० श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


पुत्रं प्रासूत पोर्कारि Gea: पाटललोचनः । 
पुरुषोत्तमपद्पद्मस्फुरच्चित्तमधुव्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 
पाटललोचन के पुण्यो के प्रभाव से उनके पोर्कारि नाम का एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ जो पुरुषोत्तम भागवान्‌ के चरणकमलों का प्रसन्न चित्तवाला 
भौरा था ॥ १५॥ 


कारीति तनुजो जातः कारीतिरहितस्ततः । 
दरीकृतकलिर्भावाद्रीकृतजनादनः ॥ १६ ॥ 
उसका पुत्र कारि हुआ । इसमें कोई बुरी रीति नहीं थी । इसने 


कलियुग को तो दूर किया था, पर जनादन भगवान्‌ इससे दुर 
नहीं थे ॥ १६ ॥ 


कन्यामुदवहद्धन्यां कमलेघितवक्षसः । 
नवीनयौवनः कारी नामतो नाथनायिकाम्‌ ॥ १७ ॥ 


युवा होने पर लक्ष्मीनिवासवक्ष की एक श्रेष्ठ कन्या के साथ विवाह 
किया जिसका नाम नाथनायिका था ॥ १७ ॥ 


भतशुशषणपरा भगवद्धक्तिभासुरा । 
श्यामावामालका पुत्रकामा सा समजायत ॥ १८ ॥ 
नाथनायिका पति की सेवा में तत्पर रहती थी। भगवान्‌ की भक्ति 
से देदीप्यमान थी, बडी ही सुन्दर थी, घुंघराले बाल थे, पूर्ण युवावस्था 
प्राप्त थी, इसे पुत्र की इच्छा हुई ॥ १८॥ 


सा कदाचित्पितृग्रामादायान्ती पतिमन्दिरम्‌ ॥ 

प्रणिपत्य कुरङ्गेशं पथि पुत्रमयाचत ॥ १९ ॥ 
नाथनायिका किसी दिन पिता के ग्राम से पति के घर को आती हुई 
रास्ते में ही कुरङ्गेश भगवान्‌ को प्रणाम करके पुत्र की याचना की ॥ १९॥ 


सर्वेज्ञस्स कुरड्रेशस्तस्ये प्रादान्मत वरम्‌ | 
पुत्रस्तव भविष्यामि पुत्रि गच्छेति चाब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
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चतुर्थ: सर्ग: ६१ 


सब कुछ जाननेवाले कुरङ्गेश भगवान्‌ ने उसको अभीष्ट वर दे 
कर कहा कि हे पुत्री तू जा, मैं स्वयं तेरा पुत्र होऊंगा ॥ २० ॥ 


प्रपेदे भवन पत्युः प्रहष्ठा नाथनायिका । 
आदिदेश कुरङ्गेशः सेनान्यं तत्र जन्मने ॥ २१ ॥ 
नाथनायिका अपने अभीष्ट वर की प्राप्ति से परम प्रसन्न होकर 
पति के घर चली आयी । कुरङ्गेश भगवान्‌ ने विष्वक्सेन को आज्ञा दी 
कि तुम नाथनायिका के यहां जन्म लो ॥ २१ ॥ 


गर्भमाधत्त कालेन साऽचिरेण तलोदरी । 
पतङ्कमिव दिक्‌ प्राची देवकोव यदृद्दहम्‌ ॥ २२ ॥ 
कृशोदरी नाथनायिका ने थोडे समय में ही गर्भधारण किया जैसे 
सूर्य को गर्भे में धारण किये हुए पूर्वदिशा सुन्दर माळूम होती है। देवकी ने 
भगवान्‌ कृष्ण को गर्भ में धारण करके शोभायमान हुई थी, उसी तरह 
नाथनायिका भी विष्वक्सेन भगवान्‌ को गर्भे में धारण करके शोभायमान 
हुई ॥ २२ ॥ 


आपाण्डुगण्डफलकमानीलकुचचूचुकम्‌ । 
आलोललोचनाम्मोजमस्या वपुरलक्ष्यत ॥ २३ ॥ 
उस समय उसके शरीर की वही दशा हुई जो गभिणी की हुआ 
करती है, यानी कपोल गौर वर्ण के हो गये थे, Fal के अग्रभाग काले हो 
गये थे और कमळ जसे बडे-वडे नयनों में चः्चलता आगयी थी ॥ २३॥ 


उद्गता रोमरेखाऽङ्कादुत्पलाक्ष्यास्समुज्ज्बला । 
विष्वक्सेनकरोदस्तविद्यावेत्रलतोपमा ॥ २४ ॥ 
कमलनयिनी नाथनायिका को नाभि के कुछ नीचे से एक छोटे 
छोटे बालों की सीधी रोमरेखा हृदय तक चली गयी थी ag ऐसी 
शोभायमान होती थी, मानों गर्भस्थित विष्वक्सेन भगवान्‌ ने अपने 
विद्यारूपी वेत्र को ऊपर की ओर कर रखा हो ॥ २४॥ 
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६२ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


भ्रदयद्वलित्रयाभोगा इयामरोमलतोद्गमा । 
दृष्टिगोचरतां प्रापन्मध्ययष्टिमृंगोदृदाः ॥ २५ ॥ 
उदर पर त्रिवली पडा करती थी, वह इस समय नहीं रही। वहां 
केवल एक छोटे छोटे काले बालों की पूर्वोक्त रेखा ही रह गयी थी । 
एवं कटिदेश जो पहले दिखाई नहीं देता था, अब दिखाई देने 
लगा ॥ २५ ॥ 


असद्वादेरुपहितं ब्रह्म यस्सत्करिष्यति । 
असदित्युदितं मध्यं तस्या गर्भस्तदातनोत्‌ ॥ २६ ॥ 
उस गर्भ ने (अर्थात्‌ गर्भ में आये हुए महात्मा ने) जो असद्वाद से 
छिपे हुए ब्रह्म को सत्‌ सिद्ध करनेवाले हैं, उसके असत्‌ यानी क्षीण 
मध्य भाग यानी कटि को बडा कर दिया अर्थात्‌ मोटा बना दिया 
जिससे वह दीखने लग गया ॥ २६ ॥ 


प्रायः पयोधरो तस्याः काष्ण्येमावहतां मुखे । 
गहंयन्तो कुमारो न पयः पास्यति नाविति॥ २७ ॥ 
कुमार हमारा दूध न पीयेगा यह शोच नाथनायिका के स्तन 
आप ही अपनी निन्दा करते हुए मारे शोक के अपने मुंह पर अधिक 
कालिमा ले आये हैं । गभिणी के स्तनों के अग्रभाग काले होते ही हैं 
उस विषय की यह कवि की मनोरञ्जक उत्प्रेक्षा है । इससे यह सूचना 
हो रही है कि उत्पन्न होनेवाला कुमार स्तन-पान न करेगा ।। २७ Il 


सुपयोर्अचमंरुद्व्योञ्नां तदा वृद्धिरभुत्क्रमात्‌ । 
जिहवाकुचवपुर्नासाऽवलग्नेषु मृगीदृशः ।। २८ ॥ 
उस समय उसकी जीभ, कुच, शरीर, नासिका और शरीर के 
मध्य भाग में क्रम से भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश की वृद्धि हुई 
अर्थात्‌ जीभ में स्वाद, कुच में दूध, शरीर में तेज, नासिका में दीर्घ श्वास 
तथा मध्य भाग कटि में अवकाश की वृद्धि हुई ॥ २८ ॥ 
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चतुर्थ: सर्ग: ६३ 
ददर्शं दयिताकारेगंजाननमुखेगणं: । 
सुत्रवत्याऽपि च स्वप्ने स्वमात्मानं निषेवितम्‌ ॥ २९ ॥ 
नाथनायिका ने स्वप्न में देखा कि सुन्दर आकारवाले गजमुख से 
लेकर जितने गण हैं वे सव मेरी सेवा कर रहे हैं तथा विष्वक्सेन की 
पत्नी सूत्रवती भी मेरी सेवा कर रही है ॥ २९ ॥ 


राधे कलिदिने लाभे वेशाखे काव्यवासरे । 
लग्ने कर्कटकेऽसुत तनयं नाथनायिका ॥ ३० ॥ 
कलि प्रारम्भ के ४३ वें दिन वैशाखमास के विशाखा नक्षत्र 
शुक्रवार के दिन कर्कट लग्न में नाथनायिका के एक पुत्ररत्न उत्पन्न 
हुआ ॥ ३० ॥ 


प्रहृष्टं विदुबां चित्तं प्रसन्चास्सकला दिशः । 
अमन्दसौर भोदारास्सुखा गन्धवहा वदुः ॥ ३१ ॥ 
उस समय सत्पुरुषों का चित्त परम प्रसन्न हो रहा था, सब दिशाएं 
परम प्रसन्न थीं, एवं मन्द मन्द और बडी ही सुगंध लिये हुए पवन चल 
रहा था ॥ ३१ ॥ 


वुन्दारकाणां बृन्दानि सेन्द्राणि गगनान्तरे । 
सन्दारसुमनोवुष्टि मन्दरां मुमुचुस्तदा ॥ ३२ ॥ 
उस समय इन्द्रादिक देवता अपने अपने आकाशयानों में बैठ 
कर नाथनायिका के ग्राम पर मन्दार के फूलों की सुहावनी सघन वर्षा 
करने लगे ॥ ३२ ॥ 


गृहेषु यायजूकानां कृशानुस्साप्ततन्तवः । 
प्रदक्षिणशिखाजालंजंज्वाल स्वयमुज्ज्वलः ॥ ३३॥ 


सावधानी के साथ यज्ञ में लगे रहनेवाले कर्मकाण्डी अग्निहोत्रियों के 
घरों में रहनेवाला परम पवित्र जो यज्ञ का अग्निदेव है वह प्रदक्षिण के 
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तौर पर घूमती हुई लटाओ के साथ जल रहा था या देदीप्यमान हो 
रहा था ॥ ३३ ॥ 


सुतिकागृहमासाद्य तस्मै ज्ञानमधोक्षजः । 
वाराहमूत्तिभंगवान्‌ जायमानाय संददो ॥ ३४ ॥ 
जितेन्द्रियो को प्रत्यक्ष होनेवाले श्रीवाराहमुति भगवान्‌ ने प्रसूतिका 
के धर में आकर पैदा होने के समय ही उसे दिव्यज्ञान दे दिया ॥ ३४॥ 


असौष्ट तनयं यस्मिन्सुहु्ते नाथनायिका । 
नि्निद्रतिन्त्रिणीरूपइश्ञेषस्तन्नगरेऽमवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
जिस Ged में नाथनायिका ने इस बालक का जन्म दिया था, उसी 
मुहुर्तं में शेषभगवान्‌ एक इमली के वृक्ष के रूप में उसी नगर में आ उत्पन्न 
हुए । इस वृक्ष में तत्वबोधक यह विशेष चिन्ह है कि यह नींद कभी 
नहीं लेता है ॥ ३५॥ 


कृपया ्रीपतेलंब्धज्ञानो नाङ्गीचकार सः | 
जनन्या अपि च स्तन्यं नौदनं न च रोदनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भगवान्‌ की कृपा से इस बालक को ज्ञान मिल ही गया था, इस 
कारण इसने न तो माता का स्तनपान किया और न अन्न ही ग्रहण 
किया, न रोया ॥ ३६ ॥ 


स्तन्यादिहेयवस्तूनां संन्यासात्पितरौ शिशोः । 
सारनित्यभिधामुक्तथा द्रामिड्या चक्रतुस्तदा ॥ ३७ ॥ 
उस समय स्तनपान आदि हेय वस्तुओं के छोड देने के कारण 
माता-पिताओं ने द्राविडी ( तमिळ ) भाषा में लडके का नाम 
“ मारन्‌ ” (माने विलक्षण) रख दिया ॥ ३७ ॥ 


मौनी स भगवज्ज्ञानपुर्णात्सा कारिनन्दनः । 
सद्यः प्रख्ढसंवृद्धचि-्चामूलमथामजत्‌ ॥ ३८ ॥ 
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चतुर्थ: सग: ६५ 


भगवान्‌ के ज्ञान से परिपूर्ण वह मौनी कारिपुत्र उस इमली के 
पेड के नीचे चला आया जिसे कि हम पहले कह चुके हैं । 
यह पेड भी जिस समय उत्पन्न हुआ था उसी समय बढ 
गया था ॥ ३८॥ 


अदृष्ट्वा सदृशज्ञानं क्चित्युरुषमग्रतः | 
स कि्कर्तव्यतां ध्यायन्‌ तत्र वाचंयमोऽभवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
उसने देखा कि मेरे सामने कोई मेरे समान ज्ञानी तो है ही 
नहीं, अव मुझे क्या करना चाहिये। इस चिन्ता में उसी पेड के नीचे 
वाणी को नियमित करके मौनी हो गया ॥ ३९ ॥ 


ततः प्रादुरभुत्तत्र जिज्ञासुस्तदुपक्रमम्‌ | 
भगवान्‌ परसव्योग्नः ताक्ष्यरूढो रमासखः ॥ ४० ॥ 
इसके पीछे उसके कार्यक्रम को जानने की इच्छा से लक्ष्मीजी के 
साथ भगवान्‌ गरुड पर चढ कर वैकुण्ठ से आकर वहां प्रकट हुए ।। ४० ॥ 


स दृष्टिगोचरे विष्णौ भुतीनामप्यगोचरे । 
सानन्दबाऽ्पनयनस्सरोमाःचवपुबंभौ ॥ ४१ ॥ 
जो विष्णुभगवान्‌ श्रुतियों के भी विषय नहीं हैं उन विष्णुभगवान्‌ 
को अपने नेत्रों के सामने देखकर आनन्द के मारे आंखों में आंसू आ गये, 
शरीर में रोमांच हो गया, इससे वह अत्यन्त शोभायमान होने 
लगे ॥ ४१ ॥ 


चिकीषश्वतुरो वेदांस्तन्मुखेन परःपुमान्‌ । 
द्रामिडोक्त्या जगत्त्राणात्‌ कारिसुनुमलोकयत्‌ ॥ ४२ ॥ 


पुरुषोत्तम की इच्छा थी कि इसके मुख से चारों वेदों को द्रामिड 
भाषा में करा दूं जिससे संसार को रक्षा होगी। इसीसे भगवान्‌ ने कारि के 
पुत्र को कृपादृष्टि से देखा ॥ ४२ ॥ 


s 
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६६ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 
अवाप्यानुग्रहाद्विष्णोस्सतत्वज्ञानसम्पदम्‌ 
आसीदशेषशास्त्रज्ञस्सकलाम्नायपारगः ॥ ४३ ॥ 

कारिकुमार विष्णुभगवान्‌ की कृपा से तत्वज्ञानरूपी सम्पत्ति को 
पाकर संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा पूर्णरूप से संपूर्ण वेदों का ज्ञाता हो 
गया ॥ ४३ ॥ 


तस्मिन्नन्तहिते विष्णो परमानन्दविह्वलः । 
आशोडञाब्दात्तत्रास्त मौनी स निमृतेर्द्रियः ॥४४ ॥ 
श्रीशठकोपसूरि उस विष्णुभगवान्‌ के अन्तर्धान हो जाने पर 
दर्शन के परम आनन्द से व्याकुल होकर वहीं सोलह बरस तक समाधि में 
मौनी हो कर बैठे रहे ॥ ४४ ॥ 


प्रावहत्परमानन्दः पुणं षोडशवत्सरे | 
पूर्णादिव हदात्पुरः तस्य वाङ्मयरूपतः ॥ ४५ ॥ 
सोलह TT पुरे हो जाने पर श्रीशठकोपसूरि का परम आनन्द 
हृदय में न समाने के कारण काव्य के रूप में बहने लगा जेसे मुंह तक 
परिपूर्ण तालाब से अपने आप पानी निकलता है॥ ४५ ॥ 


भगवद्गुणहृद्यानि कृत्वा पद्यानि कानिचित्‌ | 
तद्रसार्णवमग्नोऽभून्मुह़्न्‌ सूयः प्रसेदिवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
भगवान्‌ के गुणानुवाद से सनी हुई कुछ एक पद्य बनाकर पीछे 
उनके रसरूप अगाध समुद्र में निमग्न हो कभी मुग्ध और कभी सचेत 
हो जाते थे ॥ ४६ ॥ 


कृष्णस्य गव्यचोर्येण क्षमायामवतारतः । 
सौन्दर्येण च संमुह्मन्‌ सासानष्ठादश त्रिधा ॥ ४७ ॥ 
श्रीकृष्णभगवान्‌ के माखन की चोरी से पृथ्वी पर उनके अवतार 
लेने से और उनकी सुन्दरता से सम्मोह में डूबते हुए अठारह महीने तीन 
भागों में विताये । आशय यह है कि जव उनके बनाये हुए प्रबन्धों में 
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ये कथाएं आयीं कि, पूर्णकाम भगवान्‌ ने केवल सौलम्य और 
वात्सल्य से ही प्रेरित हो मक्खन की चोरी की, भूमि पर अवतार 
लिया, और वे सौंदर्य के धाम भक्त के हृदय में विराजते हैं, तो ६ 
मास इसी ध्यान में मोह को प्राप्त हुए कि पूर्ण काम में कैसा सौलभ्य 
और वात्सल्य है । 


जव अवतार की कथाएं आयीं कि जिसके भूकुटिविलास से विश्व का 
प्रलय होता है वह भगवान्‌ अवतार क्यों ले? केवल सौलम्य और 
वात्सल्य से ही अवतार लेते हैं, भगवान्‌ में कितना सौलभ्य और 
वात्सल्य हे इसी चिन्तन में ६ महीने मोह को प्राप्त हुए । 


इसी तरह ६ मास भगवान्‌ की अलौकिक आभा के चिन्तन के 
मोह में बीते । इस तरह श्रीशठकोपावतार के १८ महीने मोह में 
ही बीते ॥ ४७ ॥ 


श्रीमधुरकवि का वैभव 
श्रीमत्कोल्रिति स्थानं पाण्ड्यमण्डलमण्डनम्‌ | 
श्रौसखइशेषपर्यड्के शेते यत्र परः पुमान्‌ ॥ ४८ ॥ 


पाण्ड्यदेश का भूषणरूप एक तिरुक्कोलूर नामक स्थान है जहां 
लक्ष्मीजी सहित श्रीपुरुषोत्तम भगवान्‌ शेषशय्या पर सो रहे हैं ॥ ४८॥ 


भगवच्चरणध्यानसङ्गीमुषितकल्मषाः । 
वसन्ति वसुधादेवा यत्र वेदान्तवेदिनः ॥ ४९ ॥ 


भगवानु के चरणारविन्द के अविच्छिन्न घ्यानघारा से जिनके समस्त 
पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसे वेदान्त के ज्ञाता ब्राह्मण उस नगर में 


रहते हैं ॥ ४९ ॥ 


बेतानदहनोहामधूमलेखा विसपिणी । 
यत्रादाद्यमुनाशङ्कां सुत्रामपुरसिन्धवे ॥ ५० ॥ 
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जहां यज्ञ की अग्नि से उठी हुई अत्यन्त घनी IC की रेखा ऊपर उठ 
कर इन्द्र के पुर में बहनेवाली आकाशगङ्गा में फैलकर यमुनाजी की 
शङ्का पैदा करती हैं ॥ ५० ॥ 


यत्र विप्राश्वतुवंदीपारायणपरायणाः । 
निषेद॒वेष्णवोत्तंसा नित्यारब्धक्रतुक्रियाः ॥ ५१ ॥ 
जहां ब्राह्मण चारों वेदों के पाठ करने में तत्पर रहा करते थे, सदा 
ही उनके यज्ञ होते रहते थे, जो वेष्णवों के भूषण थे ॥ ५१ ॥ 


तत्र तेषु महान्‌ सामशाखाध्यायी ह्विजोत्तमः । 
कश्षित्पुवंशिखी विद्वान्‌ नारायणपरायणः ॥ ५२ ॥ 
वहां उन ब्राह्मणों में एक पूर्वंशिखी सामवेदी ब्राह्मण रहता था । 
वह महान्‌ था और भगवान्‌ की भक्ति में तत्पर था ॥ ५२ ॥ 


गणेशः कुमुदो नाम्ना नित्यसुरिमंहाद्युतिः । 
चेत्रे मासि ततश्चित्रातारकायासजायत ॥ ५३ ॥ 
वहां ही परम तेजस्वी नित्यसूरी गणाध्यक्ष श्रीकुमुद ने पूर्वशिखी 
ब्राह्मण के घर चेत्रमास के चित्रा नक्षत्र में जन्म लिया ॥ ५३ ॥ 


अमन्दाम्रृतनिष्यन्दविनिन्दाकरवाङ्मयस्‌ | 
चक्रे तं जनको नाम्ना मधुरोपपदं कविम्‌ ॥ ५४ ॥ 


इस बालक की कविता सघन अमृत की धारा को भी मात करनेवाली 
थी इस कारण इनके पिता ने इनका नाम मधुरकवि रख दिया ॥ ५४ ॥ 


अनुग्रहभराह्विष्णोरहिपर्यङ्कशायिनः । 
अचिन्दत परं तत्वं मातूगभंगतोऽपि यः ॥ ५५ ॥ 
ये मधुरकवि शेषशायी भगवान्‌ की पूर्णकृपा से माता के गर्भ में 
रहते हुए ही परमतत्व को जान गये ॥ ५५ ॥ 
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चतुर्थ: सर्ग: ६९ 
स तत्र योगमास्थाय ATS मधुरः कविः । 
उवास मनसा ध्यायचुरगेन्द्रशयं हरिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जिसे भगवान्‌ ने गर्भ में उपदेश दिया था वह मधुरकवि शेषशायी 


भगवान्‌ का ध्यान करते हुए, वहीं रहे । वहां ये ध्यान के साथ 
_यम-नियम आदि आठों अज्जों के सहित योग किया करते थे ॥ ५६ ॥ 


अथोर्व्यां यानि धामानि हरेरर्चावतारिणः । 
दृष्ट्या तानि समं तीर्थेरतिष्ठत्तत्र तत्र सः ॥ ५७ ॥ 
इसके अनन्तर अर्चारूपी भगवान्‌ के इस भूमि पर जो जो धाम हैं 
उन्हें तीथो के साथ देखा एवं जहां गये वहां पर थोडे थोडे दिन निवास 
करते गये ॥ ५७ ॥ 


यानि वेष्णवधामानि यानि तोर्थानि भूतले । 
सेवमानः क्रमात्तानि स चचार प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५८ ॥ 


इस भूमि पर जो भी वैष्णव धाम हैं जो भी तीर्थ हैं उन -सवका 
क्रम से सेवन करते हुए पृथिवी की परिक्रमा की ॥ ५८ ॥ 


एकदा खेलतस्तस्य स्वैरं दक्षिणदिङ्सुखे । 
अत्यक किमपि ज्योतिरासीदीक्षणगोचरम्‌ ॥ ५९ ॥ 


एक समय मधुरकवि अपनी इच्छा से टहल रहे थे कि एक सूर्य से 
भी अधिक तेज दक्षिण दिशा में दिखाई दिया ॥ ५९ ॥ 
विलोक्य तादृशं तेजो व्यमृझन्मधुरः कविः । 
अथ कञ्चिन्महायोगी वसतीति महामहाः ॥ ६० ॥ 
ऐसे तेज को देखकर मधुरकवि ने विचार किया कि इवर कोई 
परमतेजस्वी योगिराज रहते हैं ॥ ६० ॥ 
इति निश्चित्य तज्ज्योतिदिदृक्षुमंधुरः कविः । 
प्रपेदे परमां प्रीत लब्ध्वा निधिसिवाधनः ॥ ६१ ॥ 
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उस ज्योति के देखने की इच्छावाले मघुरकवि, ऐसा निश्चय करके 
ज्योति के समीप चले एवं वहां अपने अभीष्ट को पाकर इस तरह प्रसन्न 
हुए जैसे निर्धन कोश पाकर प्रसन्न होता है ॥ ६१ ॥ 


सधुरं कविमायान्तं मत्वा दिव्येन चक्षुषा । 
कृपया कुरुकाधोशो मुक्तयोगो व्यलोकयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
समाधि के उतार में कुरुकापुरी के अधीश ने अपनी दिव्य दृष्टि से 
देख लिया कि मधुरकवि आ रहे हूँ, तब आप भी कृपा करके देखने 
लगे ॥ ६२ ॥ 


संप्णज्ञानमासाद्य कटाक्षात्कारिजन्मनः । 
देशिकं देवतं प्राप तमेव मधुरः कविः ॥ ६३ ॥ 
कारिजन्मा श्रीसठकोपसूरि के कृपाकटाक्ष से मधुरकवि पूर्णज्ञानी 
हो गये। पीछे मधुरकवि ने उन्हें ही अपना आचार्य माना और उन्हींमें 
ईश्वरभाव किया ॥ ६३ ॥ 


शरणं प्राप्य तं भक्त्या शिष्यभावपुरस्सरः । 
आस्त विश्वजनीनोक्ति शुश्रूषुस्तस्य सन्निधौ ॥ ६४ ॥ 
शिष्यभाव के साथ भक्ति से उनकी शरण में जाकर संसार का 
कल्याण करनेवाली उनकी सूक्तियों के सुनने की इच्छा से प्रेरित होकर 
उनके ही समीप रहे ॥ ६४॥ 


कुदृष्टिबाह्यराद्वान्तनिराकरणकसंणा । 
तमाहुः कारिजं सन्तः शठकोपं परांकुशम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जिन लोगों ने पवित्र वैदिक सिद्धान्तो को बुरी दृष्टि से देखा है तथा 

जो वेदों से वाहर हैं उनके सिद्धान्तों का उन्होंने अच्छी तरह निराकरण 
किया है। इस कारण महात्मा लोग कारिसूनु को शठकोप और परांकुश 
कहने ळग गये। (इनपर गर्भे के उस शठवायु ने कुछ भी असर न 
किया जिसके संसर्ग से मनुष्य अपने को भूल जाते हैं। इस कारण से भी 
इन्हें शठकोप कहा करते हैं।) ॥ ६५॥ 
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मधुरस्य कवेउश्वोतुकामस्य स परांकुशः | 
wag द्रामिडवेदस्य महिमानं प्रचक्रमे ॥ ६६ ॥ 


सुनने की इच्छावाले मधुरकवि के सामने शठकोप स्वामी ने 
द्राविडवेद की महिमा कहने का प्रारम्भ कर दिया ॥ ६६॥ 


परत्वव्यूहविभवान्तर्याम्यात्महरेः क्रमात्‌ । 
आञ्नायप-्चरात्रेतिहासस्मृत्यादयस्स्तवाः ॥ ६७ ॥ 


पर, व्यूह्‌, विभव और अन्तर्यामी रूप परमात्मा के क्रम से 
वेद, पञ्चरात्र, इतिहास और स्मृति ही स्तव हैं । 


वैकुण्ठवासी को पर कहते हैं। वासुदेव, सद्भुषंण, TIA और 
अनिरुद्ध ये चारों व्यूह कहलाते हैं । रामकृष्णादिक अवतार विभव 
कहलाते हैं। हर एक पदार्थ के भोतर विराजमान होकर उसका 
नियमन करनेवाले भगवान्‌ को अन्तर्यामी कहते हैं । 


वैकुण्ठ के अधिपति पुरुषोत्तम भगवान्‌ के गुण वेदों में वर्णित हैं । 
चतुर्व्यूह भगवान्‌ को महिमा पञ्चरात्र में है । इतिहासों में अवतारों की 
महिमा भरी हुई है । अन्तर्यामी को महिमा स्मृतियों में है ॥ ६७ ॥ 


अथार्चारूपिणस्तस्य दारुलोहशिलात्मनः । 
वेदार्थगर्भा विहिता भागाऽसूद्‌ द्रामिडी स्तुतिः ॥ ६८ ॥ 
काठ, लोहे और पत्थर से बनायी गयी जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों के 
कलेवर धारण किये हुए परमात्मा को स्तुति द्रामिडी भाषा में की गयी हैं 
जिसमें कि वेद का तात्पर्य सना हुआ है ॥ ६८ ॥ 


कृतत्रेताद्वापरेषु ध्यानयोगाचेनेश्च यत्‌ । 
तत्फलं लभते विष्णोर्मानुषः कीतंनात्कलो ॥ ६९ ॥ 
कृतयुग में जो फल ध्यान से मिळता था, त्रेता में जो फल योग से 
यानी कर्मयोग से मिळता था, द्वापर में पूजा से जो फल प्राप्त होता था 
उस फल को इस कलियुग में मनुष्य भगवान्‌ के कीर्तन से प्राप्त कर 
लेता है ॥ ६९ ॥ 
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त्राणाय सर्वजन्तुनां मन्मुखादकरोत्स्वभुः | 
वेदार्थेद्रासिडीमुक्ति व्यासस्सन्‌ भारतं यथा ॥ ७० ॥ 
भगवान्‌ ने सब जीवों के कल्याण के लिए मेरे मुंह से वेद के अर्थो से 
सनी हुई द्राविड भाषामय ग्रन्थ कहा है जैसे व्यास होकर महाभारत 
कहा था ॥ wo ॥ 


प्रबन्धांश्वतु रस्साक्षाच्चतुर्वेदार्थथ भितान्‌ । 
शृणुष्व मन्पुखादद्य सघुराख्य महाकवे ॥ ७१ ॥ 
हे मधुर नामक महाकवि ! अभी मैं तुम्हें अपने मुंह से चार प्रबन्ध 
सुनाता हूं। तुम सावधान होकर सुनो । उन चारों प्रबन्धो में चारों 
वेदों का अर्थ आ गया है॥ ७१ ॥ 


इत्युक्त्वा सागरादस्बु स्वाढु मेघ इवार्पयत्‌ | 
द्रासिडोक्तिमयं वेदादर्थ कृत्वा परांकुशः ॥ ७२ ॥ 
ऐसे कहकरके शठकोप स्वामी ने, वेद के अर्थ को द्राविडी भाषा में 
करके मधुरकवि को इस तरह दे दिया जेसे समुद्र से खारे पानी को लेकर 
फिर उसे मीठा बनाकर मेघ सबको देता है ॥ ७२ ॥ 


प्रबन्ध: प्रथमस्तेषु भगवद्गुणगुम्फितः । 
ऋर्वेदार्थमयो गाथाशतेन प्रतिपादितः ॥ ७३ ॥ 
इन प्रबन्धो में पहला प्रबन्ध सौ गाथाओ का है। इसमें भगवान्‌ के 
गुण इस तरह पिरोये हुए हैं जेसे मनियां डोरे में पिरोये हुए रहते हैं 
जिसमें ऋग्वेद का अर्थ भरा हुआ था। सब से पहले यह शठकोपस्वामी ने 
मधुरकवि के लिए कहा ।॥ ७३ ॥ 


सप्तकाण्डयजुर्वंदसंगृहीतार्थसम्पदा । 
द्वितीयस्सप्तगाथामिः प्रबन्धस्समुदीरितः ॥ ७४ ॥ 


कृष्णयजुर्वेद में सात काण्ड हैं। भगवान्‌ शठकोपस्वामी ने 
भगवान्‌ की कृपा से सातौं काण्डों की जो अर्थरूपी सम्पत्ति है उसका सार 
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द्राविडी भाषा की सात गाथाओं में कहा, वही इनका दूसरा प्रवन्ध था, 
यह ऋग्वेद के प्रवन्ध के पीछे मधुरकवि को सुनाया ॥ ७४ ॥ 


तृतीयेन प्रबन्धेन कृतोऽर्वार्थसंग्रहः । 
सप्तोत्तराशीतिगाथामयेनान्तादिरूपिणा ॥ ७५ ॥ 
शठकोप स्वामी का तीसरा प्रवन्ध सतासी गाथा का था । यह 
अथर्ववेद के अठारहों काण्डों के अर्थ का संग्रहरूप था । इस प्रबन्ध में यह 
विशेषता थी कि जो पहले के अन्त का अक्षर होता था, वही दूसरे के 
आदिका होता था । इसका भी उपदेश मधुरकवि को दिया ॥ ७५॥ 


प्रबन्धश्चरमइछन्दस्सामगानरसात्मकः । 
परब्रह्मपरत्वादिप-चावस्थाप्रकाशकः ॥ ७६ ॥ 
सामवेद के अर्था के सार को लेकर चौथा प्रबन्ध वनाया गया है । 
साम के गान की तरह यह भी गाया जाता है । वैकुण्ठ के अधिपति भाव- 
गम्य भगवान्‌ की पर, व्यूह्‌, विभव, अन्तर्यामी और अर्चावतार इन पांचों 
अवस्थाओं का प्रकाशक है ॥ ७६ Il 


गानक्मोचितश्चाव्यो रसपोषनिरन्तरः । 
मुक्तबद्धमुमुक्ष्णां चित्तानन्दविवर्धनः ॥ ७७ ul 
विभाव, अनुभाव, सञ्चारी से पुष्ट किये गये रस से भरे हुए गाने 
जैसे सुनने में अच्छे मालूम होते हैं, इसी तरह यह प्रवन्ध भी सुनने में 
अच्छा माळूम पडता है और मुक्त बद्ध और मुमुक्षु तीनों के ही 
चित्त के आनन्द को वढानेवाला है ७७॥ 


काण्डानुवाकप'चाञत्स्थानेषु कलिताः क्रमात्‌ । 
सङ्ख्याः शतदशकानां गाथानां कलुषच्छिदाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
वेद में जैसे काण्ड, अनुवाक और पश्चाशत्‌ होते हैं, उसी तरह 
इस प्रबन्ध में भी उचित रीति से गाथाओं का शतक, दशक और एकको 
संख्या बनायी गयी है ॥ ७८ ॥ 
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एवं द्रामिडगाथानां सहस्रेण विनिर्मितः । 
प्रबन्धः कुरुते साक्षात्‌ परतत्वप्रकाशनम्‌ ॥ ७९ ॥ 


इस प्रकार यह चौथा प्रवन्ध एक हजार गाथाओं से बनाया गया 
है । यह प्रबन्ध साक्षात्‌ परमात्मा के परत्व के विषयों में अच्छा प्रकाश 
डालता है ॥ ७९ ॥ 


तत्र सर्वागमोत्पत्तिकारणप्रणवात्मका । 
आद्यपद्यत्रिपादेबु प्रथगुक्ताक्षरत्रयी ॥ ८० ॥ 

STR को प्रणव कहते हैं। इस में तीन अक्षर F अकार, उकार 
और मकार | यही सब आगमों की उत्पत्ति का कारण है। इससे ही सब 
वेदशास्त्र उत्पन्न हैं। पहले पद्य के तीन पादों में प्रणव के ही अक्षर 
आये हैं ॥ ८० ॥ ` 


अन्यासामत्र गाथानां विन्यासेन प्रदर्शितम्‌ । 
अनन्तोपनिषतप्रोक्तकमंब्रह्मनिरूपणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अनेकों उपनिषदों में कहा गया जो कर्म और ब्रह्म है उनका निरूपण 
और गाथाओं की रचना से दिखाया है। हर एक उपनिषद में 
जो कर्म का और ब्रह्म का विचार है वह बाकी गाथाओं में 
कहा है ॥ ८१॥ 


गाथामिरत्र निनिन्द्रचि्चाशाखावलम्बिनाम्‌ । 
अर्चाकृतोनां विष्णूनां महिमा परथगीरितः ॥ ८२॥ 
जिस समय शठकोपस्वामीने चारों वेदों के प्रबन्धों का पहले पहले 
कहा था, Sat समय एक सौ आठ दिव्यदेशवासी भगवान्‌ उसी इमली के 
वृक्ष को शाखाओं पर आ बैठे थे। शठकोपस्वामीने कितनी ही 
गाथाओं से उनकी भी महिमा कही है ॥ ८२ ॥ 
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इत्थं प्रबन्धांश्रतुरश्चतुरो मधुरः कविः । 
निशम्यामन्यत जनान्‌ कृतार्थानात्मना सह ॥ ८३ ॥ 


चतुर मधुरकवि इस प्रकार चारों प्रबन्धों को सुनकर अपने साथ 
सब संसारी जनों को भी कृतार्थ समझने लगे ।। ८३ ॥ 


दामोदरान्महामायादपि मन्मानसं मुदा । 
कुरुते महतीं प्रीति कुरुकाधीश्वरे गुरौ ॥ ८४ ॥ 
महामाय दामोदर भगवान्‌ से भी अधिक कुरुकापुरी के 
अधीश्वर गुरु शठकोपसूरि में मेरा मन आनन्द के साथ बडा भारी प्रेम 
करता है ॥ ८४ ॥ 


इति द्रामिडगाथाभिदंशभिस्स कृती कृतिम्‌ । 
आततान झठरातेरज्ञातविषयान्तरः ॥ ८५ ॥ 
जिससे दूसरे विषय का सम्पर्क ही नहीं हुआ है ऐसे गुरुभक्त 
विद्वान्‌ श्रीमधुरकवि ने द्राविड भाषा की दस गाथाओं में श्रीशठकोपसूरि 
पर अचल श्रद्धा भाव प्रकट किया है । ॥ ८५ 


तत्र वेकुण्ठधामादिस्थानाष्टकवृतं हरिम्‌ । 
आद्यमाराधयन्कालमनयच्छीपरांकुशः ॥ ८६ ॥ 
श्रीशठकोपसुरि ने वहां वेकुण्ठघाम आदि आठ स्थानों में निवास 
करनेवाले भगवान्‌ की आराधना करते हुए समय को बिताया ॥ ८६॥ 


वकुलाकलितां मालामाद्यःप्रीतो हरिर्ददौ । 
इति तं स्म शठाराति वकुलाभरणं fag: ॥ ८७ ॥ 
भगवान्‌ आदिनाथ ने प्रसन्न होकर श्रीशठकोपसूरि के लिए वकुल 
की कलियों की माला दी, तबसे लोग श्रीशठकोपजी को वकुलाभरण भी 
कहने लगे ॥ ८७ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


७६ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


उद्दामेजंगदवनाय वाग्विलासः उत्पाद्य स्तुतिमतुलां परांकुशस्य । 

उद्गायज्ननवरतं कुतीस्तदीयास्सानन्दो मधुरकविनिनाय कालम्‌ ॥ 

उच्च कोटि की कविताओं से श्रीशठकोपस्वामी की अतुल स्तुति करते 
हुए एवं उनकी रचनाओं को निरन्तर गाते हुए कवि श्रीमधुरकवि 
आनन्द के साथ अपना समय व्यतीत करने लगे ।। ८८ ॥ 


तावेवं सधुरसुघीपरांकुशायाँ ब्रह्मज्ञो जगदुपकारजागरूको । 
सानन्दावधिकुरुक विनिद्रचिचाच्छायायामनुभवमापतुर्मुरारेः ॥ 


वे दोनों मधुरकवि और श्रीशठकोपसूरि ब्रह्मके जाननेवाले थे, 
संसार के उपकार करने में पूरे सचेत थे, दोनों ही कुरुकापुरी में नींद रहित 
जो इमली का वृक्ष था, उसकी छाया में निरन्तर भगवान्‌ का अनुभव 
लगे ॥ ८९॥ 


mara: फणिराजभोगिशयनो रङ्गेश्वरो यत्पिता 

सौम्यश्रीसखमङ्भलाधिपविभुः सर्वज्ञचूडामणिः । 

यन्माता भुवनाधिपा विहगराइबाहाभिधश्रीसदः 

काव्ये दीव्यति दिव्यसुरिचरिते सगश्चतुर्थो गतः ॥ 

जितके स्वामी शेषशायी भगवान्‌ रङ्गनाथ हैं, जिनके पिता सुन्दर 
लक्ष्मीपति श्रीरङ्गनाथ को आरोग्यशाला के अधिपति स्वामी सर्वज्ञचूडामणि 
हैं, और जिन की माताका नाम भुवनाधिपा है, उस गरुडवाहन श्रोनिवास के 
बनाये उज्वल दिव्यसूरिचरित काव्य में यह चतुर्थ सगं समाप्त हुआ ॥ 


चतुर्थस्सगंः समाप्तः | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


Co oo ee 


पंचमस्सर्गः 


श्रीकुलशेखर सूरि का वैभव 


अस्त्यड्ूता काचन केरलेषु पुरीवरा कुक्कुटकूटसाह्वा । 
प्रायेण यस्याः परिखाविलासं पतिनंदीनां प्रकटीकरोति ॥ १ ॥ 


केरल देश में एक कुक्कुटक्रोड नामवाली परम श्रेष्ठ तथा अचरज 
पैदा करनेवाली सुन्दर नगरी है। नदियों का पति समुद्र प्रायः इसकी 
खाई की लीला को प्रकट कर रहा है अर्थात्‌ खाई वनी हुई है, यह नगरी 
प्रायः चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है ॥ १ ॥ 


वेधास्तुलायामुभयोस्तुलाथं आरोपयद्यामसरावती-च । 
पुर्वा तयोः प्राय भुवं गरिम्णा परोपरिष्टात्प्रययौ लघिन्ना ॥ २॥ 


अमरावती और कुक्कुटक्रोड में कौन वडा और कौन छोटा है 
यह जानने के लिए ब्रह्मा ने तराजू के एक पलडे पर कुक्कुटकोड को रखा 
और दूसरी ओर अमरावती को रखा । 

कुक्कुटक्तोड अमरावती से भारी होने के कारण इसका पलडा नीचे 


बैठ गया तथा अमरावती हलकी होने के कारण अमरावतीवाला पलडा 
ऊपर को चला गया ॥ २ ॥ 


राझीकृतान्यापणवीथिकासु रत्नान्यनर्घाणि विभान्ति यत्र । 
रत्नाकरोद्वेलतरङ्गमङ्की वितीर्णरत्नौघविडम्बकानि ॥ ३ ॥. 
जिस कुक्केटक्रोड पुरी के वाजारों में अच्छे से अच्छे रत्नों के ढेर इस 
प्रकार शोभायमान होते हैं मानों रत्नों का खजाना जो समुद्र है उसकी 
बडी बडी तरङ्गो की धाराओं ने चारों ओर से समुद्र के रत्नों की ढेरी लगा 
दी हो या समुद्र के इकट्ठे हुए रत्नों को इसमें लाकर प्रत्येक स्थळ पर 
फैला दिया हो ॥ ३॥ 
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हम्येंषु यत्राकलितास्पदानां अनङ्कसंग्रामकलाकुलानाम्‌ । 
अपाकरोति श्रममङ्गनानां अमत्यंसिन्धूमिसमीरपोतः ॥ ४ ॥ 
रति के संग्राम में अद्भुत चमत्कार बारबार दिखाने के कारण 
. थकी हुईं बडे वडे राजमहलों में रहनेवाली सुन्दरियों की थकावट को 
आकारागङ्गा को लहरों का छोटासा झोखा नितान्त शान्त कर 
देता है ॥ ४॥ 


मुकुन्दचिन्तामुषिताभिषङ्काः मुमुक्षवो निजितमोहमुद्राः । 
महानुभावा मनुजा भजन्ति यस्यां चतु्वरर्णसवानिवासम्‌ ॥ ५ ॥ 
इसमें ऐसे ऐसे महानुभाव चारों वर्ण के मनुष्य निवास करते हैं 
जिन्होंने भगवान्‌ के ध्यान से रागद्वेष आदि दूर कर दिये हैं। संसार के 
बन्धनों को काट देने की जिनको प्रबल इच्छा है जो मोह की छाप पर 
विजय पा चुके हैं ॥ ५ ॥ 


तस्याममूच्चेरकुलप्रदीपः श्रीकौस्तुमात्मा कुलशेखराख्यः । 
महीपतिर्माघपुनर्वंसुद्यहिने हरेः पुणंकटाक्षलक्षः ॥ ६ ॥ 
इस पुरी में कुलशेखर नाम का चेरवंशी एक राजा हुआथाजो 
भगवान्‌ के कौस्तुभमणि का अवतार एवं कटाक्षपात्र था! यह्‌ चेरवंश का 
जगमगाता दीपक था। इसका जन्म माध महीने के पुनवेसू नक्षत्र में 
सूर्योदय समय हुआ था ॥ ६ ॥ 


वहत्यशेषां बसुधां प्रचण्डे यद्वाहुदण्डे मुदिता बभुवुः । 
सुजङ्गमोत्त॑सपुराणकू्मकुलाचलाशान्तरकुञ्जरेद्राः ॥ ७ ॥ 
जव इसने अपनी प्रचण्ड भुजाओं पर सम्पूर्ण भूमि का भार उठा 
लिया, तो सर्पो के कुलभूषण भगवान्‌ तथा कच्छप भगवान्‌ और हिमालय 
आदि के कुलंपवेत और दिग्गज ये सव परम प्रसन्न हुए। क्योंकि 
राजा की भुजाओं पर भूमि का भार आ जाने से इनके शिर से बोझा 
उतर गया ॥.७ ॥ 
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यत्पाणिलोला करवालवल्ली क्रेतिवादः कुहना जगत्याम्‌ । 
सपत्तभुपान्‌ समरे निहत्य सहाप्सरोभियंददाहिहारम ॥ ८ ॥ 


जिसने अपने बैरी राजाओं को मारकर उन्हें स्वर्ग में अप्सराओं के 
साथ विहार करवा दिया, फिर वह उस राजा के हाथ में घमनेवाली 
असिलता क्रूर है, यह सांसारिक कथन नितान्त मिथ्या हुआ ॥ ८ ॥ 


विश्राणनं यस्य वियत्तरूणां ब्रीडां विशेषाद्विततान ननम । 
नचेद्विडौजोनगरे कथं ते विदद्धशाखा विनता: प्रथन्ते ॥ ९ ॥ 


प्रतीत होता है कि इसके दान ने कल्पवृक्षो को aga लज्जित कर 
दिया हे । नहीं तो इन्द्र के नगर में बडी बडी डालोंवाले कल्पवक्ष भी 
नीचे को झुके हुए ही क्‍यों फैल रहे हैं ॥ ९ ॥ 


सद्योरसद्योतनलम्पटेषु नव्येषु काव्येषु यशो5णवेषु । 
शास्त्रेषु शस्त्रेषु कृतादरो यः परेषु पात्रेषु च दानकृत्ये ॥ १० ॥ 


जिनके सुनते ही रस का पूरा पता चल जाय ऐसे नये काब्यों में 
तथा कीतियो के सागर में एवं शास्त्रों में और इस्त्रो में भी इसका व्यसन 
और आदर था । अर्थात्‌ रसयुक्त काव्यों, अपनो कीर्तियो, शास्त्रों, गस्त्रों 
इन सवका आदर करता AT ॥ Yo ॥ 


प्रशासतस्तस्य पयोधिनेमि गुणाणवेन्दो: कुलशेखरस्य । 
मुकुन्दभक्तिप्रचयातिरेकात्‌ भूयोऽमवऱद्ागवतेषु भक्तिः ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार समुद्रमेखलावाली पृथिवी का शासन करते करते गुण 
समुद्र के पूरे चांद राजराजेश्वर कुलशेखर की भगवद्भक्ति परा काष्ठ को 
पहुंच गयी । 


भगवान्‌ की भक्ति परा काष्ठा को पहुंच जाय तो फिर उसको 
भगवान्‌ के भक्तों में भक्ति होती है, यह अनिवार्यं नियम है। अतएव 
कुलशेखर की भक्ति भी भगवान्‌ के भक्तों में हुई ॥ ११॥ 
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सचेरभुमीपतिरावरोधाद्‌ दौवारिकेरप्यक्कतोपरोधान्‌ । 
ससमग्रभक्तिस्सकलोपचारेरतोषयऱ्ठागवतानगेषान्‌ ॥ १२ ॥ 
वह भी यहां तक बढी कि इस चेर देश के अधीश्वर नरपुङ्गव ने 
अपने अन्तःपुर तक के द्वारपालों को यह आज्ञा दे दी कि किसी भी वेष्णव 
को मत रोको तथा सव प्रकार की भक्तियों से परिपूर्ण इस राजा ने 
पूजा की सब सामग्रियों से भागवतों का पूजन करके सबको परम प्रसन्न 
कर लिया ॥ १२॥ 


सदान्धगन्धट्विरदांसकूटवासावसानं नूपतिस्स्वभाग्यम्‌ । 
अमन्यताविष्कृतविष्णुभक्तिः उदग्रशुलाग्रनिवाससेव ॥ १३ ॥ 
यदि भाग्य बढता है या भाग्य से उन्नति होती है तो उसका 

अन्तिम परिणाम यहीं होता है कि जो ऐसे हाथियो के ऊंचे कन्धों पर 
बैठे, जो मद से अन्धे हो रहे हों जिनकी मद की गन्ध कोसों उडती रहती 
हो। पर इस कुलशेखर राजा ने भगवान्‌ की भक्ति के बढ जाने के कारण, 
ऊपर की ओर तनी हुई पैनी Yat पर बैठने के बराबर अपने भाग्य को 
माना ॥ १३ ॥ 


दशावतारेषु जनादेनस्य चक्रे दशस्यन्दननन्दसुन्वोः | 
अर्चावतारेष्वपि भक्तिमुद्रां परां स रङ्गाञ्जनशैलभत्रोः ॥ १४ ॥ 
इसकी प्रीति भगवान्‌ के दशों अवतारों में से राम और कृष्ण 
भगवान्‌ में हुई। अर्चावतारों में से भी इसकी प्रीति रङ्गनाथ 
भगवान्‌ और वेङ्कटेश भगवान्‌ में हुई । इस प्रकार यह राजा अर्चावतार 
और विभवावतार दोनों का ही परम भक्त था ॥ १४॥ 


विशेषतो रङ्गपतौ विधाय भक्त महीन्द्रो वचसेति वन्ने । 
तत्किडूरेष्वेकतमः कदा स्यां कदा तदध्रिद्यमचेयिष्ये ॥ १५ ॥ 
अघिक प्रीति इसकी रङ्गनाथ भगवान्‌ में हुई। एक दिन रङ्गनाथ 
भगवान्‌ से इसने प्रार्थना की कि आपके सेवकों में मेरी भी कब खास गणना 
होगी, मैं कब आपके दोनों चरण कमलों का पूजन करूँगा ॥ १५॥ 
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अथैकदा कोशनियुक्तमृत्येः अज्ञातमुर्वीतिलकस्य तस्य | 
केनापि चोरीकृतमेकमासीद्विसुषणं दिव्यमनर्घरत्नम्‌ ॥ १६ ॥ 
एक दिन ऐसी घटना हुई कि महाराजा का एक नितान्त अमूल्य 
रत्नों का दिव्य आभूषण किसीने चुरा लिया । राजा के नौकर उसका 
कुछ भी पता न लगा सके ॥ १६॥ 


अनर्घभूषापगमान्महीन्दोः पर्याकुलोञ्शङ्कत भौरिकस्तान्‌ | 
तन्मन्दिराभ्यन्तरचारशीलान्‌ श्रीवेष्णवान्‌ भूषणवर्यचोरान्‌ ॥ १७॥ 
ऐसे श्रेष्ठ राजा का बहुमूल्य आभूषण चले जाने पर घवराये हुए 
मुख्य खजानची राजमहलो में जानेवाळे श्रीवेषणवों के उपर उस भूषण के 
चोर होने की शङ्का करने लगे कि यह काम अन्तःपुर के भीतर जानेवाले 
इन श्रीवैष्णवों का ही है ॥ १७ ॥ 


परिष्क्रिया भागवतेस्त्वदीया हृतेत्यसौ भौरिकतो निशम्य । 
रुष्टो नृपः प्रत्ययकल्पनाये EFA सकुम्भीनसमानिनाय ॥ १८ ॥ 
जव मुख्य खजानची ने यह आकर कहा कि आपका आभूषण 
वैष्णवों ने चुरा लिया है तो राजा को क्रोध आ गया और श्रीवैष्णव चोर 
नहीं होते, यह सवको विश्वास दिलाने के लिए एक ऐसा *घडा मंगाया 
जिसमें कि सांप वैठा हुआ था ॥ १८ ॥ 
एषा विभषा मम विष्णुभक्तः न वीक्षिता नापहृता कदाऽपि । 
इति ब्रुवन्‌ संसदि ALT: पस्पशा कुम्भे फणिनं करेण ॥ १९ ॥ 
यह भेरा आभूषण विष्णु भगवान्‌ के भक्तों ने कभी न तो देखा है 
और वे न चोर हैं--यह कहकर राजा ने भरी सभा के बीच घडे में बैठे हुए 
सांप को हाथ से छू लिया ॥ १९ ॥ 
* जिस घडे में सांप रखा गया था उसमें सोने की अंगूठी डाल 
दी गयी थी, नियम यह किया गया था कि इसमें हाथ डालकर सोने की 
अंगूठी निकाल ली जाय | 
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आशीविषे निविषतामवाप्ते विहाय हैमीं कलशात्करेण | 
स कालधोतीं गुलिकां गृहीत्वा मुकुन्दभक्तानकरोह्विशुद्धान्‌ ॥ २० ॥ 
राजा के सत्य के प्रभाव से सांप का जहर चला गया । पीछे सांप 
को छोडकर अपने हाथ से सोने की गुलिका निकाली । इस तरह इस 
परम भक्त राजा ने भगवान्‌ के भक्तों पर जो झूठा कलङ्क लगाया जा रहा 
था उसे दूर करके उन्हें सिद्ध कर दिया कि ये चोर नहीं होते ॥ २० ॥ 


श्रीवैष्णवानामपवादशङ्काम्‌ अपास्य स प्रत्ययकल्पनेन | 
भवद्द्रिषाषपहतेति रोषात्‌ चकार दण्ड्याचिजकोशपालान्‌ ॥ २१॥ 
इस राजा ने fase सांप को हाथ में ले, श्रीवेष्णवों पर लगायी गयी 
चोरी के कलङ्क को दूर करके, कोशपालों को क्रोध से कहा कि यह चोरी 
लुम लोगों ने की है, श्रीवेष्णवों ने नहीं की। इस कारण तुम्हीं लोग 
इसका दण्ड लो-ऐसा कहकर कोशपालो को ही दण्ड दिया ॥ २१ ॥ 


मक्त परां भागवतेषु दृष्ट्वा प्रसेदिवान्‌ रङ्गपतिः क्षितीन्दोः । 
प्रदर्शयामास दयापयोधिः निजस्वरूपं निगमाद्यवेद्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ राजा की वेष्णवों में उत्कट भक्ति देखकर 
परम प्रसन्न हुए। जिस रूप को वेदादि से नहीं जाना जा सक्ता है ऐसे 
अपने दिव्यरूप को दया के ससुद्र रङ्गनाथ भगवान्‌ ने राजा को दिखा 
दिया ॥ २२॥ 


अनुग्रहेण स्वयमाप्ततत्वज्ञानोदयो रङ्गपते दयालोः । 
अभाषत ब्रामिडमाषयाऽसौ गाथाइतेनास्य महाप्रबन्धस्‌ ॥ २३ ॥ 


अकारण दया करनेवाले श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ की कृपा से राजा 
को अपने आप तत्व ज्ञान का उदय हो गया। पीछे इन्होंने द्रामिडी 
भाषा में सौ गाथाओं का एक बडा भारी प्रबन्ध रचा ॥ २३ ॥ 


त्रिशत्स रङ्गाधिपतेस्स्वसुक्तिगाथाशते वेदशिखार्थंगर्मे । 
चक्रे पुनस्सप्ततिमञ्जनाद्रिधुरीणकंसारिरधद्वहानाम्‌ ॥ २४ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


| 
| 
| 
{ 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


पञ्चमः सर्गः ८३ 


वेदान्त के अर्थ जिनमें भरे हुए हैं ऐसी सौ गाथाओं में तीस 
गाथाओं से भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ की स्तुति की। शेष सत्तर गाथाओं से 
श्रीवेङ्कटेश भगवान्‌ और श्रीकृष्ण भगवान्‌ और श्रीरामचन्द्र भगवान की 
स्तुति गायी है ॥ २४ ॥ 


नोलांशजां चेरकुलप्रदीपः निजात्मजां रज्धिणि सक्तचित्ताम्‌ | 
समप्थ तस्म जगदीश्वराय स्वसंपदं यौतकमेव चक्रे ॥ २५ ॥ 
इन कुलशेखर की एक लडकी थी जो वैकुण्ठनाथ की परिचर्या में 
रहनेवाली श्रीनीलादेवी का अंश थी । यहां भी इस वालिका का चित्त 
रङ्गनाथ भगवान्‌ में अधिक आसक्त रहता था। चेरवंश के जगमगाते दीपक 
इस राजा ने अपनी कन्या को श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ के समपित कर दिया 
एवं जो भी कुछ अपनी संपत्ति थी वह सव दहेज में दे दी॥ २५॥ 


ततः प्रियामात्यसखं कुमारं विधाय राज्ये विहितामिषेकम्‌ । 
स सात्विकेस्साकमगाद्‌ दिदृक्षुः श्रीर ङ्गमुख्यायतनानि विष्णोः UREN 
इसके पीछे इस राजा ने अपने परमविश्वासी मन्त्री के निरीक्षण में 
अपने राजकुमार को वेदिक विधि से राजगद्दी पर विठा दिया। आप कुछ 
सतोगुणी व्यक्तियों को साथ लेकर श्रीरङ्ग आदिक दिव्यदेशों के दर्शन 
करने चल दिये ॥ २६ ॥ 


श्रीमद्ननाथसूरी का वैभव 
अथाभवद्धन्विनवाभिधाना पाण्ड्याभिगुप्ता नगरी प्रतीता । 
यत्संपदालोकनलज्जयेव पुरो सुराणामभजत्सुमेरुम्‌ ॥ २७ ॥ 
पाण्ड्य राजा से परिपालित एक धन्विनव्या नाम की नगरी थी 
जिसके सामने देवताओं की पुरी ऐसी मालूम होती थी मानों धन्विनव्या 
की सम्पत्ति को देखने से उत्पन्न हुई लज्जा से सुमेरुपवंत पर चली गयी 
हो tl २७ Ul 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


5४ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


मनस्विनीनां मणिसोधमाजां मुखेन्दुमन्दस्मितचन्द्रिकामिः । 
चक्रे वियत्सिन्धुसमुद्धवानां कुतुहल यत्र कुसुद्दतीनास्‌ ॥ २८ ॥ 
इस पुरी में मणियों के बने हुए बडे बडे SE राजमहल हैं जो 
आकाशगङ्गा के पास तक पहुंच गये हैं जिनमें चांद के से मुखवाली मानिनी 
युवतियां रहती हैं जिस समय वे मन्दहास करती हैं उस समय उनके 
चमेली की सी कलियों के दांतों की चमक चांदनी की तरह फैल जाती हैं 
जिससे विना समय के भी आकाश गङ्गा की कुही खिल जाती है ॥ २८॥ 


बीथीषु वोथोषु विलासभाजां तलोदरीणां तरलैरपाङ्गैः । 
अकारि यस्याः कुमुदानुविद्धनीलोत्पलत्रङ्मयतोरणश्रीः ॥ २९ ॥ 
जिसको गली गली में विलासिनी कृशोदरियों के चञ्चल नयनों ने 
ऐसी नीले उत्पलों की माला के तोरण की शोभा कर रखी है, जिसमें बीच 
बीच में एक एक नील उत्पल हो तथा और पास श्वेत उत्पल फुले 


हए हों ॥ २९ ॥ 


सनोज्ञमुक्तामणिमन्दिराणां प्रभुतया या प्रभया विभाति । 
सौन्दयंलक्ष्म्या सुरराजधानीं वस्वोकसारां वसुना हसन्ती ॥ ३० ॥ 
सुन्दर मुक्तामणियों के बने मन्दिरो के चारों ओर फैलती हुई प्रभा 
ऐसी जान पडती है मानों यह नगरी अपनी सौन्दर्यंलक्ष्मी और सम्पदा से 
देवताओं की राजधानी वस्वोकसारा की खिल्ली उडाती हो ॥ ३० ॥ 


यस्यां मुकुन्दो बटपत्रधाम्नि शेते जगत्पालनजागरूकः । 
मुदङ्करानानमतां जनानां अभंगुरानाकलयच्नपाङ्भैः ॥ ३१ ॥ 
संसार की रक्षा करने के लिए सदा जगे रहनेवाले मुकुन्द भगवान्‌ 
इस नगरी में वट के पत्र पर शयन करते हैं यानी वटपत्रशायी भगवान्‌ 
विराजते हैं; जो अपने कृपाकटाक्ष से वन्दना करनेवाले भक्तजनों की 
प्रसन्नता के संतोषांकुरों को ऐसा कर देते हैं कि वह फिर कभी मिटते 
नहीं ॥ ३१ ॥ 
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सङ्केतहेतोरमरस्रवन्तीसरस्वतीसूयंसुतास्समेत्य । 
शौरेः प्रियार्थं त्रिसररछलेन दिशन्ति यत्रेष्टफलं जनानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
गङ्गा, यमुना और सरस्वती ये तीनों आपस के सङ्केतों से यहाँ 
इकट्ठी होकर वटपत्रशायी भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए यहीं “तीन 
सरोवर (तिरुमुक्कुळम्‌) नामक सरोवर बन गये हैं, स्नान करनेवालों 
को इष्ट फल दे रहे हैं ॥ ३२ ॥ 


ज्येष्ठेऽथ मासे पवमानतारे श्रेष्ठो गुणेनाजनि भट्टनाथः । 
तत्र त्रयीरूपगरुत्सदात्मा कटाक्षलक्षं कमलापतेः ॥ ३३ ॥ 
इसी पुरी में जेष्ठमास के स्वाती नक्षत्र में श्रीभट्टनाथ सूरि उत्पन्न 
हुए जो कि गुणों में भी सवसे जेठे थे ये गरुडजी के अंश थे जो गरुडजी 
महाराज वेदत्रयरूपी हैं, जिनपर श्रीलक्ष्मीपति भगवान्‌ की सदा ही 
दयादृष्टि रहा करती है ॥ ३३॥ 


निस्सीमकारुण्पनिधानभावात्‌ निरगेलाशेषकलाश्रयत्वात्‌ | 
निरंकुशात्मोदयतश्च नान्ना यं विऽणुचित्तं कथयन्ति सन्तः ॥ ३४ ॥ 
इनके हूदय में इतनी करुणा थी जिसकी सीमा नहीं कही जा 

सकती, जितनी भी अच्छी विद्याएं हैं ये सव जानते थे, इनका ज्ञान 
निरंकुश बढ़ा हुआ था इस कारण से महात्मा लोग इन्हें विष्णुचित्त 
कहते हैं ॥ ३४ ॥ 

प्रह्नाददन्तोन्द्रविभोषणादीन्‌ आद्यानतिक्रम्य मुकुन्दभक्तान्‌ । 

विश्ञेषतो यो विततान मक्त परस्य पुंसः पदपुण्डरीके ॥ ३५ ॥ 


प्रह्लाद गजेन्द्र और विभोपण आदिक जो भगवान्‌ के पहले भक्त 
हुए हैं उनका भी अतिक्रमण करके इन्होंने पुरुषोत्तस भगवान्‌ के चरण- 
कमलों में विशेष रूप से भक्ति को ॥ ३५ ॥ 


संप्रीणयिष्यन्‌ वटघामनाथं किवा स्वरूपानुगुणं लभेयम्‌ । 
इत्यास्त कतुं तदभोष्टकृत्यं दशावतारान्‌ विम्रृशन्मुरारेः ॥ ३६ ॥ 
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वटपत्रशायी भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कौनसा काम 
होगा जिसके करने से वटपत्रशायी भगवान्‌ प्रसन्न हो जायं, और जिसका 
करना हमारे स्वरूप के अनुरूप हो एवं कौनसा काम भगवान्‌ को अभीष्ट 
है इस विचार से प्रेरित हो कर भगवान्‌ के दशों अवतारों की लीला का 
विमशे किया ॥ ३६॥ 


यदाशया यो नवमेऽवतारे सद्म प्रपेदे रिपुमालिकस्य । 
तैरेव माल्पैस्सुमनोऽभिगम्यं सन्तोबयिष्ये वटधामनाथम्‌ ॥ ३७ ॥ 


श्रीकृष्णावतार की लीलाओं पर विचार करते करते जब वह 
मथुरापुरी के खेलों पर दृष्टि दौडाने लगे तो उनके मन में यह वात आयी 
कि यह भगवान्‌ कृष्णावतार में माला लेने की इच्छा से वेरी कंस के माली के 
घर को भी चले गये, इस कारण उन भगवान्‌ को जिनकी देवता सेवा 
करते हैं, उन्ही मालाओं से प्रसन्न करूंगा ॥ ३७ ॥ 


एवं सुनिश्चित्य स विष्णुचित्तः कृत्वा तदाऽऽराममथाभिरामम्‌ । 
मालामिरालोलमधुव्रताभिः आराधयामास चिरं मुरारिम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इन्होंने इस प्रकार निश्चय करके वाग बनाने योग्य भूमि देखी 
उसीमें एक सुन्दर बगीचा बनाया। पीछे भारे जिनपर झूल रहे हैं ऐसी 
मनोहर मालाओं से बहुत समय तक वटपत्रशायी भगवान्‌ की आराधना 
करते रहे ॥ ३८ ॥ 


आसीदथोव्यां मथुरामिधाना पुरी पुरारातियुताऽलकेव | 
सर्वोत्तरत्वादपि राजराजनिवासतो वित्तबहुत्वतो या ॥ ३९ ॥ 


भूलोक में एक मथुरा नाम की पुरी थी जो 'सर्वोत्तर होने के कारण 
* श्राजराज का निवासस्थान होने के कारण, तथा अतुल धनसम्पत्ति होने के 
कारण, जिस अलकापुरी में शिव विराजते हैं उसके समान थी । क्योंकि 
अलकापुरी सबसे उत्तर में है तथा उसमें कुबेर विराजते हैं ॥ ३९ ॥ 


1 सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तर में रहनेवाले । 
2 राजराज नाम का एक चोल राजा था और राजराज कुबेर का 
भी नाम है-यहां इसीसे दो अर्थ हैं। 
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निशासु सौधाग्रनिवासिनीनां वामालकानां वदनेन्दुबिम्बेः । 
सम्पर्कमासेदुषि यत्र चन्द्रे न रोहिणी वेत्ति पर्ति स्वकीयम्‌ ॥ ४० ॥ 
जिसमें रात के समय वडे बडे ऊंचे ऊंचे महलों में रहनेवाली 
घुंघराले वालोंवाली सुन्दरियों के मुखरूपी चन्द्रमण्डल के साथ चन्द्रमण्डल 
का सम्पर्क हो जाने पर रोहणी को यह पता नहीं चलता है कि मेरा पति 
इनमें कौनसा है ॥ ४० ॥ 
पयोमुचां यत्र परम्पराभिः समं समङ्गोक्ृतशुंखलानि । 
वीथीषु वीथीषु चरन्ति मन्दं मत्तानि दन्तावलमण्डलानि ॥ ४१ ॥ 
जहां बादलों की पांतियों के साथ श्गृंखलाओं को स्वीकार किये हुए 
मत्त हाथियों की defeat गली गली में मन्द २ विचरती हैं ॥ ४१ ॥ 


प्रासाकरं बिम्बमुपेति यत्र प्रासादवातायनदुइयमानम्‌ । 
तदन्तरक्रीडनतत्पराणां मनस्विनीनां मणिदर्षणत्वम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यहां महल के झरोखे में से चमकता हुआ सूर्य का विम्ब, महल के 
भीतर खेलती हुई मानिनियों के मणियों के दर्पण जैसा मालूम 
होता है ॥ ४२॥ 
यत्सौधवातायनतः प्रवृत्ता विभाति कालागुरुध्मरेखा । 
कारागुहावासभयेन नूनं पयोदमालेब पलायमाना ॥ ४३ ॥ 
बडे बडे महलो के भारी झरोखों से निकलती हुई काली काली 
TARA कालागुरु के धुएं की रेखा, ऐसी शोभायमान मालूम होती है 
मानो मेघमाला महलों के जेळखाने से डरकर भागी जा रही हो ॥ ४३ ॥ 
तस्यां प्रशस्तस्सकलंगुणोघेः कुमुद्वतीबन्धुकुलावतंसः | 
भर्ता धरण्या: प्रथमानकीतिः पाण्डयेश्वरो वल्लमदेवनामा ॥ ४४ ॥ 
इस पुरी में एक चन्द्रवंशी वल्लभदेव नामक राजा राज्य करते थे। 
इनके अच्छ अच्छे गुणों के कारण इनकी खूब प्रशंसा थी । इनकी कीति 
दूर दूर फैल रही थी। संपूर्ण पाण्डयदेश के यही राजा थे ॥ ४४॥ 
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करारविन्दप्रथमानदानजलेन यस्य क्षितिनायकस्य | 
अन्यो महाम्भोनिधिराबिरासीत्‌ अपीतपुर्वः कलशीसुतेन ॥ ४५ ॥ 


यह राजा इतना बडा दानी था कि करकमलों में दान के सङ्चुल्प 
के जल से एक दूसरा ही महासमुद्र प्रकट हो गया था जिसे कि कुम्भज 
ऋषि अगस्त्य ने नहीं पिया था ॥ ४५ ॥ 


करालया यत्करवालयष्टया कादस्बिनीत्वं कलयांबभूवे । 
न चेद्यदालोकनतः कथं स्युः पलायमानाः परराजहंसाः ॥ ४६ ॥ 
इसने कराल चमचमाती तलवार द्वारा मेघमाला बना डाली | 
यदि ऐसा नहीं तो इसके खञ्जर की धार देखते ही वैरी रूपी राजहंस या 
अच्छे अच्छे राजे क्यों भाग जाते? राजहंस मेघमालाओ को देखते ही 
भाग जाते हैं, यह कहावत प्रसिद्ध है । इसी तरह इस राजा के खञ्जर की 
चमचमाहट देखते ही अच्छे अच्छे वैरी राजा भाग जाते थे ॥ ४६ ॥ 


संशोधनाथं स कदाचिदेकः पुरस्य रात्रौ विशिखाविहारी । 
कच्चिद्‌ द्विजं सुप्तमलिन्दमागे प्राबोध्य कस्त्वं किमिहेत्यवोचत्‌ ॥४७॥ 
एक दिन रात के समय नगर के समाचार जानने के लिए महाराज 
वल्लभदेव गुप्त वेष में नगर में घूम रहे थे। एक जगह चबूतरे पर 
सोता हुआ एक ब्राह्मण मिला । राजा ने उस ब्राह्मण को जगाकर पूछा 
कि आप कौन हैं, यहां कैसे आये ॥ ४७ ॥ 


अथ द्विजस्तेन नुपेण पृष्टः स्नात्वा निवृत्तोऽस्मि सुरञ्नवन्त्याम्‌ | 
इत्यन्नवीत्तं च जगाद राजा त्वं afe यत्किचिदधीतमद्य ॥ ४८ ॥ 
राजा के इस प्रकार पूछने पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं ब्राह्मण 


हूं, अभी गङ्ास्तान करके लौटा हूं। यह सुन राजा ने फिर उससे पुछा कि 
तुमने जो पढा है, उसमें से एक बात कहो ॥ ४८ ॥ 


इति क्षितीशेन स विप्रवर्यः पृष्टो जगाद प्रथमानमोदः । 
शृणुष्व राजन्‌ शुमशसिनीं मे वाचं सुनासीरसमानसार ॥ ४९ Ul 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


पञ्चम: सगः ८९ 


राजा के इस प्रश्‍न से ब्राह्मण ने समझा कि कोई ज्ञानी पुरुष है, इस 
कारण ब्राह्मण को वडी प्रसन्नता हुई तथा वढी हुई प्रसन्नता के साथ वह 
ब्राह्मण राजा से कहने लगा कि हे इन्द्र के समान पराक्रमी राजा! कल्याण- 
सूचक मेरी वाणी को सुनो ॥ ४९ ॥ 


वर्षार्थमष्टो प्रयतेत मासान्‌ निशार्थमघं दिवसं यतेत | 
वार्घक्यहेतोवंयसा नवेन परत्रहेतोरिह जन्मना च ॥ Yo ॥ 
बरसात के चार मास कोई उद्योग नहीं किया जा सकता, इस लिए 

आठ माह प्रयत्न कर के वरसात के लिए बैठे खाने को संग्रह कर ले । 
रात में कोई उद्योग नहीं होता, इसलिए रात को आवश्यकता को दिन में 
पूरी कर ले, Gert में कुछ नहीं हो सकता, इस कारण बुढापे के लिए 
जवानी में कुछ कर ले । इसी तरह परलोक के लिए इस लोक में ही 
कुछ TIT कर ले ॥ Yo ॥ 


एतन्निशम्य क्षितिपो मनीषी दृष्टं त्वमृग्य मम चेति मत्वा । 
अदृष्टयत्ने मतिमाशु कृत्वा विवेश भूयस्स्वगृहं विषण्णः ॥ ५१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा ने उस ब्राह्मण के वचन सुनकर हूदय में विचार 

किया कि इस लोक की आवश्यक वस्तुओं की चिन्ता करने की तो मुझे 
कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, पर वहां के लिए मैंने विशेष कुछ 
नहीं किया, सो परलोक के विषय में कुछ करना चाहिए तथा उसकी रीति 
माळूम करनी चाहिए। इस चिन्ता में कुछ दुःखी होकर अपने महल में 
प्रवेश कर गया ॥ ५१ ॥ 


प्रातस्समाहूय पुरोधसं स्वं संपत्समाढयं स जगाद राजा। 
तत्वावबोधात्‌ पुरुषार्थसिद्धिः कुतो भवित्री परमा ममेति ॥ ५२ ॥ 
दूसरे दिन प्रातःकाल ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा ने 
अपने संपत्‌ ता मक पुरोहित को बुलाया, एवं प्रणाम आदि के पीछे निवेदन 
किया कि किस तत्वज्ञान से मुझे परम पुरुषार्थ की सिद्धि हो। वह तत्वज्ञान 
कहां से मिलेगा जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाय, यह वताइये ॥ ५२ ॥ 
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तमन्रवोत्संसदि संपदाख्यः घर्मज्ञसंघाच्छु तिनिश्चितार्थम्‌ । 
अवाप्य तन्मागँवशेन लभ्यम्‌ अदृष्टसित्येव पुरोहितोऽपि ॥ ५३ ॥ 
सभा में राजा के ऐसे वचन सुनकर सम्पत्‌ नामक पुरोहित राजा से 
कहने लगे कि धर्म के जाननेवाले लोगों के समुदाय से श्रुतियो का 
निश्चित अर्थ जानकर उसी श्रुतिसिद्ध मार्ग से परम पुरुषार्थ प्राप्त हो 
सकता हे ॥ ५३ ॥ 


तथेति राजा बहुवित्तपूर्ण शुल्क सभायां मुदितो निबध्य । 
इत्य्रवीच्छुल्कमिदं महस्द्धि: सञ्चिद्यतां सद्गतिशङ्कया मे ॥ ५४ ॥ 
पुरोहितजी के कहने को राजा ने स्वीकार किया तथा परम प्रसन्नता 
के साथ एक नियत धनराशि सभा में बांधकर कह दिया कि जो 
कोई मेरी इस शङ्का को दूर कर देगा वही इस धन को खोलकर ले 
जा सकेगा ॥ ५४ ॥ 


ततस्तदा धन्तिपुरे मुरारिः श्रीविष्णुचित्तेन वटाग्रचधामा | 
प्रकाशयिष्यन्‌ परमार्थजातं जगद्धिताय स्वयमेवमाह ॥ ५५ ॥ 
इसके पीछे वटपत्रशायी भगवान्‌ की यह इच्छा हुई कि 
परम पुरुषार्थं को विष्णुचित्त के द्वारा प्रकाशित कराऊंगा जिससे 
संसार का कल्याण होगा। इसी इच्छा से प्रेरित होकर विष्णुचित्त से 
घन्विपुरवासी वटपत्रशायी भगवान्‌ बोले ॥ ५५ ॥ 


त्वमद्य गत्वा मधुरां महीशबद्धः्च विच्छेदय तत्र शुल्कम्‌ । 
खनित्रमुद्राकिणपाणिना तद्वेदार्थसाध्यं कथमाहरेऽहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कि हे विष्णुचित्त! तुम मथुरा जाओ और वल्लभदेव ने जो धन 
बांध रखा है, उसे ले आओ। यह सुनकर विष्णुचित्त कहने लगे कि 
महाराज ! हाथों से कुदाळ चलाते चलाते मेरे हाथों में उसके खट्टे पड 
गये हैं । मैं ऐसे हाथों से उस शुल्क को कैसे खोल लाऊ जो कि वेदों के 
अर्थो से प्राप्त होनेवाला है ॥ ५६॥ 
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इति ब्रुवन्तं तमुवाच देवः वेदार्थसारप्रतिपादकत्वम्‌ । 
न त्वःडूरस्तद्विवृणोमि यावद्‌ गत्वा त्वसद्यैव गृहाण शुल्कस्‌ ॥ ५७॥ 
इस प्रकार बोलते हुए विष्णुचित्त से वटपत्रशायी भगवान्‌ वोले कि 
तुमपर इसका कोई. भार नहीं, वेदार्थप्रतिपादन का काम मेरा है। तुम 
इसी समय जाओ और उस शुल्क को ग्रहण करो ॥ ५७ ॥ 


एवं नियुक्तो गुरुणादिमेन रामानुयोगेन यथाञ्जनेयः । 
तीर्त्वा नदीं वेगवतीमुपेत्य पुरी गोष्ठीसविशन्नुपस्य ॥ ५८ ॥ 
आदिगुरु भगवान्‌ की आज्ञा हो जाने पर इस विप्णचित्त ने इस 
प्रकार वेगवती नदी को पार किया जैसे पहले भगवान्‌ राम की आज्ञा से 
हनुमानजी ने समुद्र को पार किया था। पीछे ये मथुरापूरी में आये और 
यथासमय राजा की गोष्ठी में उपस्थित हुए ॥ ५८ ॥ 


तमागतं संसदि संपदाख्ये सभूपतो सत्क्ृतिवन्दनाद्यैः | 
सन्तोषयत्यर्घ्यमुखोपचाररघ्यक्षिपन्‌ भुपतिमीष्ययाऽन्ये ॥ ५९ ॥ 
जैसे कि वे सभा में आये उसी समय राजासहित राजपुरोहित ने 
उनका सत्कार किया, वन्दन किया, अर्घ्यं आदि उपचार किये जिससे 
सभा के आगन्तुक को सन्तोष हो । राजपुरोहित ऐसा कर रहे थे, किन्तु 
इस कायं को दूसरे लोग देखकर मारे इर्ष्या के राजा पर आक्षेप 
करने लगे ॥ ५९ ॥ 


त्वं संपदाख्यः शरण समेत्य वेदान्तगम्यं चरमं FAA । 
प्रकाशयस्वेति जगाद सोऽपि श्रृत्यर्थजातं हृदयेऽन्वपश्यत्‌ ॥ ६० ॥ 
परन्तु सम्पत्‌ नामक राजपुरोहित ने विष्णुचित्त को अपना एकमात्र 
उपाय मानकर प्रार्थना की कि वेदान्त से प्राप्त होनेवाले परम पुरुषार्थ को 
प्रकाशित करो । पुरोहित के यह कहते ही विष्णुचित्त ने श्रृतियों के 
सम्पूर्ण अर्थो को अपने हृदय में देखा ॥ ६० ॥ 
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तमत्रवीत्संसदि संपदाख्यः धर्मज्ञसंघाच्छु तिनिश्चितार्थस्‌ । 
अवाप्य तन्मार्गवशेन लभ्यम्‌ अदृष्टमित्येव पुरोहितोऽपि ॥ ५३ ॥ 
सभा में राजा के ऐसे वचन सुनकर सम्पत्‌ नामक पुरोहित राजा से 
कहने लगे कि धर्म के जाननेवाले लोगों के समुदाय से श्रुतियों का 
निश्चित अर्थं जानकर उसी श्रुतिसिद्ध मागे से परम पुरुषार्थ प्राप्त हो 
सकता है ॥ ५३ ॥ 


तथेति राजा बहुवित्तपुणं शुल्क समायां मुदितो निबध्य | 
इत्यब्रवीच्छुल्कमिदं महद्धिः सञ्चिद्यतां सद्गतिशङ्कया मे ॥ ५४ ॥ 
पुरोहितजी के कहने को राजा ने स्वीकार किया तथा परम प्रसन्नता 
के साथ एक नियत धनराशि समा में बांधकर कह दिया कि जो 
कोई मेरी इस शङ्का को टूर कर देगा वही इस धन को खोलकर ले 
जा सकेगा ॥ ५४॥ 


ततस्तदा धन्विपुरे मुरारिः श्रीविष्णुचित्तेन वटाग्रचधामा । 
प्रकाशयिष्यन्‌ परमार्थजातं जगद्धिताय स्वयमेवमाह ॥ ५५ ॥ 


इसके पीछे वटपत्रशायी भगवान्‌ की यह इच्छा हुई कि 
परम पुरुषार्थ को विष्णुचित्त के द्वारा प्रकाशित कराऊंगा जिससे 
ससार का कल्याण होगा । इसी इच्छा से प्रेरित होकर विष्णुचित्त से 
धन्विपुरवासी वटपत्रञ्ञायी भगवान्‌ बोले ॥ ५५ ॥ 


त्वमद्य गत्वा मधुरां महोशबद्ध्च विच्छेदय तत्र शुल्कम्‌ । 
खनित्रमुद्राकिणपाणिना तद्वेदार्थसाध्यं कथमाहरेऽहम्‌ ॥ ५६ ॥ 

. कि है विष्णुचित्त! तुम मथुरा जाओ और वल्लभदेव ने जो धन 
बांध ey है, उसे ले आओ। यह सुनकर विष्णुचित्त कहने लगे कि 
as ne से कुदाल चलाते चलाते मेरे हाथों में उसके खट्टे पड 

। हाथों से उस शुल्क को कैसे खोल लाऊं जो कि वेदों के 
अर्थो से प्राप्त होनेवाला है ॥ ५६॥ 
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इति ब्रुवन्तं तमुवाच देवः वेदार्थसारप्रतिपादकत्वस्‌ । 
न त्वरस्तट्विवुणोमि यावद्‌ गत्वा त्वमद्यैव गृहाण शुल्कम्‌ ॥ ५७॥ 
इस प्रकार बोलते हुए विप्णुचित्त से वटपत्रशायी भगवान्‌ बोरे कि 
ठुमपर इसका कोई भार नहीं, वेदार्थप्रतिपादन का काम मेरा है। तुम 
इसी समय जाओ और उस शुल्क को ग्रहण करो ॥ ५७ ॥ 


एवं नियुक्तो गुरुणादिमेन रामानुयोगेन यथाञ्जनेयः | 
तीर्त्वा नदीं वेगवतीमुपेत्य पुरीः गोष्ठीसविद्यन्नपस्थ ॥ ५८ ॥ 
आदिगुरु भगवान्‌ की आज्ञा हो जाने पर इस विप्णुचित्त ने इस 
प्रकार वेगवती नदी को पार किया जैसे पहले भगवान्‌ राम की आज्ञा से 
हनुमानजी ने समुद्र को पार किया था। पीछे ये मथुरापूरी में आये और 
यथासमय राजा की गोष्ठी में उपस्थित हुए ॥ ५८ ॥ 


तमागतं संसदि संपदाख्ये समूपतौ सत्क्ृतिवन्दनाद्चैः । 
सन्तोषयत्यर्घ्यमुखोपचारंरध्यक्षिपन्‌ भूपतिमीष्ययाऽन्ये ॥ ५९ ॥ 
जैसे कि वे सभा में आये उसी समय राजासहित राजपुरोहित ने 
उनका सत्कार किया, वन्दन किया, अर्घ्यं आदि उपचार किये जिससे 
सभा के आगन्तुक को सन्तोष हो । राजफुरोहित ऐसा कर रहे थे, किन्तु 
इस कार्य को दूसरे लोग देखकर मारे इर्ष्या के राजा पर आक्षेप 
करने लगे ॥ ५९ ॥। 


त्वं संपदाख्यः शरणं समेत्य वेदान्तगम्यं चरमं पुमर्थम्‌ । 
प्रकाशयस्वेति जगाद सोऽपि श्र॒त्यर्थजातं हृदयेऽन्वपश्यत्‌ ॥ ६० ॥ 
परन्तु सम्पत्‌ नामक राजपुरोहित ने विष्णुचित्त को अपना एकमात्र 
उपाय मानकर प्रार्थना की कि वेदान्त से प्राप्त होनेवाले परम पुरुषार्थं को 
प्रकाशित करो । पुरोहित के यह कहते ही विष्णुचित्त ने श्रुतियों के 
सम्पूर्णं अर्थों को अपने हृदय में देखा ॥ ६० ॥ 
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अनुग्रहादम्बुजसम्भवस्य वल्मोकजन्मेव पुरा स तत्र । 
श्रोपाचजन्याद्‌ प्रुववन्धुरारेः प्रसादतश्र्वालभताथंजातम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जैसे पहले ब्रह्माजी की कृपा से वाल्मीकिजी को सब शास्त्रों का ज्ञान 
हो गया था, धुवजी भगवान्‌ के पाश्चजन्य शंख से सब कुछ जान गये थे, 
इसी तरह ये भी भगवान्‌ की कृपा से सर्वेज्ञ हो गये ॥ ६१॥ 


निश्चिन्वति द्राङ्निगमान्तसिद्ध रांज्ञ:पुरो$स्मिन्‌ पुरुषार्थमन्त्यम्‌ । 
शुल्कं तदङ्घौ न्यपतज्जहार तत्विष्णुचित्तः परिपुर्णवित्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जिस समय विष्णुचित्तसूरि, राजा के सामने उस परम पुरुषार्थ का 
निश्चय कर रहे थे जो कि वेदान्त से सिद्ध है, तो उसी समय वह 
निर्धारित पूर्ण धनराशिवाला शुल्क उनके चरणों पर गिर पडा। उसी 
समय श्रीविष्णुचित्तजी सुरी ने उसे उठा लिया ॥ ६२ ॥ 


सविस्मयो वल्लभदेवनामा स्कन्धे समारोप्य मदावलस्य | 
पुरीं ससेनाबिब्रुधोऽनुगच्छन्‌ प्रदक्षिण सम्यगकारयत्तम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इस लीला को देखकर वल्लभदेव को वडा आश्चर्य हुआ और 
हाथी के होदे पर श्रीविष्णुचित्तसूरि को बिठाकर उनके पीछे आप चलने 
लगा; सेना और विद्वान्‌ सब इसके साथ थे । राजा ने इनको जुलूस के 
साथ अपने नगर में अच्छी तरह घुमाया ॥ ६३ ॥ 


तडुत्सवालोकनकोतुकेन तत्राविरासीत्‌ पुरतो मुरारिः । 


लक्ष्म्याऽधिरूढो गरुडं परीतः पद्मासनाझैस्त्रिदनं भोन्ते ॥ ६४ ॥ 


भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने भक्त के उत्सव को देखने के कुतूहल से 
जुलूस के सामने प्रकट हो गये। लक्ष्मी आपके साथ थीं, गरुड पर 
विराजमान थे, आपके साथ साथ ब्रह्मादिक देवता भी आकाश में अपने 
अपने विमानों पर विराजमान होकर उत्सव को निहार रहे थे ॥ ६४॥ 


पुत्रे यथा ब्राह्मरथाधिरूढं gE जनन्या जनकोऽम्युपेति । 
तथागतं शोरिमवेक्ष्य लक्ष्म्या परां मुद प्राप स विष्णुचित्तः ॥ ६५॥ 
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जैसे ब्रह्मरथ में बैठे हुए पुत्र को देखने के लिए मां के साथ पिता 
चला आता है, उसी तरह लक्ष्मी के साथ आये हुए भगवान्‌ को देखकर उस 
विष्णुचित्त को अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ ॥ ६५ ॥ 


अकालदेझास्पदमादिवस्तु कालाधिराज्ये कथमाप दृष्ट्योः | 
इत्यस्य हार्दातिशयादरिष्टम्‌ आशङ्क्य वाचा भवुकं स चक्रे ॥ ६६॥ 
जिस देश में काल की गति नहीं उस देश में रहनेवाली आदि वस्तु 
यहां काल के कठोर शासन में कंसे दृष्गोचर हो गयी, कहीं ऐसा न हो 
कि इस दूसरे देश में इन्हें कोई अनिष्ट पहुंचे । इस प्रकार प्रगाढ प्रेम के 
कारण अरिष्ट की आशङ्का करके उसके निवारण के लिए अपनी वाणी से 
हाथी पर बैठे हुए ही मङ्गलाशासन करने लगे ॥ ६६ ॥ 


अनन्यलभ्योन्नतिमागतोऽपि नीचेस्स विष्णोदेदृशे स्वभक्त्या | 
आस्वादनीयाः कलमा हि पक्वाः नञ्नीमवेयुनं हि कोरदूषाः ॥६७॥ 
यद्यपि श्रीविष्णुचित्त ऐसी उन्नति पर पहुंच चुके थे जिसे कोई 
नहीं पा सकता, तो भी अपनी भक्ति से अपने को भगवान्‌ का दास ही 
समझा, स्वादिष्ठ ' कलम ' नामक धान जव पकने लगते हैं तव आप 
ही आप झुक जाते हैं। खून को खराव करनेवाले कोढदूप नामक धान 


कभी भी नहीं नमते ॥ ६७ ॥ 


सर्वज्ञ सर्वावनसर्वशक्तिभावेषु सत्स्वन्यगुणेषु विष्णोः । 
सौन्दर्यलावण्यमुखानि बाह्ये समीक्ष्य सम्मोहमगात्स चित्ते ॥ ६८ ॥ 
पुरुषोत्तम में सर्वज्ञत्व, सर्वेरक्षकत्व, सर्वेशक्तिमत्व आदि अनेक गुण 
होने पर भी उनके AST की सुन्दरता एवं उनकी चमक आदि वाह्य गुणों 
को देखकर ये हृदय में मोह को प्राप्त हो गये ६८॥ 


सौन्दर्यलावण्यपुरस्सराणां साञ्राज्यमाशास्य हरेः स नित्यम्‌ । 
तालौ गृहीत्वा करिराजघण्टे तन्मङ्गलाशासनगेयमाह ॥ ६९ ॥ 
भगवान्‌ के अङ्गं की सुन्दरता और चमक आदि बाहर के गुणों के 
अकण्टक राज का सदा के लिए मङ्गलाशासन करके हाथी पर चढे चढे ही 
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दोनों हाथों में हाथी के घण्टा लेकर बजाते हुए भगवान्‌ के मङ्गलाशासन 
को गाने लगे ॥ ६९ ॥ 


श्रीमाल्यकारादुपलभ्य मालां चाणूरमल्लेन नियुध्य जिष्ण्वोः । 
बाह्वोश्श्रियक्शंखरथाड्रयोश्र स मङ्गलाशासनमाशशंस ॥ ७० ॥ 
जिन भुजाओं ने सुदामा माली से माला लेकर चाणूर आदि मल्लों 

के साथ युद्ध करके उन्हें जीत लिया ऐसा आपके इन भुजाओं का मङ्गल 
हो! लक्ष्मीजी का मङ्गल हो! आपके पा-्चजन्य शंख का मङ्गल हो! आपके 
चक्र का मङ्गल हो! भगवान्‌ विष्णुचित्त को शङ्कित देखकर उसके भय 
दुर करने के लिए हाथ आदि को दिखाते थे तो यह उसीके अरिष्ट की 
आशङ्का करके उसीका मङ्गलाशासन करते जाते थे ॥ wo ॥ 


ततश्च भूयोऽपि स विष्णुचित्तः कृष्णावतारे विनिमम्नचित्तः । 
आरभ्य गोपान्वयजन्म विष्णोः अशेषलीलामनुसुतवांश्च ॥ ७१ ॥ 
इसके पीछे फिर भी वे विष्णुचित्त, भगवान्‌ कृष्ण के अवतार में 
निमग्न हो गये । इनका चित्त भगवान्‌ कृष्ण के अवतार में तन्मय हो 
गया । उस समय वे गोपकुल में जन्म से लेकर जितनी भी बाललीलाएं 
तथा अन्य लोलाएं थीं, उन सबका अनुभव कर गये ॥ ७१ ॥ 


अनन्तलीलानुभवातिरेकजातः प्रमोदो बहिरेत्य तस्य | 
प्रबन्धरूपेण जगद्धितार्थं प्रावतंत द्रामिडवाक्स्वरूपः 1) ७२॥ 
जिनका अन्त नहीं है, ऐसी लीलाओं के अनुभव के वढ जाने से 


विष्णुचित्त का परमानन्द बाह्र आकर संसार के भले के लिए द्रामिड 
(तमिळ्‌) भाषामय प्रबन्ध के रूप में प्रवृत्त हुआ ॥ ७२ ॥ 


ततो हरिस्स्वस्य निवेश्य शक्ति अर्चाकृतौ तत्र तिरोबभूव । 

स विष्णुचित्तोऽपि गजेन राज्ञा सुसत्कृतः स्वां नगरों प्रतस्थे ॥७३॥ 
me जिस तरह भगवान्‌ अपने भक्त के महोत्सव को देखने आये थे 
वैसी ही एक सूति वहीं प्रकट करके उसमें अपनी शक्ति का समावेश 
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करके अन्तर्घान हो गये । जिस हाथी पर विठाकर विष्णुचित्त का शहर में 
जुलूस निकाला था, वह हाथी भी विष्णुचित्त की ही भेट कर दिया तथा 
खूब आदर-सत्कार के साथ अपनी नगरी को चळे आये ॥ ७३ 11 


पुरीमलंकृत्य सबालवृद्धाः पौरास्तमभ्युद्ययुरात्तहर्षाः । 
यथोचितं तानुपकृत्य पौरान्‌ विवेश रम्यं नगरं स मोदात्‌ ॥ ७४ ॥ 


जिस समय विष्णुचित्त के नगर-निवासियों ने राजसम्मानित 
विष्णुचित्त का आगमन सुना तो उसी समय नगर को सजाया | जगह्‌- 
जगह तोरण बन्दनवार ata दिये थे। इसके आगमन की प्रसन्नता ह्र 
एक के चेहरे पर चमचमा रही थी । बच्चे से लेकर वूढे तक सव इनकी 
अगवाही लेने पहुंचे । इन्होंने भी सवका यथोचित सत्कार किया । पीछे 
आनन्द के साथ अपने सुन्दर नगर में प्रवेश किया ॥ ७४ ॥ 


स धाम गत्वा वटपत्रधान्नः पादौ गति प्राप्य जयोपलब्धम्‌ । 
शुल्केन दन्तावलमर्पयित्वा तसमै स्वगेहं प्रविवेश हृष्टः ॥ ७५ ॥ 
विष्णुचित्त वटपत्रशायी भगवान्‌ के मन्दिर में पहुंचे, जो भी कुछ 
धन लाये थे तथा जिस हाथी को राजा ने दिया था यह सव भगवान्‌ की 
भेंट कर दिये। पीछे प्रसन्नता के साथ अपने घर की राह ली ॥ ७५ ॥ 


एवं वल्लभदेवपांड्यनुपतेर्गोष्ठ्यां प्रकाइयेन्दिरा- 

सद्धीचः परतत्वतां भगवतस्सर्वागमाथेक्यत: । 

कृत्वा विश्वहितं प्रबन्धयुगलं श्रीभट्टनाथस्सुधीः 

वीथीपूर्णजनादंनाय वितरन्‌ पुष्पाण्यर्वातष्ट सः ॥ ७६ ॥ 

इस प्रकार श्रीविष्णुचित्त सूरि पाड्यदेश के राजा वल्लभदेव की 
सभा में लक्ष्मी के साथ विचरनेवाले विष्णु भगवान्‌ को सम्पूर्णशास्त्रों की 
एकवाक्यता से परतत्व सिद्ध करके एवं संसार के कल्याण के लिए दो 
प्रबन्धों को रचकर 'वीथीपूर्ण ' जनार्दन भगवान्‌ के लिए पुष्पमाला 
पहिनाते हुए रहने लगे ॥ ७६ ॥ 
पश्चमस्सर्गेः समाप्तः | 


\ 
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षष्ठस्सर्गः 
श्री भक्तांधिरेणुसूरि का वैभव 


ततो महाञ्छीमति चोलदेशे कवेरजायास्तटसीज्नि कञ्चित्‌ । 
ग्रामो$स्ति सण्डङ्गडिनामधेयो यत्रासते सप्तशतानि विप्राः ॥ १ ॥ 


श्रीसम्पन्न चोलदेश में कावेरीनदी के किनारे कोई मण्डङ्गुडि नाम 
का बडा भारी ग्राम है। पहले उसमें सात सौ ब्राह्मण बसते थे ॥ १॥ 


ऋग्वेदिनः केचन भुसुरेन्द्राः केचिद्यजुवेदविदो महान्तः । 
अन्येऽपि सामथुतिपाठशोण्डास्तन्वन्ति यत्रोध्नेशिखानिवासम्‌ ॥ २॥ 


उनमें कुछ पवित्र ब्राह्मण तो ऋग्वेदी, कुछ महापुरुष यजुर्वेदी, 


तथा और अग्रशिखी जो कि साम के मन्त्रों का पाठ करना ही अपना 
परम कर्तव्य समझते थे, ऐसे ब्राह्मण यहां रहते थे ॥ २ ॥ 


कलो परव्योसनिवासिन मां द्रष्दुं जना: केऽपि न शक्नुवन्ति । 
इतीव मत्वा सुकृतैः प्रजानां रमासखो यत्र करोति वासम्‌ ॥ ३ ॥ 


कराल कलिकाल में वैकुण्ठ के अधिपति मुझे वैकुण्ठ आकर देखने 
को कोई भी समर्थ नहीं हो सकते । ऐसा सोचकर प्रजाओं के सुकृतों से 
लक्ष्मी के साथ विचरनेवारे भगवान्‌ यहां निवास करते हुँ ३ ॥ 


मस्त्वदाद्या मस्तोऽनुगेहं महीसुरारब्धमखक्रियाभिः । 
आकारिता यत्र हविगुहीतुं कुन्ति वास्तव्यकुटुस्बिभावस्‌ ॥ ४ ॥ 
यहां के रहनेवाले ब्राह्मण अपने अपने यज्ञ में इन्द्र से लेकर 
सब देवताओं को अपने अपने घर बुलाते हैं। देवता भी यहां हवि लेने 
के लिए आते रहते हैं । प्रतिदिन आते आते यहां के घरों में रहनेवाले 
कुटुम्बी मनुष्यों के समान ही देवता भी यहां के निवासियों से बन 
गये हैं ॥ ४ ॥ 
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तत्रोदभू-द्वागवताद्‌ ह्विजेन्द्रात्‌ ज्येष्ठाख्यभे मासि च मार्गशीर्ष । 
श्रीविप्रनारायणनामधेयः मुरारिवक्षोवनमालिकांज्ञः ॥ ५ ॥ 


वहां एक परम श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण से ज्येष्ठानक्षत्र में मागेसिर के 
महीने में श्रीविप्रनारायण नामक भक्त उत्पन्न हुए। ये भगवान्‌ के 
वक्षस्थल पर रहुनेवाली वनमाला के अंश थे। ५॥ 


लक्ष्मीमुखाम्भोरुहकेलिमृङ्गः निस्सीमकारुण्यभरोत्तरङ्गंः । 
श्रीरङ्कराजो भगवानपाङ्गैः स्थितं यमालोकत साठृगर्ने ॥ ६ ॥ 
श्रीरङ्गराज भगवान ने उस वालक को माता के गर्भ में रहने के 
समय ही अपने उन कपाकटाक्षों से देखा जो श्रीलक्ष्मीजी के मुखारविन्द की 
केलि यानी खेल के भौरे वने हुए हैं और जिसमें असीम करुणा के भाररूप 
तरङ्गें उठा करती हैं ।! ६ ॥ 


काले ANAT गुरुणोपनोतः समस्तविद्यार्णवपारदुश्वा । 
निरस्तसंसाररसस्स रङ्गम्‌ अवाप्य रङ्गाधिपति सिषेवे ॥ ७ ॥ 
उपनयन के समय जैसा उस कुळ के ब्राह्मण वालक का उपनयन 

होना चाहिये, उसी तरह गुरु ने इसका उपनयन किया, कुछ ही 
दिनों में यह संपूर्ण विद्यारूपी समुद्र के पार के देखनेवाले वन गये अर्थात्‌ 
इन्होंने सब विद्याएं सीख लीं। पर इन्हें संसार के रस से घृणा थी, इस 
कारण श्रीरद्धक्षेत्र में जाकर श्रीरङ्जनाथ भगवान की सेवा करने 
लगे ॥ ७ ॥ 


भूत्वा स रङ्गेश्वरकिङ्करेषु गण्योच्न्तरङ्गेु समैक्षवृत्तिः । 
श्रीपुण्डरीकस्य विधित्सुरासीत्‌ कृत्यं तदन्तःकरणानुकूलम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुछ दिन के वाद इनकी गणना रङ्गनाथ भगवान्‌ के अन्तरङ्ग 
किङ्करों में होने लगी, यह अपना जीवननिर्वाह भिक्षावृत्ति से किया करते 
थे । वहां कोई पुण्डरीक नाम के महात्मा रहा करते थे। उनके हृदय के 


अनुकूल ही सव काम करने की इनकी इच्छा रहा करती थी ॥ ८ ॥ 
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चकार स धोमुकुटान्तरीपसाह्ले पुनः पञश्चिममागसीस्ति । 
उद्यानमुद्चत्तुलसीप्रियालकड्केलिजात्यादितरूपपन्नम्‌ ॥ ९ ॥ 
पीछे इन्होंने मुकुटान्तरीप के पश्चिमी नाके पर एक परम सुन्दर 
बगीचा बनाया जिसमें तुलसी के पेड लगे हुए थे, चिरोंजी की महक 
उड रही थी, wale किलोल कर रही थी, और चमेली आदि के फूल 
खिले हुए थे एवं अनेक प्रकार के अन्य वृक्षों से भी वह बगोचा 
सुशोभित था ॥ ९ ॥ 


उद्दामसुनाप्रपदीनदामकदम्बकस्तेन समर्प्यमाणेः । 
प्रायेण दामोदरनाम साक्षात्‌ अन्वर्थतामाइनुत Teg: ॥ १० ॥ 
इस बाग के अच्छे अच्छे फूलों की इतनी बडी बहुतसी मालायें 

बनाते थे जो भगवान्‌ रङ्गनाथ के पैरों तक पहुंच जायं। उन्हें प्रत्येक दिन 
जाकर भगवान्‌ रङ्गनाथ पर चढा दिया करते थे। रङ्गनाथ भगवान्‌ का 
जो दामोदर नाम है उसे ये सार्थक बना दिया करते थे । दाम माला को 
कहते हैं, उदर पेट का नाम है जिसके पेट पर मालाएं हों वह दामोदर 
कहलाता है । ये रोज ऐसी मालाएं बनाते थे जो गले से उदर पर पडती 
हुई पैरों तक पहुंचती थीं ॥ १० ॥ 


श्ौमाल्यकंङ्कयेपरायणेऽस्मिन्‌ केलीममुत्कामपि कतुंकामः । 
प्रकाय भक्तेष्वतिवत्सलत्वम्‌ एतं परित्रातुमनास्स रङ्गी ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार विप्रनारायण माला की सेवा में तत्पर रहा करते थे । 
भगवान्‌ रङ्गनाथ की इच्छा इनके विषय में कुछ खेल करने की हुई । 
भक्तवत्सल रङ्गनाथ भगवान्‌ भक्तों के विषय में अत्यन्त वत्सलता को 
दिखाकर इन्हें बचाने का मन रखते थे ॥ ११॥ 


कवेरकन्योत्तरतीरदेशे वणज्ञदेवायतनाश्रमान्ते । 
दिव्याङ्कनांशाऽजनि देवदेवी रूपेण वर्णा्जमधमंहन्त्री ॥ १२ ॥ 
कावेरीनदी के उत्तरी किनारे के देश में वर्णज्ञ (उरेयूर) देव 
मन्दिर के आश्रम के समीप ही किसी अप्सरा के अंज्ञ से एक देवदेवी 
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y 


नाम की स्त्री पैदा हुई थी । यह इतनी सुन्दरी थी कि इसकी सुन्दरता को 
देखकर वर्ण और आश्रमों के धर्मों को छोडकर अच्छे अच्छे लोग इसके 
रंग में रंग जाते थे ॥ १२॥ 


निषेव्य भूपं निचुलापुरेशं चेटीभिरप्यग्रजया निवृत्ता । 
सा मार्गखेदव्यपनोदनारथंम्‌ अवाप रङ्गोपवनद्रुसुलम्‌ ॥ १३ ॥ 
यह देवदेवी निचुलापुर के राजा की सेवा करके अपनो बडी वहिन 
तथा अनेक दासियों के साथ अपने स्थान आ रही थी। मार्ग के 


परिश्रम को दूर करने के लिए भगवान्‌ रङ्गनाथ के उस वाग के वृक्ष की 
छाया में आकर बैठ गयो ॥ १३ ॥ 


अथाग्रजामाह निविश्य ga: आरामलक्ष्मोमवलोकयेति | 
आनन्दयत्यक्षिपथं मदीयं या नन्दनं चैत्ररथं हसन्ती ॥ १४ ॥ 
इसके वाद कटोली भौंओंवाली वह देवदेवी विश्राम करती हुई 
अपनी बडी वहन से वोली कि वाग की शोभा को देख, यह इन्द्र के नन्दनवन 
तथा कुबेर के चैत्ररथ नामक प्रसिद्ध वगीचे की हंसी करती हुई मेरी 
आखों को अत्यन्त प्रसन्न कर रही है॥ १४॥ 


अलिस्वनेः स्वागतमाचरङ्भिः कुर्वेद्धिरध्य कुसुमेविनिद्रे: । 
पाद्यं मरन्दैः प्रतिपादयङ्भिः आतिथ्यमत्र करियते दुमनः ॥ १५ ॥ 
यहां वृक्षों ने ART की मधुर गुञ्जारों द्वारा स्वागत शब्द का 
उच्चारण करते हुए खिले हुए सुगन्धित फूलों द्वारा अध्य दे, फूलों के 
मधु द्वारा पाद्य का प्रतिपादन करके हमारा अतिथिसत्कार कर 
दिया है ॥ १५॥ 


पाञ्चेषवं चापपृषक्तमौर्वोरथा ङ्करथ्योजितकाहलादि । 
आस्ते समित्साधनमत्र यस्मात्‌ अनङ्गवीरः कुरुते विहारम्‌ ॥ १६ ॥ 
यहाँ कामदेव के लिए युद्ध की सब सामग्रियां उपस्थित हैं जो कि 
उसे age भी तैयार है, तीर भी मौजूद हैं, घनुष की प्रत्या भी यहां 
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उपस्थित है । चक्र भी तैयार रखा है, छोटीसी सवारी भी यहां है, 
बजाने के बाजे काहली आदि भी तैयार हैं, मालूम तो ऐसा होता है कि 
बिजयी कामदेव यहां विहार कर रहा है ॥ १६ ॥ 


प्रियालकङ्केिरसालसालतमालमालत्यतिमुक्तकाद्याः । 
महीरुहोऽस्मिन्‌ मकरन्दगन्धेः मधुव्रतानां मदयन्ति FAY ॥ १७ ॥ 
इस बगीचे में चिरौंजी, कड्केलि, आम, साळ, तमाल, चमेली और 
तिनिश के वृक्ष, फूलों के रस की सुगन्धियों से, फूलों के रस को पीनेवाले 
भौरो के समुदाय को पागल बना रहे हैं ॥ १७॥ 


लताभुजा पुष्परजोऽङ्करागा प्रसुनहासा नवपल्लवोष्ठी | 
आरामलक्ष्मीः कलकण्ठनादेः अभ्यागतानालपतीव साक्षात्‌ ॥ १८ ॥ 


इस बाग की शोभारूपी लक्ष्मी के हाथ लताएं हैं, फूलों की धूल को 
ही अपने सुहावने शरीर पर लेप किये हुए हैं, बाग के खिले हुए फूल एसे 
माळूम होते हैं मानों यह आरामलक्ष्मी अपनी छोटी छोटी दन्तुलियों को 
निकाल कर हँस रही है। नये नये लाल-लाल कोंपले ही इसके 
होठ हें । ऐसी यह बाग की लक्ष्मी मानो कोयल के कण्ठ से निकलते हुए 
सुस्वर नादों द्वारा हम अभ्यागतों के साथ साक्षात्‌ बातें कर 


रही हैं ॥ १८॥ 
ुन्नागवापीस्फुरितारविन्दसौगन्धिकेन्दीचरसौरभाणाम्‌ । 


बोढा सरुत्कन्दल एष दत्ते प्रत्युद्गतो बन्धुरिवात्र सोदम्‌ ॥ १९ ॥ 

सन्देशदा और बावली में खिले हुए कमल तथा अच्छी सुगन्धि 

वाले मुण्डी कमल एवं नीले कमळों को ऐसी सुगन्धि जिसे सुंघते ही 

नाक तृप्त हो जाय, उसे ले चलनेवाली हवा का यह छोटासा झोंखा 
यहां हमें सामने आये हुए बन्धु के समान आनन्द दे रहा है ॥ १९॥ 


_ सन्दशनेनात्र ममोपञञान्ता शान्ति: प्रवेशः पुनरुक्त एव । 
इत्यूचिषों स्मेरमुखारविन्दा सा देवदेवीं सरसं बभाषे ॥ २० ॥ 
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इस वाग के देखने से ही मेरा परिश्रम तो दूर हो गया, फिर बाग 
के भीतर जाना तो विशेष हो गया, ऐसा सुनकर हुंसती हुई देवदेवी को 
वडी बहन, देवदेवी से रस के साथ वोली ॥ २०॥ 


यद्वङ्कधाम्नो मृगयाविहारप्रयच्चितातिप्रशमं करोति । 
किमत्र चित्रं परमध्वखेदम्‌ अपाकरोति स्म यदस्मदीयम्‌ ॥ २१ ॥ 


जो रङ्गनाथ भगवान के शिकार खेलने से होनेवाळे परिश्रम को दूर 
करता है, उसने हमारे परिश्रम को दूर कर दिया, तो इसमें क्या आश्रयं 
की वात है। शिकार के परिश्रम से हमारा राह चलने का परिश्रम क्या 
ज्यादा है जिस के दूर करने पर आप इतना आश्चर्य मानने लग 
गयी हैं ॥ २१॥ 


इति प्रियालापयरे पुरस्तादारामलक्ष्मीविहितेक्षणे द्वे । 
अपश्यतां तत्र कुषीबलं तं श्रीविप्रनारायणनामधेयम्‌ ॥ २२ ॥ 
ये दोनों बहनें इस प्रकार वातें कर रही थीं और इन दोनों की 
आखें बाग की शोभा पर लगी हुई थी । अपने सामने इन्होंने बाग के 
किसान श्रीविप्रनारायण को देखा जिसका परिश्रम इस वाग के रूप में 
उन्हें नेत्रों को आनन्द दे रहा था ॥ २२॥ 


प्रवृद्धरोमप्रकराचिताङ्गः प्रलम्बकूचं परिघोतदन्तम्‌ । 
_ षट्पत्रिकावारिजबीजदास्नी गात्रेधरं द्वादशको ध्वंपुण्ड्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
वाल विना वने हुए वढ रहे थे शिर के बालों के समान ही शरीर 
के बाल भी बढे हुए थे। बडी बडी लम्बी दाढी थी। इनके दांत सफेद 
थे । तुलसी की माला तथा PASTS! की माला गले में पहने हुए थे। 
बारह BAS लगाये हुए थे ॥ २३॥ 


कुल्यामुखे कुम्भगृहीतमादौ दत्वा तटाकाम्बु पुनस्समेत्य | 
खनित्रवक्त्राकलितालवालान्‌ प्रसूनवुक्षान्‌ परिपालयन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
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उस समय श्रीविप्रनारायण तालाब से पानी लाकर नाली में गेर 
रहे थे । तथा कस्सी से फूल के वृक्षों का आलवाल बनाकर रक्षा कर 
रहे रे ॥ २४॥ 


विभाव्य तं विस्सयमानचेता जगाद येनावरजा स्वसारम्‌ । 
क्षीबः किमाहोस्विदचेतनो वा नालोकते मामपि यत्पुरस्तात्‌ ॥२५॥ 


श्रीविप्रनारायण को देखकर देवदेवी को बडा आश्चर्यं हुआ, इसने 
अपनी बडी बहन से कहा कि यह कोई नपुंसक है वा पागल है जो 
सामने खडी हुई भी मुझे नहीं देखता ॥ २५॥ 


तामग्रजाऽभाषत खूपदुप्तां नायं प्रमत्तो न विवेकञुन्यः । 
रङ्भेशकेड्क्यरतोऽयमेनं त्वद्रपसम्पन्न विकतुंमीष्टे ॥ २६ ॥ 
यह सुनकर सौन्दर्यं पर अभिमान करनेवाली देवदेवी से उसकी 
बडी बहन बोली कि न यह नपुंसक है तथा न पागल ही है एवं 
अविवेक भी नहीं है, यह भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ की सेवा में लगा रहनेवाला 
आदमी है। इसे तेरी सुन्दरता विकार नहीं पहुंचा सकती ॥ २६॥ 


यद्येनमत्रा्य वशीकरोबि विलासहासादिबिचेष्टितेन | 
त्वमेव मुख्या वरवणिनीनां तदा भवद्दास्यविधां विधास्ये ॥ २७ ॥ 


जो तू यहां ही अपने विलास से, हास से तथा अनेक अन्य चेष्टाओं 
से इसे इसी समय वश में कर लेगी तो सुन्दरी स्त्रियों में तू ही मुख्य 
होगी। उस समय मैं तेरी दासी हो जाऊंगी ॥ २७॥ 


इतीरयन्तीमनुजाअब्रवीत्तां वशी मयाऽयं न वशीकृतश्चेत्‌ । 

दासी भविष्यामि तवेति तस्मात्‌ व्यसर्जयत्तां सह चेटिकाभिः ॥ 

a जब बडी बहन ने ऐसी ad पहले से कर दी तो यह कब पीछे 
हटनेवाली थी, यह भी अपनी बडी बहन से कहने लगी कि इस 
जितेन्द्रिय को मैं ने वश में नहीं किया तो मैं तेरी दासी हो जाऊंगी | 
यह कहकर इस देवदेवी ने बडी बहन और दासी जनों का साथ छोड 
दिया & लोग अपने घर को रवाना हो गये ॥२८॥ 
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अंगाद्विसृष्टानि विनान्तरीयं समुज्ज्वलान्याभरणाम्बराणि । 
निधाय कुत्रापि तमेत्य तन्वी पदारविन्दे प्रणनाम तस्य ॥ २९॥ 
इसने अपने वदन पर सिवा एक धोती के और कुछ भी नहीं रखा, 
अच्छे अच्छे वस्त्र और भूषण वहीं कहीं छिपा दिये । पीछे यह 
श्रीविप्रनारयण के पास पहुंची और उनके चरणारविन्दों में झुककर 
प्रणाम किया ॥ २९॥ 


बाराङ्गनाहँ जननी न्ययुंक्त मामर्थलुब्धा सकलान्भजेति | 
त्यक्त्वाऽद्य तां बन्छुजनंर्भवन्तं गति प्रपन्ना परमार्थसिद्धचै ॥ ३०॥ 
और बोली कि महाराज! मैं वेश्या हूं मेरी मा पहली कोटि की 
लोभिनी है। उसने मुझसे कहा कि जो आवे उसकी ही सेवा कर और 
धन कमाकर मुझे दे। पर यह कार्य मैं ने अच्छा न समझा इस 
कारण मैं ने मा को भी छोड दी और परिवार भी छोड दिया। आप 
ही मेरी गति हैं। मैं आपकी शरण आयी हूं कि आपके कृपाकटाक्ष से 
मोक्ष को ही प्राप्त करू ॥ ३०॥ 


अर्किच्चनां मां शरणं प्रपन्नाम्‌ आरामरक्षाविधये नियुज्य । 
समर्प्यं मालामपि रङ्कःसतुंः आदाय Wat भगवंस्त्वमेहि ॥ ३१ ॥ 
मेरा और कोई नहों है। मैं आपको ही अपना उपाय जानती ZI 
आप मुझे वाग की रखवाली पर कर दें, रङ्गनाथ भगवान्‌ को माला 
पहिनवाकर तत्पश्चात्‌ भिक्षा आप करके लायें ॥ ३१॥ 


इति ब्रुवाणां गणिकां प्रमोदादानन्दयन्नात्मसथिणीति । 
आशाय vera निवेद्य तत्र प्रादात्स तस्ये निजमुक्तशेषम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ऐसा कहती हुई उस वेश्या को समझा कि हमारी तरह यह भी 
भगवान्‌ की शरणागत है, पीछे सांत्वना के साथ उसे प्रसन्न करते हुए 
बाग में रख लिया । रोज भिक्षा लाते भगवान के भोग लगाते पीछे प्रसाद 
पाकर जो भी कुछ बचता था सो सब वेश्या को दे दिया करते थे ॥३२॥ 
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कुल्यागतं सा जलमालवाले प्रपुर्ये कुल्यान्तरमानयन्ती । 
तत्र द्रमासेचनकर्मकाले तदाशयासेचनकत्वमाप ॥ ३३ ॥ 
जब यह कपट वेशिनी साध्वी, बाग की छोटी रजबहा से एक बूटे 
को भरकर दूसरे gt में पानी छोडा करती थी। उस समय 
श्रीविप्रनारायण भी पानी लगाया करते थे, इसके कार्य को देखकर 
विप्रनारायण को बडा ही सन्तोष होता था ॥ ३३॥ 


वर्षागमे पर्णकुटीं कदाचित्‌ प्रविश्य तामप्यनयत्स तत्र । 
तस्याद्रवन्मानसमग्रतोऽस्याः Teas: किन्नवनीतपिण्डः ॥ ३४ ॥ 
एक दिन बडे जोर की वर्षा आयी। इस बाग में एक ही छोटीसी 

पर्णकुटी थी। श्रीविप्रनारायण इसमें पहले से ही रहा करते थे, इस 
कपटवेशी को भी उसमें आने की आज्ञा दे दी देवदेवी के कुटी में आने के 
पीछे विप्रनारायण का चित्त चलायमान हो गया। चाहे ताजे मक्खन का 
लोदा कितना ही कडा क्यों न हो, पर आग के सामने उसकी कडाई 
जाती रहती है ॥ ३४॥ े 


हितं परं ब्रूहि ममेति किश्चत्‌ तत्पादसंवाहनमाचरन्ती । 
सा काममम्यणंगतं कटाक्षेः सन्धत्स्व बाणान्‌ धनुषीत्यवादीत्‌ ॥३४॥ 
देवदेवी विप्रनारायण के चरण दबाने लगी, कहने लगी कोई 
ऐसी बात कहें जिससे मेरा परम कल्याण हो, इसका यह कहना क्या 
था, मानों समीप में छिपे हुए कामदेव को यह आखों से कह देना था कि 
तु तेरे तीरों को धनुष पर चढा ले ॥ ३५॥ 


अपाङ्गमङ्गीजनितामनुज्ञाम्‌ अवाप्य तन्व्यास्स्वयमात्मयोनिः । 
अधत्त पाणौ कलशिञ्जिनीकम्‌ अमोघपुष्पायुधमिक्षुचापम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कामदेव, पतले से सुन्दर शरीरवाली इस परम सुन्दरी की आखों के 
इशारे से आज्ञा पा, मधुर बजनेवाली रस्सी जिसमें पडी हुई है, ऐसे 
ईख के धनुष का सन्धान किया जिससे चलाये गये फलो के तीर कभी 
खाली नहीं जाते ॥ ३६॥ ड 
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तदात्व एव त्वरसाणकासनिस्सीमसन्नाहनिदशनानि । 
कूलङ्कषास्तत्र समाविरासन्‌ कोलाहलाः कोकिलकाहलीनाम्‌ ॥ ३७॥ 
उसी समय ही वहां शीघ्रता किये हुए कामदेव की निस्सीम तैयारी 
को दिखानेवाले, कोयलरूपी काहलियों के कोलाहल होने लगे जिसे सुन 
कर अच्छे अच्छे विरक्तों का धेयं जाता रहे ॥ ३७॥ 


माकन्दकुन्दादिमहीरुहाणां मरन्दविन्दरत्करगन्धवाहः । 
समाययौ तत्र शनेस्सुजातः पाटीरभूरुट्पवमानपोतः ॥ ३८ ॥ 
उसी समय एक ऐसा पवन का झकोरा चला जिसमें पाटीर के 
वृक्षों की शुद्ध सुगन्धि सनी हुई थी । यह अत्यन्त मीठी जाति के आम 
तथा कुन्द आदि वृक्षों के रस की विन्दुओ के समुदाय की सुगन्धि को 
उडाये उडाये फिरता था ॥ ३८॥ 


भर्खादलीनां विकचेषु तत्र झङ्कारमङ्गी तरुकोटरेषु । 
भ्ङ्भारजाकृष्टशरासनज्याटङ्कारशङ्कां प्रकटीचकार ॥ ३९ ॥ 
वृक्षों को लताएं आपस में इतनी मिल गयी हैं कि उनके अवकाश 
खिली हुई खोतर के समान चमकते हैं जिसमें भौँरो की डारें झङ्कार की 
धारा ही लगाये हुए हैं जो कामदेव के धनुष की कान तक खीचीं हुई 
शिजिनी के टङ्कार को शङ्का उत्पन्न कर रही है ॥ ३९॥ 


सनस्तदीयं मदनाधिरूढम्‌ अवेक्ष्य साक्षादरदिन्दनेत्रा । 
नवप्रसूनेविरचय्य शय्यामशेय भूबाभिरळक्गताऽमुत्‌ ॥ ४० ॥ 


खिले हुए कमल जैसे नयनवाली देवदेवी ने विप्रनारयण के चित्त 
पर काम की सवारी देखकर उस छौटीसी कोठरी में फूलों की सेज 
बिछायी और आप भी अपने छिपे छिपाये वस्त्र और गहने को निकाल 
कर पुरी सज गयी ।॥ ४०॥ 


विभूषिता सा विषमायुधस्य शाणोपलीढेव कृपाणयष्टिः । 
न चेत्कथंस्यात्‌ सहसैव तस्यां संक्रन्तमन्तःकरणं तदीयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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जिस समय यह वस्त्र-भूषणों से सज गयी उस समय ताजी सान 
रुखी हुई कामदेव की पैनी कटार बन गयी । यदि ऐसा न होता तो 
यह बिलकुल असम्भव बात थी कि इक बारगी ही विप्रनारायण का 
मन इसपर लट्टू हो जाय ॥ ४१॥ 


तत्पाणिसम्पर्कंवशेन तस्य विजुम्मितं घर्मपयःकदम्बम्‌ । 
विरक्तये दत्तनिवापतोयविडम्बनामाकलया'चकार ॥ ४२ ॥ 
इसने इन्हें अपने हाथों से लिलखुरी करते हुए छु दिया जिससे 
एक दम ही इनके शरीर से पसीना पूरे वेग के साथ निकलने ल्गा। यह्‌ 
पानी ऐसा माळूम होता था कि आज विप्रनारायण अपनी विरक्तता के 
लिए तिलाञ्जलि दे रहे हैं ॥ ४२॥ 


अमंगुरालिङ्गनतस्तरुण्या जातास्तदङ्गे पुलकप्ररोहाः । 
स्मरेण पूवं हृदये निखाता बहिर्गताः केलिशरा इवासन्‌ ॥ ४३ ॥ 
जव देवदेवी ने इनका गाढ आलिङ्गन किया उसी समय इनके 
शरीर में पुलकावरि खडी हो गयी, यह पुलकावलि ऐसी मालूम होती 
थी कि कामदेव ने पहले जो खेलते खेलते इनके हृदय पर तीर मारे थे 
वे सब के सब बाहिर निकल आये हैं॥ ४३ ॥ 


अङ्गानुषङ्गादसितेक्षणाया विशुंखलो वेपथुरुज्जिहान: । 
अवोढमन्तःकरणाच्च धैर्यम्‌ अनक्षरं तस्य समाचचक्षे ॥ ४४ ॥ 
| देवदेवी के शरीर-सम्बन्ध से विप्रनारायण के कम्प उत्पन्न हुआ ग्रह 
कांपना विना वाणी के यह वात वता रहा था कि जो हृदय में घैयें धारण 
केर रक्षा था वह अब जा रहा है, या धेय यह कह रहा था कि लीजिये 
महाराज, अब मैं आपके हृदय से जाता हूं ॥ ४४॥ 


एवं तदा दशितविश्रियस्य कदापि कान्ताविषयानभिज्ञम्‌ । 
मनो वशीकतुंमियेष तस्य मनोभवायोधनवेभवेन ॥ ४५ ॥ 
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इस प्रकार दिखा दी है विक्रिया जिसने जो कि कान्ता विषय को 
बिलकुल नहीं जानते थे, उस विप्रनारायण के मन को काम युद्ध के 
वभव से अपने वश में करने की इच्छा करने लगी ॥४५॥ 


कान्ता जहारांशुकमस्य सोऽस्याः कचेष्वगृह्हात्तमिय*च तां सः । 
पपौ च साऽस्याधरमेष तस्याः चकार यत्साऽन्वकरोत्तदेषः ॥ ४६॥ 


देवदेवी ने विप्रनारायण के वस्त्र खींचकर उसे नङ्गा कर दिया । 
पीछे विप्रनारायण ने भी देवदेवी को नग्न कर दिया, इसने उसके बालों को 
पकड लिया, विप्रनारायण ने देवदेवी के वालों को पकड लिया । देव- 
देवी ने विप्रनारायण के अधरामृत का पान कर लिया, फिर विप्रनारायण 
भी देवदेवी के अधरों का पान किया । ये जानते कुछ नहीं थे, पर यह 
जरूर था कि जो देवदेवी पहले करती थी, पीछे ये उसीका अनुकरण 
करते थे ॥ ४६॥ 


रतिक्रियाध्यापनशीलकामकशायमानालकपुष्पदामा । 
प्रसृत्वरस्वेदपयःकणालीप्रमृष्टकालेयकपत्रलेखा ॥ ४७ ॥ 
विप्रनारायण नहीं जानते थे कि रति कैसे की जाती है, इसलिये 

इन्हें एक ऐसे शिक्षक की जरूरत थी जो रति करना वता दे। स्वयं 
कामदेव ही इनका शिक्षक वना हुआ था। देवदेवी के जुल्फो की माला ही 
काम का चाबुक वन गईं थीं । कपोलों पर जो दारुहलदी वडे तरीके के 
साथ लगी हुई थी, वह बहनेवाले पसीने के पानी के कणों से पूँछ-सी 
गयी थी ॥ ४७॥ 


पयोधराग्रच्युतहारमुक्ताप्रसुनजाला-ितपःच्बाणा । 
बिम्बाधरास्वादनिरोधलीला विधूतहस्ताग्रवलद्विमूषा ॥ ४८ ॥ 
स्तनों पर जो जवाहराती हार पडा हुआ था, वह टूट गया, मोती 
गिरने लगे, काम की पूजा में ये फूलों के गुच्छे बन गये । इन दोनों में से 
एक एक का अधर पीना चाहता था, तो दूसरा उसे रोकना चाहता था 
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इस रतिसवंस्व देवदेवी के हाथ अधर चूमनेवाले को रोकने में कांप रहे थे 
जिससे हाथों के आभूषण आपस में बजते रहते थे ॥ ४८ ॥ 


कटीविलोलद्रशनाकलाप कलस्वनश्वाधितकासकेलिः । 
स्फुरत्तनुः कासशरास्त्रवेधकर्णजपैदिक्करिकाविलासँः ॥ ४९ ॥ 


यह जो कमर में वजनी कोंदनी पहने हुए थी यह काम के 
लचकने से वारंवार बजती रहती थी, मानो वह इनकी कामक्रीडा की 
WAT कर रही थी । मौका मिलते ही वह उसके कपोल को काट 
लेता था तो दूसरा दूसरे को काटता था और भी जगह काट लेते थे, 
इससे देवदेवी का शरीर चञ्चल हो जाता था । कपोलों पर पडे हुए 
चिकाने कामदेव के बाणों के बेध को बता रहे थे ॥ ४९॥ 


वाचालकाःचीवल्या विकीर्णकचोच्चया स्विन्नकपोलभागा | 
वल्गत्कुचा वल्गुकपोतनादा मनस्तदीयं मदयाञ्चकार ॥ Yo ॥ 


करनी और हाथों के कडे तो कभी बजने से वन्द हुए ही नहीं, 
खेलते खेलते शिर के वाळ खुळ गये थे, पसीना से कपोल भीग गये थे। 
स्तन उछल रहे थे, सुन्दर कबूतर के से शब्द होता था, इन साधनों से 
विप्रनारायण के चित्त को मत्त कर दिया ॥ ५०॥ 


अङ्गोकृतालम्पदमाकुलाक्षं आरब्धचाटुक्रममात्तहासम्‌ । 
अभङ्गसीत्कारमनङ्कतन्त्रं आलम्बिताज्ञाक्षरमातनोत्सा ॥ ५१ ॥ 


“बस, रहने दीजिये! ...” यह वारंवार कहती जाती थी, आखों 
घबराई हुई-सी बना ली थी, हॅसती थी, मीठी मीठी बातें बनाती थी, 
सीकारे तो कभी इसके बन्द ही नहीं हुए, बात बात पर बार बार HAA 
खिलाती थी, इस प्रकार यह कामशास्त्र की लीलाये खेल खेल कर दिखा 
रही थी। इस विप्रनारायण के वश करने के लिए कामशास्त्र के कहे 
हुए खेलों को कर रही थी ॥ ५१॥ 
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सा तन्मयो वा स च तन्मयः किम्‌ उभौ च पञ्चेषुसयौ किमेतौ । 
जयोऽपि श्युद्धारमयाः किमेते शक्या बभुवुने विवेक्तुमैक्यात्‌ ॥ ५२॥ 
वह देवदेवी विप्रनारायणमय हो गयी, या यही देवदेवीमय हो 
गया, अथवा ये दोनों कामदेवमय हो गये, या कामदेव और ये दोनों 
शुद्धारमय हो गये, यह जानना महाकठिन हो गया था, क्यों कि ये 
चारों आपस में इतने मिल गये थे कि इनको जुदा करके जान लेना सहल 
नहीं था ॥ ५२॥ 


विशुंखलांस्तत्र विहारभेदान्‌ नाबोधिषातां सुख पारवश्यात्‌ । 
स्मरोऽस्त्रसन्धानपरो न वेद तल्पं न वाऽबोधि समस्तसाक्षी ॥ ५३॥ 
ये दोनों स्वयं भी शृंखलारहित अपने विहार के भेदों को सुख के 
परवश होने के कारण न जान सके, कामदेव अपनी तीरन्दाजी में लगा 
हुआ था, इस कारण इसे तो खाट तक का भी पता न चला कि नीचे 
बया विछा हुआ है। सब कामों को सदा देखनेवाले भगवान्‌ अपने प्यारे 
भक्त की विक्रिया को क्यों देखने लगे थे इस कारण उन्हें भी कुछ पता 
न चला ॥ ५३॥ 


एवं मनोज्ञेषु लतागृहेषु विहारिणो तौ क्षणमप्यमिन्नौ । 
निमेषवन्निन्यतुरु ज्जिहानकन्दर्पदपौँ कतिचिद्दिनानि ॥ ५४ i 
इस प्रकार ये सुन्दरलता गृहों में विहार करते रहते थे। एक 
क्षणमात्र भी एक को छोड कर दूसरा जुदा नहीं होता था। बढते हुए 
कामदेव के मदवाले इन दोनों मतवालों ने कुछ दिन ऐसे बिता दिये जैसे 
एक निमेष बीत जाता है, इन्हें दिनों का कुछ भी पता नहीं चला ।।५४।। 


तन्वी वशीकृत्य विलासभेदेः तमानिनायोपवनात्पुरीं स्वाम्‌ । 
बिभण्डकस्येव सुतं चनान्तात्पुरा ततिर्वेशविलासिनीनाम्‌ ॥ ५४॥ 
पहले कुछ एक वेश्यायें मिलकर विभण्डक के पुत्र शुद्धी ऋषि को 
छलकर वन से नगर में ले आयी थीं जो यह भी नहीं जानते थे कि स्त्री 
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कैसी होती हैं । पर उन्हें घर-गृहस्ती बनाकर बिठा दिया था। इसी 
तरह यह पतली-सी खूबसूरत वेश्या देवदेवी अपने विलास-भेदो से 
विप्रनारायण को वश करके बाग से अपने नगर में ले आयी ॥ ५५॥ 


निजोपबह निखिलं वहन्तं प्रदइर्यं सा तं ह्विजमग्रजाये । 
तीणंप्रतिज्ञा स्वगृहं विवेश सखीजनश्जाधितरूपसम्पत्‌ ॥ ५६॥ 
धीरे धीरे इसने बेचारे विप्रनारायण पर अपना इतना रंग जमा 
लिया था कि जो यह कहती थी सो वह करते थे। यहाँ तक कि ग्राम में 
आती वार देवदेवी ने अपना विस्तर लाते हुए विप्र को अपनी वडी बहिन 
को दिखा दिया। विप्रनारायण के विषय में जो प्रतिज्ञा की थी, वह इसकी 
पूरी हो गयी । यह आनन्द के साथ अपने घर घुस गयी । और सखी 
जनों ने इसके सौन्दयं-लावण्य की खूब प्रशंसा की ॥ ५६॥ 


सा वणिधर्मानपनीय तस्य विवृण्वती कामुकवेषमुद्राम्‌ । 
रतोत्सवेस्तः कतिचिद्‌ दिनानि रक्तेव तन्वी रमयांबभूव ॥ ५७॥ 
जो त्यागियों के धमं होते हैं उन सब धर्मो को इसने छडवा दिया 

(जिस वेष में विप्रनारायण रहा करते थे उस वेष को भी छडा दिया), 
जिस वेष से कामो वेश्यागामी रहा करते हैं वैसा ही इनका वेष बना 
दिया। (यह्‌ हृदय से थोडा ही चाहती? थी क्यों कि जो भी कुछ कर 
रही थी या किया था वह अपनी जिद पूरा करने के लिए किया था, पर 
अनुराग दिखाने में कोई कमी भी नहीं करती थी।) अनुरागवती की 
तरह यह पहले जैसे मैथुन के उत्सवों से कुछ दिन तक विप्रनारायण को 
रमण कराती रही ॥ ५७॥ 


सर्वस्वमस्ये प्रतिपाद्य तस्मिन्‌ शुन्ये धने साध्प्यनुरागशुन्या | 
अपाकरोतिस्म तमर्थलोमात्तन्मन्दिरद्वारि स चास्त खिन्नः ॥ ५८॥ 
जब तक यह्‌ ला छा कर उसे देते रहे तब तक प्रेम दिखाती रही, 
जव ये सब कुछ दे चुके, इनके पास कुछ न रहा तो इसने भी प्रेम 
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दिखाना वन्द कर दिया । जव कुछ न दिया तो एक दिन अपने घरसे 
निकाल दिया । विप्रनारायण उसी अपनी प्रेयसी के दरवाजे पर 
अतिदुःख के साथ पडे थे ॥ ५८॥ 


तदा रजन्यां रहसि स्वदारै रङ्गाधिपः केलिकलाप्रसक्तः । 
अकाण्डमन्दस्मितमातानोत्तं किमित्यपृच्छत्कलशाब्धिकन्या ॥ ५९॥ 
उसी समय एकान्त में रात में श्रीभगवान्‌ रङ्गनाथ अपनी महिषियों 
के साथ खेल में लगे हुए थे। विना किसी कारण के अपने आप हंस 
गये । इस मन्दहास पर श्रीलक्ष्मीजी को सन्देह हुआ कि बेवात क्यों 
हंसे और धीरे से भगवान्‌ से भी पूछ लिया कि आप इस समय बेबात 
क्यों हंसे ॥ ५९ ॥ 


सोऽवो चदस्मत्सुमनःप्रदायी श्रीविप्रनारायणनाममक्तः । 
वेश्यानुषक्तस्स तयाऽर्थलो मात्‌ निराङ्कृतस्तिष्ठति खिन्नचेताः ॥ go tt 
भगवान्‌ रङ्गनाथ ने लक्ष्मीजी से कहा कि हमारी फूल की सेवा 
करनेवाला हमारा विप्रनारयण नाम का भक्त जो है वह इस समय 
देवदेवी नाम की वेश्या के रङ्ग में रंग गया है । उस वेश्या ने धन के 
लोभ में आकर घर के वाहिर निकाल दिया है, इस समय वह उसी 

वेश्या के दरवाजे पर विमना होकर बैठा हुआ है ॥ ६०॥ 


इति ब्रुवाणं तमुवाच देवी कथं स जातो विषयानुषक्तः । 
सोऽयं शिशुविश्वविमोहनानां किमास्पदं तावकविश्वमाणाम्‌ ॥ ६१॥ 
ऐसा कहते हुए भगवान्‌ से लक्ष्मी नें पूछा कि विघ्रनारायण तो 
विषयों से विरक्त था, विषयों में आसक्त कंसे हो गया! भगवन्‌ ! 
संसार को मोहित करनेवाले आपके खेलों का यह बच्चा तो स्थान नहीं 
था । आप ही विचारें, यह वच्चा स्थान है क्या ॥ ६१॥ 


विधाय पुणं विषयामिलाषम्‌ अमुष्य निइशेषमघं निरस्य | 
पात्रं कृपाया भवतः पूरेव तमद्य हृद्यं परिपालय त्वम्‌ ॥ ६२॥ 
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इसके विषयाभिलाषा को पूरा करके इसके सम्पूर्ण पापों को नष्ट 
करिये, जैसे पहले आपका कुपापात्र था इस समय भी है, आपका 
प्यारा है, आपको उसका प्रतिपालन करना चाहिये ॥ ६२॥ 


इति प्रियायास्स वचो निशम्य पुरस्समादाय सुवर्णपात्रस्‌ । 
विवेश वेश्याभवन महत्त्वं सन्तो विवृण्वन्ति हि नाशितेषु ॥ ६३॥ 
लक्ष्मीजी के ऐसे वचन सुनकर उनके सामने ही सोने के बतंन 
लेकर वेश्या के घर चल दिये । क्यों कि महात्मा पुरुष अपने आश्रितों 
में बडप्पन नहीं दिखाया करते ॥ ६३॥ 


श्रीबिप्रनारायणभाषितेन समागतं मां भवनं त्वदीयम्‌ | 
कान्तोपयन्तेत्यवधार्यं ATM कपाटमुद्घाटय देवदेवि ॥ ६४॥ 


“श्री विघ्रनारायण ने मुझे कहा है, उसीके कथनानुसार मैं तेरे 
यहां आया हूं, कान्तोपयन्ता मेरा नाम है, हे देवदेवी! अपने घर के 
दरवाजे के किवाड खोल! ” इस प्रकार भगवान्‌ रङ्गनाथ ने देवदेवी के 
द्वार पर जाकर कहा ॥ ६४॥ 


तयोपहूतस्तपनीयपात्रं समर्थं तस्ये सदनं प्रविश्य । 
कान्तोपयन्ताऽकथयद्वितीणं शरीविप्रनारायणकामिनेति ॥ ६५॥ 


देवदेवी ने दरवाजे की आवाज सुनकर दरवाजा खुलवाया और 
दरवाजे पर आवाज देनेवाले को भीतर gear लिया । रङ्गनाथ 
भगवान ने देवदेवी को सोने के पात्र देकर कहा कि यह पात्र तुम्हारे 
प्रेमी श्रीविप्रनारायण ने भेजा है कि जाओ देवदेवी को यह पात्र 
दे आओ ॥ ६५ ॥ 


प्रहृष्टया काचनपात्रलामात्तमानयस्वेति तया प्रणोतः । 
त्वां देवदेव्याह्वयतीति गत्वा स विप्रनारायणमाजुहाव 1 ६६॥ 
सोने का पात्र मिलते ही देवदेवी परम प्रसन्न हुई और 
कान्तोपयन्ता से बोली कि उसे भीतर ले आओ, कान्तोपयन्ता ने बाहिर 
आकर विभ्रनःरायण से कहा कि आप को देवदेवी बुला रही है ॥ ६६॥ 
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कर्णामृतं तद्वचनं निशाम्य तद्वेश्म हृष्टे सहसा प्रविष्टे । 
तस्मिस्युनर्दीव्यति देवदेव्या रङ्गेश्वरोऽपि स्वपुरं जगाम ॥ ६७॥ 
कान्तोपयन्ता के ये वचन विप्रनारायण को कान के अमृत के समान 
प्यारे लगे सुनते ही एक दम प्रसन्न होकर उसके घर घुस गये । 
सोने का पात्र मिलते ही देवदेवी इसके लिए तैयार थी ही, जाते ही 
देवदेवी के साथ क्रीडा करने लगे। भगवान्‌ रज़्नाथ भी अपने नगर को 
चले आये ॥ ६७॥ 


ततः प्रभाते तपनीयपात्रं पुरःस्थितं रज्भपतेरदृष्ट्वा । 
ब्रभूव भीतिः परिचारकाणां परस्परं साचेकभौरिकाणाम्‌ ॥ ६८॥ 
प्रातःकाल के समय रङ्गनाथ भगवान्‌ के सामने सोने का पात्र न 
देख कर सेवा करनेवालों को आपस में डर लगा, पुजारी लोग भी 
भयभीत हुए और खजानची लोग भी डरे ॥६८॥ 


तदालिदृष्टं तपनीयपात्रं चाराननाद्भसुरदत्तमादौ । 
भुत्वा स्थितं वेइमनि देवदेव्या व्यजिज्ञपुस्ते निचुलाधिपाय ॥ ६९ ॥ 
किसी पुजारी आदि से देवदेवी की सखी ने कह दिया कि आपके 
भगवान्‌ का सोने का वंन देवदेवी के घर पर है, विप्रनारायण ब्राह्मण ने 
अपने दूत के हाथ से देवदेवी के घर भेज दिया है । इन पुजारी आदि ने 
यह खवर निचुलापुरी के राजा के यहां कर दी ॥ ६९॥ 


आहूय साकं गणिकां महीन्द्रः श्रीविप्रनारायणसुसुरेण | 
सौवर्णमेतच्चषकं भवत्यै समपितं केन कदेत्यवादीत्‌ ॥ ७० ॥ 


निचुळापुरी के राजा ने विप्रनारायण और देवदेवी दोनों को अपने 
न्यायालय में बुला मंगाया, और देवदेवी से पूछा कि आपको रङ्गनाथ 
भगवान्‌ का यह सोने का वर्तन किसने किस समय दिया है ॥७०॥ 


नुपाग्रतस्सा निजगाद दत्तं द्विजन्मनाऽनेन स चाह नेति । 
साऽ्चष्ट इतोऽस्य ददौ स चोचे डूतो न मेऽस्तीति सिथो वचो$्मृत्‌ ॥ 
8 
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पूछते ही राजा के सामने देवदेवी ने कह दिया कि इस ब्राह्मण ने 
मुझे लाकर दिया था, ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं ने तो 
नहीं दिया । देवदेवी बोली कि इन्होंने अपने दूत के हाथ मेरे यहां भेज 
दिया था। यह सुन कर विप्रनारायण ने कहा कि मेरे पास दूत तो हैं 
ही नहों। इस तरह इनमें आपस में बातचीत हुई ॥ ७१॥ 


विवादमाकण्यं तयोः क्षितीन्दुः अमात्यमित्याह परीक्ष्य चोरम्‌ । 
समप्ये पात्रं हरये सुवर्णस्तेयोक्तदण्डेन विधेहि दण्डम्‌ ॥ ७२ ॥ 
राजा ने इन दोनों का ऐसा विवाद सुनकर अपने मन्त्री को आज्ञा 
दी कि इन दोनों में जो चोर हो, उसे जांच कर वह दण्ड दो जो सोने की 
चोरी करनेवाले के लिए शास्त्र से दिया जाता है। यह सोने का रङ्गनाथ 
भगवान्‌ का बर्तन श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ के पास पहुंचा दो ॥ ७२॥ 


तमेव का्तेस्वरपात्रचोरं निश्चित्य तहृण्डबिधि विधित्सौ । 
अमात्यवर्ये नरदेवमेवम्‌ अभाषत स्वप्नमुखेन रङ्गी ॥ ७३ ॥ 
राजा के दीवान ने सोने के बर्तन का चोर विप्रनारायण को ही 
निश्चित किया और इसे ही दण्ड देने का विचार किया । इधर भगवान्‌ 
रङ्गनाथ ने यह जानकर निचुलापुरी के राजा से स्वप्न में कहा कि ॥ 


श्रीविप्रतारायणतोषपोषं चिकीर्षुणाऽदायि मयैव तस्ये । 
हिरण्मयं पात्रमसौ न दण्डयो वेश्यापित मास्तु मयापितं स्वम्‌ ॥ 
है राजन्‌! श्रीविप्रनारण को परम प्रसन्न करने को इच्छा से मैं ने 
ही सोने के ade का देवदेवी को जाकर दिया है । विप्रनारायण को 
दण्ड न देना चाहिये। और जो मैं ada वेश्या को दे चुका हूं वह फिर 
मेरे यहां पीछा न होना चाहिये, उसका उसे ही दे देना चाहिये ॥ ७४॥ 


एवं वचो रङ्गपतेः प्रभाते प्रकाशयन्‌ संसदि चोलमूपः । 
व्यसरजंयद्विस्सयमानचेता विधाय विप्र बिविधोपचारान्‌ ॥ ७५ ॥ 
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दुसरे दिन प्रातःकाल दरवार का समय होते ही निचुलापुर के 
महाराज, अपने दरवार में पहुंचे । भगवान्‌ रङ्गनाथ ने जो कुछ स्वप्न में 
कहा था यह अपनो सभा के सब सम्यो से प्रकट कर दिया। राजा को 
भगवान्‌ की भक्तवत्सलता पर वडा ही आश्रयं हो रहा था । पकडे हुए 
विप्रनारायण को छडा दिया और अनेक उपचारों से इनका वडा भारी 
सत्कार किया ॥ ७५॥ 


सत्स्वामिनाऽबोधि ममापराधो रङ्गेश्वरेणेति परं विलक्षः | 
बिहाय तां तद्गतरागबन्धं समूलमुन्मूल्य सरङ्गमापत्‌ ॥ ७६ ॥ 
मेरा अपराध मेरे स्वामी को मालूम हो गया, यह सोच कर हृदय 
में बडे लज्जित हुए और उसी समय देवदेवी का त्याग कर दिया एवं 
उसके प्रेम के टुकडे-दुकडे उडा कर श्रीरङ्क्षे्र में उपस्थित हुए ॥ ७६॥ 


श्रुतिस्मृतिव्याहृतनिष्कृतीनां कऋमादगम्यागमनाघञ्ञान्त्ये | 
पपौ ततो भागवतांध्रितोयं भक्तांश्चिरेणुस्स बभूव ATAT ॥ ७७ ॥ 
जो भी कुछ अगम्या के गमन के प्रायश्चित्त श्रुतियों में और 
स्मृतियों में कहे गये हैं, इन्होंने एक एक प्रायश्चित्त को किया | इतने पर 
भी इन्हें सन्तोष न हुआ तो भागवतों के चरणों का तीर्थ पान किया । 
उस समय से इनका नाम भक्तांघ्रिणु हुआ ॥ ७७॥ 


वेदान्तविद्रन्दितया च धीमान्‌ अंशोद्धवत्वाद्वनमालिकाया: । 
घ्राबोधिकों नाम कृति चकार श्रीमालिकाख्यामपि TeX: ॥ ७८ ॥ 


भक्तांध्रिणु भगवान्‌ रङ्गनाथ के बन्दी थे, वेदवेदान्तों के जाननेवाले 
थे, दूसरे ये भगवान्‌ के हृदय पर रहनेवाळी वनमाला के अंश थे, इन 
दोनों कारणों को अपनी दृष्टि में रख कर इन्होने दो प्रवन्ध बनाये पहली 
इसकी कृति का नाम प्राबोधिकी है, दूसरी कृति का नाम श्रीमालिका है ॥ 


पुरा शतानोकमुनिमुंरारेः नामाश्ट॒णोच्छौनकतस्समस्तम्‌ । 
अद्याश्शणोद्रङ्भयतिस्स्वनाम मक्तांत्रिरेणोस्सकलं प्रबन्धम्‌ ॥ ७९ ॥ 
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पहले शतानीक सुनने बेठे थे और शौनक मूनि कहने बैठे थे | 
इनसे शतानीक ने भगवान्‌ के सब नाम सुना जो कुछ ये कह सकते थे | 
इसी तरह अब भगवान्‌ रङ्गनाथ के सव नाम भक्तांघ्रिणु ने भगवान्‌ 
रङ्गनाथ को सुनाये और भगवान्‌ रङ्गनाथ ने उनसे सुने ॥ ७९॥ 


रङ्गेशसर्चाक्ृतिषु प्रकामं तत्वं परं चेतसि मन्यमानः । 
बबन्ध भक्ति महतीं स तस्मिन्‌ पतिब्रता भतेरि भामिनीच ॥ ८०॥ 
अर्चाक्ृतियों के बीच, विप्रनारायण ने जो कि भक्तांधिरेणु के नाम से 
स्मरण किये जाते हैं, अपने हृदय में रङ्गनाथ भगवान्‌ को परतत्व माना। 
जैसे पतिब्रता नारी अपने पति में प्रेमभक्ति करती है इसी तरह 
इन्होंने रङ्गनाथ भगवान्‌ में ही बडी भारी प्रमभक्ति बांध ली ॥ ८०॥ 


रङ्भेशभक्तांप्रिनिविष्ठमुर्धा राजीवजन्मादिशिरोपितांध्रिः । 
भक्तांध्रिरेणुः प्रसवप्रदानपरायणोऽवर्तत रङ्गभतुंः ॥ ८१ ॥ 
रङ्गनाथ भगवान्‌ के भक्तों के चरण पर इन्होंने अपने शिर रखे 
उनकी धूल अपने शिर पर चढाई और ब्रह्मादिकों के शिर पर इनके चरण 
रहे ऐसे ये भक्तांधिरेणु सदा भगवान्‌ रङ्गनाथ की पुष्पसेवा में ही 
तत्पर रहे ॥८१॥ 


अथ विषयविरक्तमकष्य साक्षाद्‌ द्विजमपि पाण्डबदृतरज्िदृत्यात्‌ । 
स्वयसपि गणिका ददौ विरक्ता सहचषकेण धनानि VST सा ॥ 
जेसे कृष्ण भगवान्‌ पांडवों के दूत बने थे वैसे ही विप्रनारायण के दूत 
बन कर सोने का कटोरा मुझ वेश्या को देने आये, इसी कारण 
विप्रनारायण मुझसे विरक्त हो गया । यह सोच कर देवदेवी को भी 
वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह अपना सब धन उस बतंन के साथ ही भगवान्‌ 
रङ्गनाथ को भेंट कर के उनके भजन में तत्पर हो गयी ॥ ८२॥ 


षष्ठस्सग: समाप्तः 
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सप्तसस्सगं; 


अथ चोलमहोपतेरभृत्‌ निचुला नाम पुरी पुरातनी । 
कनकाख्यकवेरकन्यकातटिनीदक्षिणतीरसीमनि ॥ १ ॥ 
कनक संज्ञावाली कावेरीनदी के दक्षिणी किनारे पर चोलराजा की 
निचुला नाम की पुरानी नगरी थी ॥ १॥ 


मणिसौधमयूखकन्दलैः कृतबालातपसम्पदम्बरे । 
सततं सुरसिन्धुशम्बरं कुरुते यत्र रथाङ्गडम्बरम्‌ ॥ २ ॥ 
इस नगरी में मणियों के गगनचुम्वी महल थे जिनकी फैलाव, 
आकाश के वीच में प्रभातकाळ के सूर्यं की किरणों की छटा दिखलाता 
था। चकवे सदा ही जिसे देख कर सुरनदी के पानी में आडम्बर-सा 
किये रहते थे ॥ २॥ 


उड्भिर्मणिभ्ुमिबिम्बितैः जयिनो यत्र मनोभुवो निशि । 
नमितंक्षवचापपर्वणः च्युतमुक्ताफलबिश्रमो दधे ॥ ३ ॥ 


यहां को भूमि भी मणियों की थी इसमें रात के समय आकाश में 
अठखेलियां कर-कर के खिल-खिलानेवाळे तारे, जैसेके जैसे ही चमकते 
थे जिन्हें देख कर यही भ्रम होता था कि विजयी कामदेव ने अपने 


ईख के धनुष के पोर नवाये थे उससे ये मुक्ताफल गिर गये हैं ॥ ३॥ 


गुरुकाव्यकलानि धिक्षमाजनिभास्वद्बुधकेतुमोगिभिः । 
अतुलाममरावतिश्रियं भुवि याऽपद्यत मन्दमन्तरा ॥ ४ ॥ 
जैसे गुरु-बरृहस्पति, काव्य-शुक्र, कलानिधि-चांद, क्षमाजनी-मङ्गलू 
भास्वत्‌-सूर्यं, बुध-बुध, केतु-केतु, भोगी-राहु और मन्द-शनि से इन्द्र की 
अमरावती पुरी अतुल शोभा को पाती है, वेसे ही यह निचुळापुरी भी 
TEAST भारी, काव्यकला-कविता की रचना का चातुर्य, उसके जो निधि- 
खजाने के समान, क्षमाजनि-भूमि पर पैदा होनेवाले, बुध-विद्वान्‌, केतु 
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ध्वजा और भोगी-विलासी जनों से भूलोक में ही जिसकी तुलना न हो 
सके, ऐसी इन्द्र की पुरी अमरावती की शोभा को प्राप्त करती थी | 
अन्तर इतना ही था कि वहां मन्द हैं और निचुला में मन्द-मूखे 
कोई है नहीं था ॥४॥ 


तपनान्वयधर्मवर्मणः कुलजः कश्चन चोलभूपतिः । 
महसा मथितारिमण्डलः सकलां तत्र शशास मेदिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस पुरी का राजा सूर्यवंशी धम॑वर्मा के वंश का था । इसने अपने 
तेज से वेरियों के मण्डल को मथ दिया था । यह सारी भूमि पर स्वतन्त्र 
राज करता था ॥ ५॥ 


विनिवेशितभूभरो भुजा frat यस्य मुजङ्गपुद्भवः । 
उपवीणयतिस्म विस्मयात्स शिरःकम्पनमुल्बणान्‌ गुणान्‌ ॥ ६ ॥ 


शेष भगवानु अपने भार को इसकी भुजाओं पर रख कर इसके 
उत्कट गुणों को विस्मय के साथ शिर हिला कर गाया करते थे ॥६॥ 


समुदः्नति यस्य सवतो महिते कीतिमये महाम्बुघौ । 
तनुते गगनं तदन्तरे ञ्ञयितस्यास्बुजचक्षुषः श्रियम्‌ ॥ ७॥ 
सबसे बडे भरे हुए इसके यशरूप महासमुद्र में नीला नीलः 
आकाश ऐसा शोभायमान होता था, जैसे क्षीरसमुद्र में, सोये हुए 
कमळनयन भगवान्‌ शोभायमान होते हैं ॥ ७१। 


तुरगोत्थितधूलिकामरेः विजये यस्य दिशां विसृत्वरेः । 
चुलकोकृतमर्णवं पुनः करिणां दानजलंः प्रपुरिरे॥ ८ ॥ 
जब यह दिग्विजय के लिए गया तो इसके साथ इतने घुडसवार 
थे कि जिन की घोडों की टापों की धूलि के फेलते हुए मतं से 
समुद्रपानी के गड्ढे की तरह सुख गया । वह्‌ हाथियों के मद के पानी 
से फिर भर गया ॥ ८॥ 
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तपसां विभवेन तादुशां स नृपो रज्धिणि सक्तमानसः । 
कमलां कमलाकरोऱडूवाम्‌ उपलेभे तनयामुदारधीः ॥ ९ ॥ 
चोलनृपति की रङ्गनाथ भगवान्‌ में परम भक्ति थी एवं बडे वह 
उदार बुद्धि के व्यक्ति थे, पवित्र तपो से इन्हें एक पुत्रीरत्न की भी प्राप्ति 
हुई थी । यह साक्षात्‌ लक्ष्मी थो, तालाव के कमल से उत्पन्न हुई थी, यह 
योनिजा नहीं थी ॥ ९॥ 


समुपेत्य विलासकाननं विहरन्ती सहिता सखीजनैः । 
समलोकत रङ्कनायकं मृगयालम्पटमात्तयौबना ॥ १० ॥ 
कुछ दिन पीछे यह वालिका युवती हुई तो एक दिन सहेलियों 
के साथ विलास-वन में विहार करने पहुंची । उसी समय उसी जगह 
इसकी दृष्टि श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ पर पडी वो शिकार के शौक के पूरा 
करने में लगे हुए थे (एवं शिकार के वेष से सजे हुए थे) ॥ १० ॥ 


जरतां वचसामगोचरे पुरुषे तादृशि दृष्टिगोचरे । 
अनुरागभरं विधाय सा गुरुमुत्कूलकुतृहराञब्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस परम पुरुष को वेद अपना विषय नहीं वना सकते वही परम 

पुरुष इसकी आखों के सामने उपस्थित था (फिर ऐसा कौन मन्द होगा 
जिसका प्रेम इसमें न हो), कमला का प्रेमस्रोत उमड चला (इसने 
अपना सब कुछ रङ्गनाथ भगवान्‌ को ही समझा |) इसे इस अपुर्व 
मिलने का बडा ही कुतूहल था । इसी कुतूहल के साथ इसने अपने 
पिता से कहा कि ॥ ११॥ 


सम नास्ति मनोऽन्यप्रुषे महिला स्यामहमस्य UST: । 
त्वमपि क्षितिनाथ तत्करं महितं ग्राहय तेन मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 
हे राजन्‌! मेरा मन किसी दूसरे पुरुष पर नहीं है। मैं तो इस 
रङ्गनाथ की ही पत्नी होना चाहती हूं । हे भूमिपते! आप भी मेरा 
हाथ श्रीरङ्गनाथ के हाथ से पकडवाइये ॥ १२॥ 
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इति aga निशम्य स क्षितिपालस्स्मयमानमानसः । 
बिदधे विविधान्‌ महामहान्‌ तनयां रद्भयतेस्तदाऽददत्‌ ॥ १३ ॥ 
प्यारी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर चोलराजा को बडा ही आश्चर्य 
हुआ (पर प्यारी पुत्री के आग्रह को कब अस्वीकार कर सकता था | दूसरे 
यह भी तो भगवान्‌ रङ्गनाथ का अन्यतम किङ्कर था!) लडकी का 
व्याह श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ के साथ करने की तैयारी की, पुत्री के विवाह में 
जैसे राजे महाराजे उत्सव किया करते हैं वैसे ही अनेकों बडे-बडे उत्सव 
किये और पुत्री को रङ्गनाथ भगवान्‌ के साथ ब्याह दिया ॥ १३॥ 


दुहितुस्तपनीयतण्डुलान्‌ त्रितं षष्ट्यधिकःच भारतः । 
स हिरण्मयवस्तुमण्डलान्यदिशत्तत्सदृशानि यौतुकम्‌ ॥ १४ ॥ 
लडकी को विदा करती बार ३६० भार सोने के चावल दिये थे, 
इनके साथ इनसे भी अधिक भार की सोने की चीजें दी थीं | इसके ही 
समान और भी दहेज की चीजें दीं ॥ १४॥ 


निजरूपजितामराज्धनाः निखिलालंकृतिसत्कृताकृती: । 
अदिशत्परिचारिकाइशतं स तदाश्रातिकसङ्गलोचिताः ॥ १५ ॥ 
इसके सिवा महाराज चोल ने ऐसी सौ दासियां दीं जिन्होंने अपने 
झुपलावण्य से देवस्त्रियों को भी जीत रखा था जिनका कि सुन्दर शरीर 


अशेष अळङ्कारों से अलंकृत था जो कि रङ्गराज भगवान्‌ की आरती 
उतारने के योग्य थीं ॥ १५॥ 


मणिमण्डपसालगोपुरप्रमुखानेकनिबासकल्पनैः । 
सकलानि धनानि रद्धिसात्कल्यासास स चोलभूपतिः ॥ १६ ॥ 
इसके वाद चोलराजा ने रङ्गनाथ भगवान्‌ के लिए बडे-बडे मणियों 
के मण्डप बनवाये, बडे बडे आकार बनवाये, बडे-बडे दरवाजे बनवाये 
एवं और भी बहुत से निवासस्थान बनवा दिये यहां तक कि जो भी कुछ 


ae में था, वह सब श्रीङ्गनाथ भगवान्‌ के सेवाकार्यो में ही लगा 
7॥ १६॥ 
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श्री पाणनाथ सूरि का वैभव 


अथ तत्र कुले$न्तिमे रमारमणोरस्स्थल लाञ्छनांशजः । 
समजायत पाणसंज्ञकः सुकविः कातिकमासि वेदभे ॥ १७ ॥ 


इसी देश में भगवान्‌ के श्रीवत्स के अंश से एक भव्य आत्मा ने 
कार्तिक महिने के रोहिणी नक्षत्र में अन्तिम वर्ण शुद्र के घर जन्म लिया | यह 
जन्म से ही महाकवि था। इसका नाम पाणनाथ रखा गया था ॥ १७॥ 


जननीजठराडुपेयिवान्‌ जगतीं रङ्गकटाक्षगोचरः । 
न चकार कदाऽपि रोदनं भग्रवन्नामपदानि कीतंयन्‌ ॥ १८ ॥ 


श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ का इसपर सदा ही कृपाकटाक्ष रहा करता 
था, जवसे यह मां के गर्भ से भूमि पर आया, उस समय से लेकर कभी 
रोना तो जानता ही नहीं था। वचपन से ही इसका एक यही काम था 
कि भगवान्‌ के नाम के पदों को गाना ॥ १८॥ 


वदसा स्तुततद्गुणावरिः मनसा ध्याततर्दन्निपङ्कज; । 
निजपाणितलेन बल्लकों कलयन्‌ यो भजतिस्म रङ्गिणम्‌ ॥ १९ ॥ 
यह रोज वाणी से भगवान्‌ रङ्गनाथ के गुणगण कह कहकर 
स्तुति किया करता था, मन से उनके चरणकमलों का ध्यान किया करता 
था, अपने हाथों से वीणा को वजाया करता था, इस प्रकार यह सदा 
ही श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ के भजन में तत्पर रहा करता था ॥ १९॥ 


स्थिरभक्तितया विडम्बयन्‌ श्वपचं कॅशिकगानलम्पटम्‌ | 
हृदि रद्धर्पात गति पराम्‌ अपनीपद्यत गायकाग्रणी: ॥ २० ॥ 
पहले एक श्वपच जाति में भक्त हुआ था जो सदा कैशिक नाम के 
गाने में ही लगा रहता था, भगवान्‌ के ही गुणों को गाया करता था, पर 
यह पाण उसे भी मात दे गया। इसकी भक्ति स्थायी थी, किसी समय भी 
दूर नहीं होती थी, साधारण ही नहीं किन्तु वडे बडे गानेवाळे इसके 
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सामने मात हो जाया करते थे। इसने अपने हृदय में वारंवार रङ्गनाथ 
भगवान्‌ को ही परमगति जाना ॥ २०॥ 


स हि रङ्गमुपेत्य दक्षिणं सरितस्सह्यभुवस्तटान्तिकम्‌ । 
अधिमध्यनिशं स रंगिणं समगायन्मणिवीणयाऽन्वहम्‌ ॥ २१ ॥ 
इसका यह रोज का कार्य था कि आधी रात के बाद रद्धक्षेत्र जा, 
कावेरी नदी के दक्षिणी किनारे पर खडा हो, मणि जटित सुन्दर वीणा को 
बजा कर रङ्गनाथ भगवान्‌ के गुण गाना । इस कार्य में इसने कभी 
आलस्य नहीं किया ॥ २१॥ 


विनतशुतिवन्धुरस्वरप्रकटग्रामविन्ञेषमास्वरम्‌ | 
समयोचितरागमातनोत्स कविर्गानमुदग्रमूच्छनम्‌ ॥ २२ ॥ 


एक दिन आधी रात के बाद रोज की जगह पहुंच कर उस समथ 
की रागरागिनी गा रहे थे। उस समय का इनका गाने का स्वर ग्रामश्रुति, 
मधुर तथा उच्च स्थायी में थे एवं ऊंची मुछेना थी ॥ २२॥ 


अवणामृतमस्य श्युण्वता सरसं गानमहीन्द्रशायिना । 
अउुरागभरस्तदा थिया अपि निद्राऽनलसेन दशितः ॥ २३ ॥ 
इसका गाना परम सुरीला था, मिठास भी पुरा था, कानों के भीतर 
जाते ही ऐसा माळूम होता था मानो अमृत छान दिया हो। इसके सरस 
गाने के सुनने के समय भगवान्‌ नींद लेना तो जहां तहां रहा, नींद का 
आलस भी नहीं आने देते थे । और तो क्या इस भक्त के गाने को सुनने में 
रक्षनाथ भगवान्‌ ने लक्ष्मीजी से भी अधिक प्रेम दिखाया ॥ २३॥ 


तइदीरितगीतमाधुरीश्रवणामोदविकासि रंगिण: । 
कमलामुखपदमूंगतां कलयामास कटाक्षवीक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
भक्त पाण के गाये हुए गीति के माधुयं सुनने के आनन्द से खिले हुए 


श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ का कटाक्ष वीक्षण महालक्ष्मीजी के मुख कमल का 
भरा बन गया था ॥ २४॥ 
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कमला मधुरां निशम्य तत्कलितां गीतिमुवाच रङ्गिणम्‌ । 
नय गायकमन्तरंगतामिति get विहितास्पदं बहिः ॥ २५॥ 


लक्ष्मीजी, पाणनाथ की मीठी गीति को सुनकर रङ्गनाथ भगवान्‌ से 
बोली कि आपका प्यारा गायक जो आपकी गोष्ठी से बाहिर रह 
रहा है, इसे अपना अन्तरङ्ग वना लो । यह वाहिर रखने के योग्य 
नहीं है ॥२५॥ 


स तथास्त्विति लोकपुर्वेक प्रति सारंगमुनीन्द्रसब्रवीत्‌ । 
भवदंसरथेन गायकं बहिरासीनमिहानयेति नः ॥ २६ ॥ 


भगवान्‌ ने लक्ष्मीजी की वात को स्वीकार करके श्रीलोकसारङ्ग 
मुनीन्द्र से कहा कि अपने कन्थे के रथ पर विठाकर उसे ले आओ जो कि 
हमारा गायक बाहर खडा हुआ गा रहा है ॥ २६॥ 


इति रंगिनिदेशतइशुकः स मुनिः प्राप्य कवेरजातटम्‌ । 
विनिवेशय निजांसयोबंलात्‌ अनयत्तं तरसा तदन्तिकम्‌ ॥ २७ ॥ 


छोकसारङ्गमुनि का दूसरा नाम शुक भी है। रङ्गनाथ भगवान्‌ 
की आज्ञा मिलते ही इन्हें क्या देर थी, झट कावेरी के दक्षिणी किनारे 
पर पहुंचे जहां कि पाणनाथ वीणा पर भगवान्‌ की गीतियों को गा रहा 
था । यह्‌ कन्ध पर चढ कर चलने के लिए तैयार नहीं था, पर शुकमुनि 
इसे बलपूर्वक कन्ध पर चढा कर शीघू ही भगवान्‌ रङ्गनाथ के पास ले 
आये ॥ २७॥ 


स तदंसगतो रमासखं मनसा रंगशयं विभावयन्‌ । 
चरणादिकिरीटवणंनेः दशपद्यैः कृतिमाह रंगिणः ॥ २८ ॥ 
उसी समय कन्धे पर AS हुए ही पाणनाथ ने मन से ही रङ्गनाथ 
भगवान्‌ का ध्यान करके रङ्गनाथ भगवान्‌ के चरणों से लेकर मुकुट 
तक के वर्णन में दश पद्य बना कर कह दिये ॥ २८॥ 
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श्री परकालसूरि का वैभव 


अथ कापि कवेरकन्यकासरितो रोधसि चोलमण्डले | 
परिरम्भपुरी पयोनिधेः प्रथमस्याजनि पश्चिमे तटे ॥ २९ ॥ 
पूर्वी समुद्र के पश्चिमी तट पर कावेरी नदी के किनारे चोलदेश में 
परिरम्भपुरी नामक एक नगर है ॥ २९॥ 


स्वतपःपरिपाकसम्पदा कमला बिल्ववनान्तरे पुरा । 
करुणापरिपूर्णचक्षुषा घनमारिङ्गायत यत्र विष्णुना ॥ ३० ॥ 
यहां बिल्ववन के बीच में श्रीमहालक्ष्मीजी की तपस्या से प्रसन्न 
होकर करुणापरिपूर्ण नेत्रवाले भगवान्‌ ने श्रीलक्ष्मीजी का गाढ आलिङ्गन 
किया, इसी कारण इसका नाम परिरम्भपुर हुआ ॥ ३०॥ 


उपकण्ठगते उभे शुभे परितः काश्चननूपुरापगे । 
नवहारलताविडम्बनं विदधाते भुवि यत्र निर्मले ॥ ३१ ॥ 
इस पुरी के समीप सुन्दर दो नदियां हं, एक का नाम काञ्चन है, 
दूसरी का नाम नूपुर है, इनका पानी बडा ही स्वच्छ है, ये दिनों इस 
पुरी को ऐसे शोभायमान करती थीं मानों नये हारों की लतायें किसीके 
गले की शोभा बढा रही हो ॥ ३१॥ 


कतमुख्ययुगेषवनुक्रमादुदभूद्यत्र हरिश्थुतीश्वरः । 

भुवि कदेमवेधसस्तपःपरिणामैवंसुवैरमेघयोः ॥ ३२॥ 

a कर्देम प्रजापति तथा वसु और वैरमेघ के तप से सतयुग से लेकर 
तीनों युर्गोमे, इसी जगह भगवान्‌ के तीन अवतार जुदे जुदे नक्षत्रों में हुए ॥ 


अथ काचिदमुत्तदन्तिके कमलापुणेपुरी गरीयसी । 
कमलारमणाक्षिविश्रमैः करुणाः परिपुर्णंबैभवा ॥ ३३ ॥ 
उसके समीप ही कमलापुर्णं पुरी नामक एक बडा नगर था। 
कमलापति भगवान्‌ की इस नगरी पर पूर्ण कृपादृष्टि थी जिससे इसके 
वभव में कोई कमी नहीं थी ॥ ३३॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


सप्तमस्सर्ग: १२५ 


समजायत तत्र पादजप्रमुखः कश्चन नोलनामकः । 


पुरषोत्तमकासुंकांशजस्स्फुरिते कातिककृत्तिकोडूनि ॥ ३४ ॥ 


इस नगरी में शूद्रों के प्रसिद्ध कुछ में एक नीलनामक पुरुष उत्पन्न 
हुआ यह वैकुण्ठवासी भगवान्‌ के धनुष के अंश से उत्पन्न हुआ था। यह 
कार्तिक महीना और कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न हुआ था ॥ ३४॥ 


जनने भगवन्निरीक्षणाद्रधते यत्र पदं तिरोहिताः । 
अरणाविव शुष्मणः कणा भगवद्ध्यानपुरस्सरा गुणाः ॥ ३५ ॥ 
जन्म के समय ही भगवान्‌ ने दया दृष्टि से इसे देखा था, इसी कारण 
इसमें भगवान्‌ के ध्यान से लेकर जितने भी भागवतों के गुण हैं वे सब 
इस तरह छिपे हुए थे जैसे अरणि में आग के कण छिपे रहते हैं ॥ ३५॥ 


महिला मदनं वनीपकाः सुरवृक्षे परिपन्थिनोञन्तकम्‌ । 
कवयश्च चतुष्कवीश्वरं यमुझन्त्येकमनेकधा जनाः ॥ ३६ ॥ 
नील इतना सुन्दर था जिसे स्त्रियां कामदेव ही समझती थीं, 
दानी इतना वडा था जिसे भिक्षुक कल्पवृक्ष जानते थे, जैसा सुन्दर 
और दानी था वैसा ही बहादुर भी था कि वेरी लोग अपना काल 
समझते थे, पूर्वोक्त तीनों गुणों के साथ साथ मस्तिष्क शक्ति भी खूब 
थी। यहां तक कि कवि लोग चार तरह की कविता करनेवाले 
कवियों में इसे पहली कोटि का कवि मानते थे ॥ ३६॥ 


महती करवालवल्लिका प्रथते यस्य करप्रकस्पिता । 


अरिभीरुदुगम्बुबधितान्‌ कुरुते कीतिविवर्तकोरकान्‌ ॥ ३७ ॥ 


इसके हाथ में वडी भारी तलवार वल्लो झमझमाया करती थी। 
इसने कीतिरूपी कलियों को, वैरियों की स्त्रियों की आखों के पानी से 
सींच-सींच कर बढाया था ॥ ३७॥ 


विनिवेशितमेदिनीमरः जयिना चोलमहीश्वरेण यः । 
प्रसरेमंहसां महीयसाम्‌ अक्कतालंघितशासनान्‌ जनान्‌ ॥ ३८ ॥ 
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विजयी चोलराजा ने इसे एक प्रान्त का प्रधान शासक बना दिया। 
इसने शासन का कार्य हाथ में लेते ही ऐसा प्रभाव फैलाया जिससे कोई 
भी इसकी आज्ञा का अतिक्रमण नहीं कर सकता था॥ ३८॥ 


मरुदग्रगमास्तुरङ्गमाः करिणो भिन्नकटास्सकद्धूटाः । 
विमतेषु भटा सदोद्धटाः सदने यस्य रमा मनोरमा ॥ ३९ ॥ 
इसके घुडसाल में ऐसे ऐसे शीघ्रगामी घोडे रहते थे जो पवन से भी 
आगे दौड जाते । बडे बडे गण्डस्थलवाले कवच से SH हुए हाथी थे | 
इसके सैनिक भी वैरियों के विषय में मदमाते भट थे। इसके घर में 
मानों लक्ष्मी स्वयं वास करती थी ॥ ३९॥ 


विहरन्मदसिन्धुरोद्धरः बिमतासह्यपराक्रमक्रमः | 
स शशास महीं महामनाः शरणाथिक्षितिभृत्कुलाकुलः ॥ ४० ॥ 
खुळा विचरनेवाला मदमत्त हाथी जैसे उद्धत होता है इसी तरह 
परकाल भी था । इसके पराक्रम के सञ्चार को वैरी सह नहीं सकते थे | 
यह्‌ परम तेजस्वी था । इसके यहां शरण चाहनेवाले राजाओं के अनेक 
परिवार सदा पडे रहा करते थे, ये धर्म-नीति के साथ राज्य करता था। 


परिरम्मपुरान्तिके थिया प्रथितं नागपुरं तदाभवत्‌ । 
कुरुते भुवि यत्र सन्निधि हरिरेकादशधामसु स्वयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उस समय परिरम्भपुर के समीप ही एक नागपुर नामक नगर था 
जो अपनी श्री के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, इस पुर में भगवान्‌ के 
ग्यारह मन्दिर बने हुए हैं जिनमें स्वयं भगवान्‌ विराजते हैं ॥४१॥ 


सितपुष्करणीति विश्रुता सरसी काचिदसृत्कुमुद्दती । 
OSU a उण न कुला ॥ ४२ ॥ 

स नग त पुष्करणी नाम की कोई तलैया थी । जिसमें 
कुमुदिनी और कमल विशेष रूप से थे इनके फूल खिले रहते थे जिनसे 
बडी मनोहर सुगन्ध होती थी । जिसके मारे भौरो का समूह अन्धा हो 
कर गुञ्जार किया करता था ॥४२॥ 
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सप्तमस्सगं: १२७ 


कलहंसकदम्बकस्वरप्रकरो यत्र ददौ विकस्वरः | 
जलकेलिमुदागताप्सर:पदभुषारवनिविशेषताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इस सर में सुन्दर वोलनेवाली वतको की टोलियां वडे जोर से 
टिटाती करती थीं । उनका टिटयाना, जलक्रीडा के शोक से आयी हुई 
अप्सराओं के पैरों के जेवर के शब्द के साथ मिलकर एक हो जाया 
करता था ॥४३॥ 


जलकेलिकृतां कलेवरादनुलेपेऽप्सरसामपि च्युते । 
अगमत्पुनरङ्गरागताम्‌ अमलं यत्र च कौमुदं रजः ॥ ४४ ॥ 
जल में खेलते खेलते अप्सरसाओं के शरीर से लगा हुआ कस्तूरी 
कुमकुम आदि धुल जाता था, तो बहां कुमुदों के सुन्दर रज ही उनके 
शरीर का दुबारा अङ्गराग वन जाता था ॥ ४४॥ 


समजायत दिव्यकन्यका सरसः काश्वनकेरवात्क्रिया । 
परकालविबोधदित्सया भुवि गच्छेति मुरारिणोदिता ॥ ४५ ॥ 
इस सर के सोने के कुमुद से एक दिव्यकन्या उत्पन्न हुई । यह वैकुण्ठ 
वासिनी क्रिया के अंश से उत्पन्न हुई थी, इसका इस प्रकार जन्म लेने का 
यही प्रयोजन था कि परकाल को वोध दिया जाय । इसे भगवान्‌ की 
आज्ञा हुई थी, इसी लिए इसने भूमण्डल पर जन्म लिया था ॥ ४५॥ 


सरसीतरमेत्य कश्चन स्नपनाऱद्टागवतो भिषक्तमः | 
अवलम्बितमानुषीतनुं रुचिरां तत्र ददश बारिकाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इस सर में एक वैष्णव स्नान के लिए आये जो स्वयं अच्छे वैद्यो के 
अग्रणी थे इन्हें ATT के वाद किनारे पर एक सुन्दर वालिका पडी मिली 
जिसका सारा शरीर मनुष्य का सा था, पर सुन्दरता में देवियों से भी 
बढ-चढ कर थी ॥ ४६॥ 


अनपत्यतया स्वयं मुदा भरितो विस्मयमानमानसः | 
परिगृह्य स बालिकां गृहे प्रददौ पोषयितुं स्वयोषिते ॥ ४७ ॥ 
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इस वैद्य के कोई सन्तान नहीं थी, लडकी के मिलते ही इसके रोम 
रोम प्रसन्न हो गये, पर हृदय में यह विस्मय भी था, कि यह लडकी यहां 
आयी कहां से। पीछे कुछ सोच कर उठा लाये और घर आकर पालन. 
पोषण के लिए अपनी पत्नी को सौंप दिया ॥ ४७॥ 


सममङ्गनया प्रहृष्टया कुमुदारण्यससुज्भवेति ताम्‌ । 
कुमुदोपपदां सवल्लिकां अभिधानेन चकार चारुणा ॥ ४८ ॥ 
उनकी पत्नी इस अपूर्वं बालिका को देख कर परम प्रसन्न हुई 
और यह बालिका कुमुदारण्य में हुई थी, इस कारण इस सुन्दरी का 
“कुमुदवल्ली ” यह सुशोभन नाम रख दिया ॥ ४८॥ 


भवने भिषजः क्रमेण सा हरिभक्त्या सह वृद्धिमेयुषी | 
मदनागसतत्वझंसिनीम्‌ अभजदिश्वविसोहिनों दशास्‌ ॥ ४९ ॥ 
इन्हीं वैद्यराज के घर में धीरे धीरे यह बढने लगी । ज्यो ज्यों 

यह बढती थी त्यों त्यों इसकी भगवद्धक्ति भी बढती थी । कुछ दिन 
बाद यह ऐसी युवती हुई कि जिसे देख कर सभी जन मोहित हो जाते | 
विना कहें ही इसका शरीर यह बता देता था कि मदन के आने का क्या 
मतलब है । इस कुमुदवल्लिका की युवावस्था की सुन्दरता का तो कहना 
ही क्या था, अद्वितीय सुन्दरी हुई ॥ ४९ ॥ 


पितरौ प्रथमानयौवनाम्‌ अपरिज्ञातकुलामिमां पुनः । 
विदधीवहि कस्य वल्लभाम्‌ इति चिन्ताकुरितावतिष्ठताम्‌ ॥ ५० ॥ 


सप्तमस्सर्ग: १२९ 

कुमुदवल्लो के सौन्दयं-लावण्य का शोर दुर दुर तक मच गया था, 
पहुंचते पहुंचते यह वात परकाल के भी कानों तक पहुंच गयी, इसके 
अत्यद्भुत रूप सौन्दर्ये की वातें सुनकर परकाल का भी चित्त चला । 


यहां तक कि परकाल कुमुदवल्ली के विषय में चिन्तातुर रहने लगे, 
और सोचने लगे कि॥ ५१॥ 


अनपत्यमुशन्ति तं चिरादगदङ्कारकमेव देहिनः । 
तनयाऽस्ति न नूनमौरसी कथमासीदियमस्य कन्यका ॥ ५२॥ 
वेद्यराजजी को तो सव लोग सन्ततिरहित कहते हैं। मैं बहुत 
दिन से यह सुनता चला आ रहा हूं। तव उसके लडकी कहां से आयी। 
यह लडकी उसके वीर्य से पैदा हुई तो नहीं हैं, फिर यह उसके यहां 
आई तो कहां से आयी? उसकी लडकी ही कैसे कहलाई?।। ५२॥ 


इति चेतसि चिन्तयन्‌ गृहं भिषजः प्राप यवुच्छयेव सः । 
अजनि स्मरबाणगोचरः तनयां तत्र समीक्ष्य ताद्शीम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एक दिन ऐसा विचार करते हुए अकस्मात्‌ वैद्यराज के घर पर 
पहुँच गये, फिर क्या था वहां कुमुदवल्ली को देखते ही काम के तीरों के 
निशान वन गये ॥ ५३ ॥ 


किमु वासवजालपिच्छिका किधु योग्यक्षकवाटकुञ्चिका । 
इयमत्यमराङ्गनारुचिः किमनङ्भस्य निदेशशासनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


मन में सोचने लगे कि यह कोई इन्द्रजाल की तूलिका है या 
योगियों के इन्द्रियगण की किवाडों को खोलने की ताली है । ऐसी शोभा 
तो देवस्त्रियों में भी नहीं देखी । यह देवियों से भी अधिक सुन्दर है, कहीं 
यह कामदेव का आज्ञापत्र तो नहीं है॥ ५४ ॥ 


इति तां बिम्रृशन्परान्तकः भिषजं प्राह स सान्त्वपुर्वंकम्‌ । 
इयसद्धतकव्यका कयं मुनिकल्पस्य_ तवात्मजाऽभवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
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वह ऐसे विचारते हुए वैद्यराजजी से बडी ही मीठी वाणी से 
बोले कि महाराज ! आप तो मुनियों के समान हैं। यह बताइये कि यह्‌ 
अडत बालिका आपकी कन्या कैसी हुई ॥ ५५ ॥ 


इति तेन समीरितो भिषक्कथयामास यथा सुतागमम्‌ । 
कुमुदोत्पलषण्डमण्डितां सरसों स्नातुमवापमेकदा ॥ ५६ ॥ 


परकाळ के ऐसे वचन सुन कर जैसे उन्हें लडकी मिली थी, वह सब 
कथा कह दी कि एक दिन मैं कुमुद और उत्पलों के समुदाय से मण्डित 
एक तलैया में स्नान करने को गया था, वहां यह लडकी मुझे मिली ॥ 


कुमुदोदरजामिमां ततः सुमुखीं प्राप्य सुतामतानिषम्‌ । 
अनया प्रजयेति निर्मराम्‌ अपनेष्याम्यनपत्यताशुचम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यह सुन्दर मुंहवाली बालिका कुमुद के उदर से हुई ऐसा समझता 
हुआ मैं इसे अपने घर ले आया । मैं ने सोचा कि मेरे कोई सन्तान 
नहीं है, इस लडकी ही से अपने निपुत्रपन के दु:ख को दूर कर लूंगा ॥ 


सहितस्य यथाऽऽभ्मेऽप्सरःप्रभवा कण्वमुनेकशकृन्तल्ा । 
सम चायतने तथाऽप्सरःघ्रभवा सेयमवर्धतात्मजा ॥ You 


जेसे पहले महात्मा कण्व के आश्रम में मेनका अप्सरा से 
विश्वामित्रजी द्वारा उत्पन्न हुई शकुन्तला कण्व की पुत्री के रूप में पली थी, 
इसी तरह यह भी अप्सरा से पैदा हुई मेरी लडकी है, मेरे ही घर 
इतनी बडी हुई है ॥ ५८ ॥ 


इयमप्यनघा विवृण्वती वपुषा मन्मथबान्धवं वय: । 
पुरुषेण मनोनुरोधिना भुवि केनापि कवे गृहिष्यते ॥ ५९ ॥ 
है कवे! यह निष्पाप सीधी साधी मेरी बेटी, युवावस्था प्राप्त 
हुई है, कोई न कोई इसके मनोनुकूल पुरुष कभी न कभी इसका 


पाणिग्रहण कर ही लेगा। उस समय पर मैं इसका विवाह करके इससे 
उद्धार THT ॥ ५९ ॥ 
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इति भाषिणमुज्जगाद तं परकालः परितुष्टमानसः । 
तनया स्वसतानुवतिनो मम भार्या भवतु त्वदाज्ञया ॥ ६० ॥ 


परकालजी यह सुन कर बडे ही प्रसन्न हो वैद्य से बोले जो यह्‌ 
लडकी चाहती है, उसे मैं व्याह करने के लिए तैयार हूं । भविष्य में ही 
जो यह कहेगी वही मैं करूंगा । इसके कहने से कभी बाहिरि न 
होऊंगा । आपकी आज्ञा में यह मेरी ही भार्या हो जाय ॥ ६० ॥ 


स तथेति भिषक्तमस्तदा परकालं पुनरप्यभाषत । 
शुणु शैशव एव कल्पितः परमोऽस्या नियमोऽस्ति कञ्चन ॥ ६१॥ 
परकाल के ये वचन सुन कर वैद्यजी बोळे कि मैं तो इसमें राजी हूं, 
पर इसने अपने वचपन से ही एक प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे भी आप 
सुन लें; यदि उसे आप पूरी कर सकेंगे, तो यह आपके साथ अवश्य ही 
विवाह कर लेगी । वह प्रतिज्ञा यह है कि ॥ ६१ ॥ 


भुजयोयुंगले तु यः पुमान्‌ भगवच्छंखसुद्शनाङ्कितः । 
उपहूय यदृच्छ्याऽऽगतानखिलान्‌ भोजयते च वैष्णवान्‌ ॥ ६२ ॥ 
मैं उसी पुरुष के साथ विवाह करूंगी जिसके दोनों भुजाओं में 
शंखचक्र के चिह्न होंगे यानी जो शंख-चक्राद्धित होगा। इसके साथ जो 
यह भी रोज कर सके कि जितने भी aera आ जायें उन सबको 
आनन्द के साथ भोजन करा सके ॥ ६२॥ 


भजते पतिमीदुशं सुता मम तस्येति वचो निञ्ञम्य सः । 
सहसँव निरस्य शंवतामतुलां वेष्णवतामुपागमत्‌ ॥ ६३ ॥ 
ऐसे पुरुष को ही यह अपना पति बनावेगी दूसरे को नहीं । 
वैद्यराज के ऐसे वचन सुन कर परकाल ने उसी समय विलकुल शैवमत 
छोड दिया और अनन्य वेष्णव हो गये ॥ ६३ ॥ 


मिषजस्तनयां प्रसेटुषः ज्वलनस्योदवहत्स सन्निधौ । 
हृदि चारुकरे च कौतुकं दघदङ्गोकृतवंष्णवाक्ृतिः ॥ ६४ ॥ 
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परकाल के वैष्णव हो जाने तथा यदृच्छागत अखिल वैष्णवों को 
भोजन कराने की प्रतिज्ञा करने पर वंद्यजी ने मण्डप तैयार कराया। उस 
में ही अग्नि प्रज्वलित की। जैसा विवाह होम आदि होता है, वह सब 
करके लडकी को परकाल को समर्पित किया ॥ ६४ ॥ 


` सहितः परिणीतया तया प्रतिपद्य स्वपुरं परान्तकः । 
अनिवारितमन्नदानतः सकलान्‌ भागवतानुपाचरत्‌ ॥ ६५ ॥ 
विवाह के बाद परकाल अपनी बहू को लेकर अपनी पुरी में चले 
आये । आते ही नियम प्रारम्भ कर दिया, जो वैष्णव आते थे उन 
सबों को ये भोजन कराया करते थे। इनका अन्नदान कभी बन्द नहीं 
होता था ॥ ६५ ॥ 
विहिताम्यवहारसत्क्रियं भगवज्भूक्तसहस्नमन्वहम्‌ । 
अविधाय कदापि भुज्यते न मयेत्याहितसंविदास सा ॥ ६६ ॥ 
इसके घर में आने के बाद कुमुदवल्ली की तो यह प्रतिज्ञा ही थी कि 
सत्कार के साथ एक हजार वैष्णवों को भोजन करा उनका सत्कार करके 
पीछे भोजन करूंगी, विना ऐसा किये भोजन न करूंगी । करती भी ag 
यही थी, विना एक हजार वैष्णवों को भोजन कराये तो इसने कभी 
भोजन ही नहीं किया । यदि अधिक भोजन कर जायं तो फिर इसके 
आनन्द का कहना ही क्या है ॥ ६६ ॥ 
स तथेति धनेनिजेस्समं द्रविणं देयमपि क्षितोन्दवे । 
अपि राज्यभवं समर्भयद्रिभक्ताभ्यवहारकर्मणे ॥ ६७ ॥ 
इसी तरह कुछ ही दिनों में जो भी कुछ परकाल के पास धन था वह 
संब वैष्णवों की भोजन चर्या में लगा दिया । जो भी कुछ राजा को देना 
था, वह भी इसी काम में लग गया । जो कुछ राज से आय हुई वह भी 
श्रीवेष्णवों के भोजन आदि में लग गयी ॥ ६७॥ 
अय राज्यसपु-ूवं धनं निखिलं हुतुंमथेष चोलराटू | 
निजशासनपु्वमादिशत्परकाल .प्रति जांधिकानू रुषा ॥ ६८ ॥ ` 
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सप्तमस्सर्ग: १३३ 


जव चोलराज के पास नियत घनराशि न पहुंची तो उसने 
परकाल से जवरदस्ती लेने का विचार किया | परकाल के पास एक 
छोटीसी पैदल सिपाहियों की टुकडी भेजी जिसे अपना आज्ञापत्र भी 
लिख कर दे दिया था। हमारा देय घन इसको समर्पित कर दो, 
नहीं तो अच्छा न होगा । यह पैदल सैनिक आपसे जवरदस्ती वसूल 
कर लेगा॥ ६८ ॥ 


प्रतिपद्य परान्तकान्तिकं प्रणतास्ते नरपालशासनम्‌ । 
प्रथमं प्रणिधाय तत्परं तमशेषं द्रविणं ययाचिरे ॥ ६९॥ 
सिपाही परान्तक के पास पहुंचते ही विनम्रतापूर्वक परान्तक को 
नमस्कार किया । पीछे राजा का शासनपत्र दिखा कर जो भी कुछ 
राजा का उन पर पावना था सवको एक ही साथ मांगा ॥ ६९ ॥ 


सततं हरिभक्तसात्क्रतद्रबिणत्वात्सुतरामकिश्चनः । 
स्वभटेनिरकासयद्दलाद्वहिरासेधकृतस्स जांघिकान्‌ ॥ ७० ॥ 
पर परकाल के पास था क्या? जो भी कुछ था उसे भगवान के भक्तों 
की सेवा में लगा चुके थे, देना चाहते तो भी क्या देते, पास तो कुछ भी 
रहा ही नहीं था। सैनिकों ने धन लेने के लिए रोव गांठा। इन्होंने झट 
अपने बहादुर सिपाहियों से उन्हें अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया । 


परकालनिराकृता: क्रुधा क्षितिपालाय सभामुपेयुषे । 
अतिलंधितशासन व तं प्रहृतान्‌ स्वानपि ते न्यवेदयन्‌ ॥ ७१ ॥ 
निकाले जानेवाले चोलमहाराज के सिपाही थे, परकाल द्वारा 
अपमान के साथ निकाले जाने पर इन्हें क्रोध होना नितान्त स्वाभाविक 
था । वे सभाभवन में बेठे हुए चोलमहाराज के पास आये। शासन न 
मानने को बात कह कर अपने अनादर की कहानी सुना दी। पीछे जो 
भी कुछ परकाल के सैनिकों के हाथ से पीटे गये थे, उसको भी कह दिया। 


कुपितस्स महीपतिस्तदा निजसेनाधिपति व्यसर्जयत्‌ । 
` अधुनेव निबध्य तं बलादवलि्तं त्वमिहानयेति तम्‌ ॥ ७२ ॥ 


यह सुनते ही राजा को बडा क्रोध हुआ; शीघ्र ही अपने सेनापति 
को भेजा कि इसी समय घमण्डी परकाल को बांध कर ले आओ जिसने 
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१३४ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


मेरे शासन न मान करके मेरे सैनिको के साथ इतना अभद्र बर्ताव 
किया है ॥ ७२ ॥ 


स तुरज्भतरड्भमालया प्रचलच्चामरफेनजाल्या । 
मदसिन्धुरमन्थश्ञेलया सहितस्सँन्यसमुद्रवेलया ॥ ७३ ॥ 
सेनापति अकेला नहीं था, निमेर्याद सेना समुद्र भी इसके साथ था। 
इस सेनारूपी समुद्र की तरज़ें शीघ्रगामी घोडे थे, ढुलते हुए सफेद सफेद 
चामर ही इसमें फेन का fer था, और बडे बडे मदमत्त हाथी ही 
मन्थराचल पर्वत थे । इस तरह समुद्र की सब वातें इस सेना में उप- 
स्थित थीं ॥ ७३ ॥ 


सहसा न्यरुधच्चसूपतिः सह साटोपभरंः परद्विषः । 
नगरीमथ सोऽपि निर्ययौ नगरीयः परिवारसंवृतः ॥ ७४ ॥ 
जो सनिक पूरे आडम्बर के साथ सेनापति के साथ आये थे उनसे 

सेनापति ने परका की नगरी को धिरवा दिया। परकाल ने देखा कि 
सेनापति ने सेना के साथ मेरी नगरी को घेर लिया, अव मुझे कोट में बैठ 
कर न लडना चाहिये। युद्ध के लिए नगर के बाहिर आ जाना चाहिये । 
झट अपने थोडे वीरों को साथ लेकर नगरी से बाहिर लडने निकल 
पडे ॥ ७४॥ 


अघिरूढतुरङ्भपुङ्गवः परकालः करवालघारया । 
द्विरदान्नखरेखया यथा मृगराजस्स तथाऽभिन-द्ूटान्‌ ॥ ७५ ॥ 


उस समय परकाल अच्छे घोडे पर सवार थे, हाथ में निराली 
तलवार लगी हुई थी । बाहिर आते ही तलवार की धार से चोल के 
सनिको को ऐसा चीर डाला जैसे शेर अपने पैने नाखनो की नोंक से 
हाथियों को चीर डालता है ॥ ७५ ॥ 


परकालमुजापराक्रमाक्रमणापोढसमस्तडम्बरः । 
अपलायत वाहिनीपतिः सह सेन्येन मिया रणाङ्गणात्‌ ॥ ७६ ॥ 
परकाल को भुजाओं के पराक्रमण से सेनापति का सब आडम्बर 
दुर हो गया, अन्त में जब परकाल की मार न सह सका तो बची-खुची 
सेना को लेकर युद्धस्थल से भाग गया ।। ७६ ॥ 
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विद्राणे घरणीपतेस्सह ध्वजिन्या 
सेनान्यां प्रतिभटमेव चोलमूपम्‌ । 
मन्वानो मनसि परान्तको भटानां 
सामग्रीमकुरुत विक्रमोऱ्ूटानाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सेना के साथ सेनापति के भाग जाने पर, परकाल ने सोचा कि 
अब तो मेरी चोलमहाराज के साथ पूरी शत्रुता हो गयी अव मुझे हाथ 
पर हाथ रख कर न वेंठना चाहिये । यह सोच कर यह भी वीर सिपाही 
तथा युद्ध का सामान इकट्ठा करने लगे ॥ ७७ ॥ 


कायेन वेपथुमता नमता मुखेन 
कण्ठेन गदगदभृता स वरूथिनीशः । 
पुर्वं शशंस परकालबलावलेपं 
बाचा तदीयकथनं पुनरुक्तमासीत्‌ ॥ ७८ ॥ 
जिस समय सेनापति चोल महाराज के पास पहुंचा, उस समय उसका 
शरीर थरथर कांप रहा था, मुंह पर नम्रता के चिह्न विराज रहे थे, कण्ठ 
से पूरी वाणी नहीं निकलती थी । इन लक्षणों ने इसकी पराजय और 
परकाळ की शक्ति तो चोल महाराज को पहिले ही वता दी। पीछे जो 
भी कुछ समाचार कहा, वह FART कथन सा ही हुआ ॥ ७८॥ 


इत्थं तस्मान्निजपरिभवं शुश्रुवांश्चोलभूपः 
जातक्रोधज्वलनजनितज्वालनीराजिताक्षः । 
जन्योदन्तश्रवणजनितोद्दामनिस्सीमनाना- 
सेनो जेतुं जिगमिषुरमुत्पादजातप्रवीरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार चोल राजा ने सेनापति के मुंह से जो अपनी पराजय 
सुनी, उससे उन्हें क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई जिसके मारे उनकी आखें छाल लाल 
जलने लगीं। और समाचार सुनने से तो इनके क्रोध की सीमा ही नहीं 
रही । झट ही चतुरङ्गिणी अनेक सेनाओं को साथ लेकर, परकाळ को 
जीतने जाने की इच्छा की ॥ ७९ ॥ 
सप्तमस्सगं: समाप्तः । 
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अष्टमस्सर्गः 


अथ समस्तनरेन्द्रनिषेवितः पृतनया सह चोलमहीपतिः । 
कृतमुखो रणकर्मणि निर्ययौ उरगभोरगभीरभुजद्वयः ॥ १ ॥ 
चोलमहाराज साधारण बलवान्‌ नहीं थे, ये भी अच्छे अच्छे 
बलवानों में अपना नाम रखते थे, इनके दोनों भुजदण्ड डरावने सांप की 
तरह गम्भीर थे, ये भी अपने दरबार के सब राजाओं को साथ लेकर 
सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिये १॥ 


मुदितसनिकसंभ्रमसंभृतः मुखरयन्‌ कुलशेलगुहामुखम्‌ । 
समरतूर्यरवोऽजनि ATE: घनघनाघननादधुरन्धरः ॥ २ ॥ 
ऐसी बडी लडाई का मौका बहुत दिनों में आया था, इस कारण 

सैनिकों में उल्लास की अपूर्वे धारा बह रही थी, इसी कारण इन्हें सम्भ्रम 
हो गया था, और तो क्या, इनके सिहनाद के शब्दों के मारे कुलपवंतो की 
गुफांएं गूंजने लग गयी थीं जैसे बरसते समय सघन मेघों की घनघोर 
गर्जना होती है, उसी तरह उस समय लडाई के जुझाऊ बाजों का घोर 
शब्द होने लगा ॥ २॥ 


कवचितास्समरारभरीस्फुरत्परथुसुजाः परकालजिगोषवः | 
अभिननन्दुरशेषचमुचरा: ततरवास्तरवारिलसत्कराः ॥ ३ ॥ 
छ सबको परकाल के जीतने की इच्छा है, हारकर तो कोई आना ही 


fons कदलिकावनचारुकलेवराः | 
SSN घनमदा नसदायतपुष्कराः ॥ ४ ॥ 
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सेना के हाथियों का क्या कहना है, पवत के समान तो ऊंचे हैं। 
गण्डस्थल के किनारों पर झलकते हुए मद के पानी को धारण किये हुए हैं। 
सबके सब मद से मत्त हैं, हाथियों के शरीर कदलीवन की तरह 
सुन्दर हैं, सब जीत के ही हैं तथा स्वयं भी जिस युद्ध में गये हैं जीत 
कर ही घर आये हैं ॥ ४॥ 


गतिविशेषविदायकसादिनः गरुडगन्धवहाशयवेगिनः | 
चलितचामरडामरमुतंय: चतुरगास्तुरगाः पथि निर्ययुः ॥ ५ ॥ 
घोडे भी युद्ध स्थल के मार्ग में चलने लगे, ये शिथिल नहीं थे, 

किन्तु इतने शी घ्गामी थे कि गरुड gar और मन की बराबरी करते थे, 
उन घोडों को उनके सवार नचाते हुए जा रहे थे, सबके शरीर पर 
चामर लगे हुए थे जिससे इनका लम्वा सा शरीर अच्छा शोभायमान 
हो रहा था। इनके सवार वडे होशियार थे। घोडे भी बडे 
होशियारी के साथ चलते थे ॥ ५॥ 


सदमतङ्गजसंहतिब्रृहितः हयकदम्बकजुम्मितहेषितैः । 
सुभर्टसहरबेः पटहस्वनेः सुमुखरा मुखराजिरभूद्‌ दिशाम्‌ ६ ॥ 
मदमत्त हाथियों की टोलियां जोर जोर से अपना वृंहित शब्द कर 
रही थी घोड़ों की कतार भी कभी हिनहिनाती थी, शूरवीर अपना 
जुदा ही सिंहनाद करते चलते थे, जुझाऊ बाजे वज रहे थे, इसके मारे 
दिशाओं के मुख शब्दायमान हो गये थे ॥ ६॥ 


चुलकिताखिलसिन्धुपयोमरा पिहितपुष्पवदंशुकदम्बका | 
_ अकृत घूलिरनल्पपताकिनोसमुदिता मुदितास्सुरयोषितः ॥ ७ ॥ 
सेना के पैरों की धूलि ने सारे ससुद्रो को चुल्लुभर पानी के समान 
कर डाला, सूर्य और चांद की प्रभा बिलकुल छिप गयी, यह थोडी 
सेना नहीं थी, बडी भारी सेना थी, जिसे देखने के लिए देवस्त्रियाँ 
आकाश में इकट्ठी हो देख देख कर आनन्द मानने लगी थीं ॥७॥ 
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विविधहेतितरज्भवतो रवक्षुभितसवंदिक्ञः पृतनोदधे: । 
गजकदम्बकगण्डभवेरभुदुपगतापगता मदवारिभिः ॥ ८ ॥ 
इस सेनासमुद्र के शोर से सब दिशाएं क्षुभित हो गयीं । अनेक 
हथियार इसमें तरङ्गो के समान शोभा दे रहें थे। इसमें हाथी इतने थे 
कि जिनके गण्डस्थल के मदजल की नदियां बहती हुई इस सेनासमुद में 
गिरती थीं ॥८॥ 


परविदारणकेलिपटोयसी नगणितासुभरा सुभटावलिः । 
वपुरलङ्करणग्रहणे मरुद्ररतनोरतनोदभिलाषिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
सेना में कितने महावल वीर थे, इनकी तो कोई गणना ही नहीं 
थी। सब शूरवीर वेरी के विदारण के खेल में महाचतुर थे, इन्हें देख कर 
देवाङ्गनाओं को, वस्त्रभूषण पहिनने की इच्छा होती थी ॥ ९॥ 


समधिरूढतुरङ्गमपुङ्गवः वपुषि विस्फुरदुत्कटकङ्कुटः । 
नुपकुमारगणो निरगात्पुरात्समरसीमरसी विविधायुधः ॥ १० ॥ 
. बडे शूरवीर राजकुमार, अच्छे अच्छे घोडों पर सवार थे। अपने 
अपने शरीर पर बडा दृढ सुन्दर कवच पहिने हुए थे, सब हथियारों से 


लैस थे । युद्धस्थळ में जाने का सबको उत्कण्ठा थी, सब ही लडाई 
के लिए नगर से चल दिये ॥ १०॥ 


धृतसितातपवारणचामरं परमया रमया विलसद्धजस्‌ । 
अनुजगाम चमूः प्रलयास्बुभृत्समरुता मरुतामधिपं भुवः ॥ ११॥ 


चोळ महाराज के सिर पर सफेद छत्र विराज रहा था, चामर 
get थे, परम शोभा से भुजाएं शोभायमान हो रही थीं, राजा के पीछे 


पीछे विशाल वाहिनियां इस प्रकार चली आ रहीं थीं, मानो शब्द करते 


हुए प्रलयकाल के मेघ चले आ रहे हैं ॥ ११॥ 


तमवगम्य नुपं सह सेनया । 
विहितनिर्गममस्य स सैनिकः स्वपुरतः पुरतः परजिद्ययो ॥ १२॥ 
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परकाल को इस बात का पता चल गया कि चोलमहाराज 
विशाल वाहिनी लेकर मेरे नगर पर चढे चले आ रहे हैं, इन्होंने भी 
झट अपनी सेना को तैयार होने के लिए आज्ञा दे दी, परकाल की सेना भी 
लडाई की भूखी थी, सुनते ही प्रसन्न हो अपने सामरिक सामान से 
सज्जित होने लगी । यह भी अपनी सेना को साथ लेकर अपने नगर से 
राजा के सामने चल दिये कि मार्ग में ही उन्हें रोक कर युद्ध 
करूँगा ॥ १२॥ 


सपदि चोलधराधिपसंनिक प्रति ययौ परकालवरूथिनी । 
प्रियमिव प्रमदाऽऽगतमुद्धताऽनकरवाकरवालल्सत्करा ॥ १३ ॥ 
परकाल की सेना में भी चोलमहाराज की सेना की तरह जीत के 
नगाडे वज रहे थे। सव के हाथों में तलवार झमझमा रही थी जिससे 
हाथ अच्छे लगते थे, परकाल को सेना के मदमाते भट चोलमहाराज की 
सेना को देखते ही उसपर ऐसे टूटे जैसे चिरवियुक्त प्यारे को देखते ही 
मदमाती स्त्री उसके आलिङ्गन को झपटती है ॥ १३॥ 


अभिययौ सुभटस्सुभटं करी करटिनं तुरगश्न तुरङ्गमम्‌ । 
इति सिथः परकालमहीन्द्रयोः समरसाऽमरसाक्षिमती चमूः ॥१४॥ 
दोनों को सेनाएं एक से रसवाली थीं, दोनों सेनाओं को लडाई 
लडने की चाह थीं, दोनों के साक्षी देवता थे जो आकाश में अपने विमानों 
पर बेंठे रणकौतुक देख रहे थे, देखते देखते वीर से वीर, हाथी से हाथी 
और घोडे से घोडा भिड गये ॥ १४॥ 


अथ सुपवंववूकरलम्बितं मरुदनोकहमाल्यकदम्बकम्‌ | 
व्यरचयहिवि वोरभटस्वयंवरणतोरणतो रणतोषणम्‌ ॥ १५ ॥ 
युद्ध स्थल में मरते दम तक रणकौतुक दिखाते हुए जो वीर मरते 
थे, वह तत्क्षण eat में पहुंचते थे, वहां देवाङ्गनाएं प्रसिद्ध सुर- 
तरुओं के सुगन्धित फूलों की मालाएं हाथ में लिये हुए अपने आप उन्हें 
पति वरती थीं? जिससे उनके युद्धस्थल में किये हुए श्रम का अपनोद 
होता था तथा रण की तुष्टि भी उन्हें इसीसे मिलती थी ॥ १५॥ 
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१४० श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


असिलतामधिकण्ठमपातयत्समरसीमनि कश्चन कस्यचित्‌ | 
दिवि च तस्य तदेव सुराङ्गना वरणकारणकाल्पिकमालिकाम्‌ ॥ 
युद्धरङ्ग में एक किसी के कण्ठ पर लता के समान तलवार गिरायी, 
फिर उधर उसी समय देवाङ्ना ने स्वयंवर की माला उसके गळे में 
डाल दी ॥ १६॥ | 


पतितयोपरिवीरनिकृत्तमा समिति कन्धरया मददन्तिनः । 
चटदुदग्रकबन्धममादिभाननसमानसमाहितविभ्नमम्‌ ॥ १७ ॥ 
किसी वीर का शिर कट गया था, पर उसने युद्ध नहीं छोडा था, 
इतने में उसके ऊपर एक हाथी का शिर और कट कर गिरा गया, हाथी 
का शिर और मनुष्य का कबन्ध दोनों मिलकर छटपटाते हुए ऐसे 
माळूम होते थे कि मानों गणेशजी नाच रहे हैं ॥ १७॥ 


पतितमश्वशिरश्शरकर्तनात्‌ अधिकबन्धमनीकदिदुक्षया | 
भुवि समागत्किपुरुषाकृतिच्छविकलाऽविकला भमशोभत ॥ १८ ॥ 


किसीके कबन्ध पर घोडे का शिर तीर से कट कर गिर गया। ये 
दोनों मिलकर ऐसे मालूम होते थे मानों सेना देखने की इच्छा से 
किपुरुष युद्धस्थल में चला आया है । (हाथी के शिरको मनुष्य के कबन्ध 
पर पड जाने से कुछ अन्तर तो रह जाता है, पर मनुष्य के कबन्ध पर 
घोडा का शिर पडने से तो किपुरुषाकृति होने में कोई भेद भी नहीं 
रहता 1) ॥ १८॥ 


f अकृत Se वन rarity 


भहाहवरमावरमाल्यसमर्षणे ॥ १९ ॥ 


'रहे हैं, मानों महायुद्ध की लक्ष्मी के वरमाल पहिनाने में लाजहोम हो 
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युधि परस्परमुक्तमहायुधाहतिविधाजनिता हुतमुक्कणा: । 
सुभटरोषकुशानुकणोल्बणा रुरुचिरे रुचिरेचितदिक्तटाः ॥ २० ॥ 
जब दो आयुध चलानेवाले बहादुर आपस में युद्ध करते थे तो 
दोनों के आयुध आपस में भिड जाते थे, तब उन आयुधों के संघर्ष से 
आग के कण निकलते थे, जिससे दिशाएं प्रकाशित हो जाती थीं, ये ऐसे 
मालूम होते थे मानो वीरों की क्रोधाप्नि की चिनगारियां निकल 


रही हैं ॥ २०॥ 


करधृतासिलतो धृतकङ्कटः समधिरूढहयस्स परान्तकः । 
समरमध्यमियाय सरो यथा गजवरो जवरोबमदोद्धतः ॥ २१ ॥ 
हाथ में तलवार लिये हुए तथा शरीर में कवच पहिने हुए घोडे 
पर चढे परान्तक, युद्धस्थल के वीच में ऐसे पहुंच रहे थे जैसे वेग के साथ 
आये हुए क्रोध से मदमाता हाथी तालाव के वीच में पहुंचता है ॥ २१॥ 


समिति चोलमहोश्वरसंनिकं क्षयमनीनयदंधुमवाग्रणीः । 
करविधूतमहासिलतो दवं दवशिखीव शिखोव भुजङ्गमम्‌ ॥२२॥ 
पादज शिरोमणि परकाल ने थोडे से समय में ही चोलमहाराज के 

अधिकांश सैनिकों को समाप्त कर दिया । इनके हाथ की तलवार चारों 
ओर काटती हुई घूम रही थी। जैसे वन को दावानल थोडे से ही समय 
में स्वाहा कर देता है, मयूर सांप को समाप्त कर देता है, इसी तरह 
परकाल ने भी चोल महाराज के सैनिकों को प्रायः समाप्त कर 
दिया ॥ २२॥ 


प्रबहतिस्म परान्तकसन्ततक्षतचमूचररक्तमयी सरित्‌ । 
वदनपद्मवती कचझेवलस्तबकिनी बकिनी नुकरोटिभिः ॥ २३ ॥ 
परान्तक ने चोलमहाराज के सँनिकों पर लगातार इतने वार किये 
थे जिससे सैनिकों के खून की नदी वह निकली । इस नदी में मनुष्यों के 
मुखडे कमल की तरह chad थे वालों के गुच्छे ही सैवाल के गुच्छे बने 
हुए थे, खोपडियां ही इस नदी के are थीं ॥ २३॥ 
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युधि निपीय शिरश्रषकोद्धृतं रुधिरशीधु पिशाचकदम्बकम्‌ । 
नटनकमं सह प्रमदाजनेः अतनुतातनुताललयोद्धतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनेकों पिशाचों ने, शिर के कपाल में लोह की मदिरा रखकर 
पी लिया, पीछे अपनी पिंशाचिनियों के संग लयताल के साथ नाचने 
लगे ॥| २४॥ 


निजचमूं परकालनिबहितां समिति वीक्ष्य स चोलधराधिप: । 

अभिययौ तमश्ञेषनुपेस्समं हयनिकाथनिकामकृतश्रमैः ॥ २५ ॥ 

जब चोळमहाराज ने यह देखा कि मेरे अधिकांश सैनिकों को 
परकाल ने मार डाला है तो उनसे न रहा गया। झट अपने बचे खुचे 
राजकुमारों को साथ ले परकाल से युद्ध करने आगये। महाराज के 
साथ के राअकुमार पहिली कोटि के घुडसवार थे, ये सब तरह के घोडों 
पर चढना जानते थे एवं इस युद्धक्षेत्र में भी घोडों पर हो सवार हो 
कर आये थे ॥ २५॥ 


परिघबाणकुपाणगदाधनुःपरशुपट्टसकुन्तमुखायुधे: । 

निबिडिताङ्गमतन्वत भूभुजः परयमं रयमन्धरवाजिनम्‌ ॥ २६॥ 

यद्यपि परकाल का घोडा, युद्धभूमि में वेग के साथ अपना कार्य 
कर रहा था, पर चोळमहाराज के साथी राजों ने परकाल को चारों 
ओर से घेर छिया । किसीने परकार को फरसा मारा तो किसीने पैने 
पेने तीरों का ही निशाना बनाया, किसीने तलवार का ही हाथ जमा 
दिया, किसीने गदा मारा तो किसीने धनुष ही मार दिया, किसीने 
दुर से भाला ही फेंककर मारा, किसीने परिघ ही मार दिया । इनके 
सिवाय और भी बहुतसे हथियारों का परकाल पर वार किया गया 
जिससे परकाल का शरीर चलनी की तरह भिद गया ॥ २६॥ 


करविहारकृता महताऽसिना घरणिपालसमूहमपातयत्‌ \ 
परजिदस्बुविघोषविडम्बनस्वनकलाऽनकलालितसङ्भरे ॥ २७॥ 
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युद्ध में ऐसे ऐसे नगाडे वज रहे थे जिनके सामने समुद्र या मेघ कौ 
गर्जना क्या चीज है, यद्यपि परकाल घायल हो चुके थे, पर इन्हें अपने 
घायल होने की रत्ती भर भी परवा नहीं थी । अपनी तलवार से अनेकों 
राजाओं को परकाल ने भी मार गिराया ॥ २७॥ 


इति विधूतकृपाणलताहतैः अवनिनाथचमूचरसूर्धभिः | 
निविडितां परकारबिमुस्स मिद्रसुमतीं सुमतीन्दुररोरचत्‌ ॥ २८॥ 
इस समय परकाछ ने यहां तक किया कि चारों ओर को चळनेवाली 
तलवार से चोलमहाराज की सेना के नायकों के शिर काट काट कर युद्ध 
भूमि में पटक दिये, जिससे चारों ओर शिर ही शिर दीखने लगे ॥ २८॥ 


निजचमुं युधि इुस्सहतेजसा परजिता प्रसमीक्ष्य पराजिताम्‌ । 
तमनयेन जिगीषुरपाहरत्समरतोऽमरतोषकरोदयः ॥ २९ ॥ 
जव चोलमहाराज ने देखा कि दुस्सह तेजवाले परकाल ने मेरी 
सेना को पराजित कर दिया है, तव मुझे किसी भी छल से इसे अपने 
काबू करना चाहिये इस इच्छा से प्रेरित हो किसी तरह परकाल को 
बुलाकर युद्धस्थल से टूर ले गये । चोल महाराज साधारण व्वान्‌ 
नहीं थे, किन्तु इनके भुजबळ से देवताओं को भी तोष होता था ॥ २९॥ 


अथ परान्तकमाहवलंपडं न करवाणि किमप्यहितं तव । 
इति स सत्यपुरस्सरमा ह्वयद्धनयज्ञा नयञ्ञालिपराक्रमः ॥ ३० ॥ 
परकाल खूब घायल हो चुके थे, पर लडना नहीं वन्द करते थे 
(आत्मसमर्पण तो जहां तहां रहा) । चोलमहाराज जैसे वलवान्‌ थे 
वैसे ही नीतिकुशल भी थे । (वह वीरों का सम्मान करना जानते थे) 
परान्तक से बोले कि तुम मेरे पास सुलह खाने आये तो मैं तुम्हारा 
कुछ भी अनिष्ट न करूंगा, यह मैं सत्य की शपथपूर्वक कहता हूं, 
यह कहते हुए अपने पास परकाल को बुलाया ॥ ३०॥ 


सह बलेन तथेति परान्तकः सविधमागतवान्‌ मनुजेन्दुना । 
समभिनन्दितसङ्गरडम्बरः स जगदे जगदेकधनुष्मता ॥ ३१ ॥ 
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परकाल चोलमहाराज की बात को स्वीकार करके, बचे 
सेनिकों के साथ महाराज के पास चले आये, जिसके बराबर दुसरा कोई 
धनुषधारी इस संसार में नहीं है, ऐसे भूमण्डल के चांद चोलमहाराज ने 
परकाल के युद्धकौशल की बडी प्रशंसा की। पीछे परकाल > 
बोले कि ॥ ३१॥ 


अविनयानहसत्र सहे बहून्‌ तव पराक्रमकेल्यमिनन्दित: | 
सपदि राष्ट्रहृतं मम दीयतां शुभवता भवता सकलं धनम्‌ ॥३२॥ 
युद्धभूमि में तुम्हारे पराक्रम के खेल से मैं प्रसन्न हूं, इसीलिए 
तुम्हारी सब धृष्टता को सहन करता हूं, पर तुम जैसे आदमी को 
राष्ट्र का धन न रखना चाहिये, मेरा जो भी कुछ तुम पर पावना है 
उसको पाई पाई चुका दो ॥ ३२॥ 


इति निगद्य चकार परान्तकं वसुमतीन्दुरमात्यवशं रुषा । 


तमवकृष्य बलात्सचिवो रमापुरमयाद्रमयाश्चितकेशवम्‌ ॥ ३३॥ 
यह कह कर राजा ने क्रोध से परकाल को मन्त्री के हाथ में सोप 


दिया। मन्त्री गिरफतार करके वल्युवक (तिरुवालि तिरुनगरी) राजधानी 
में ले लाया, जहां रमा भगवान्‌ की स्वयं उपासना करती है ॥ ३३ ॥ 


सपदि यत्र घनाहरणोत्सुकः त्रिदिवसं स तिरस्कृतमोजनम्‌ । 
उपरुरेध निजेरनुजीविभिः परमुदारमुदाहर नो हरेः ॥ ३४ ॥ 
मन्त्री को परकाल से घन छेने की बडी उत्सुकता थी, इस कारण 
तीन दिन तक परकाल को भोजन तक नहीं करने दिया और अपने 
चौकरों से चारों ओर घिरवा रखा-हंसते हुए कहा, कि भगवान्‌ के 
सिवा दूसरा कोई उदार नहीं हैं-अब भी ऐसा कहोगे क्या? ॥ ३४॥ 


अकृत भोजनमातमधोक्षज: निशि तमित्यवदत्करुणानिधि: । 
क्षितिभुजे दिश वित्तपरम्परां त्वमधिकामधिकाउ्च्ि मयापिताम्‌ ॥ 


भगवान्‌ अपने भक्त को कब दुःखी देख सकते थे, क्यों कि भगवान्‌ 
` तो करुणा के समुद्र हैं, उनकी दया उनके भक्तों पर न हो, यह हो नहीं 
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सकता। परकाल को कई दिन विना भोजन किये हो गये थे, भूख से 
व्यथित थे, रात में स्वप्न में आकर वरदराज भगवान्‌ ने कहा कि 
काची में मैं तुझे धन दूंगा और तुम राजा को चुका देना ॥ ३५॥ 


उषसि कारुणिकस्य हरेगिरा तमधिकाञ्चि ददामि सवद्धनम्‌ । 
इति बदन्तममात्यवरोऽनयन्महितया हितया सह सेनया ॥ ३६॥ 
भ्रातःकाल भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार परकाल ने मन्त्री से कहा 
कि मैं तुम्हें कांची में धन दूंगा, ऐसा कहने पर मन्त्री परकाल को सेना के 
साथ कांची ले गया, जो बडी भारी हितकारी सेना थी ॥ ३६॥ 


धनमवेक्ष्य न तत्र शुचाऽऽकुलं परजितं वरद: कृपयाऽवदत्‌ | 
बसति संप्रति वेगवतीतटे तव धनं वघनं द्विषतामिति ॥ ३७॥ 
कांची जाने पर भी जव परकाल को घन न मिला तो शोक के 
मारे व्याकुळ हो गये, कांचीवासी वरदराज भगवान्‌ परकाल की 
व्याकुलता को न सह सके। रात को स्वप्न में कह गये कि वेगवती के 
किनारे तेरा धन है, जो कि बैरियों का नाशक है उस घन को वैरियों को 
दे कर पीछा छडा ले ॥ ३७॥ 


वरदराजवचोमुदितस्तदा निधिमवाप्य स वेगवतीतरे | 
नुपघनं प्रतिपाद्य ततोऽप्रहीत्स्वघनशोधनशोभनपत्रिकाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वरदराज भगवान्‌ के वचन सुनकर वह प्रसन्न हुए वेगवती के 
किनारे गये। वहां इन्हें यथेष्ट घन निधि मिल गयी । वहां से ले कर 
जितना चोलमहाराज को देना था, वह मन्त्री को दे कर चुकता फारखती 
की रसीद लिखा ली ॥ ३८॥ 


परिगृहीतधनस्सचिवाग्रणीः परजिता सह चोलमहीपतेः । 
सविधमेत्य यथावडुदीरयद्धनमदान्नमदारत्यंपनोदिने ॥ ३९ ॥ 
प्रधानामात्य ने धन ले कर परकाल को बन्धन से मुक्त कर दिया 


और परकाल को साथ ले कर चोलमहाराज के पास आया और नमते 
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हुए पुरुषों के दुःखों को मिटानेवाले चोलमहाराज से सब बात कह सुनाई 
जैसे कि परकाल से धन मिला था और धन भी राजा को दे दिया ॥३९॥ 


प्रमुदितो नुपतिर्धनमपितं तदवलोक्य न कोशगृहे तदा । 
अनुकृताच्युतदत्तपटोज्ज्वलद्द्रपदजं पदजं सममन्यत ॥ ४० ॥ 


राजा बडा प्रसन्न हुआ, धन कोश में भिजवा दिया, पर वो धन 
कोश में पहुंचते ही लुप्त हो गया । यह देख कर चोलमहाराज ने सोचा 
कि जैसे द्रौपदी का वस्त्र भगवान्‌ ने बढाया था, इसी तरह परकाल को भी 
घन देकर उसका अनुग्रह किया है । यह भगवान्‌ का परम भक्त है । 
भगवान्‌ ने इसका दुःख द्रौपदी की तरह ही दूर किया है ॥ ४०॥ 


तमवधाय मुरारिपरायणं नुपवरोऽक्कत तस्य सभाजनम्‌ । 
तुपवासमवाघतमोमिदा दिनकरानकरानपि विप्रसात्‌ ॥ ४१ ॥ 
सुयोग्य राजा ने परकाल को भगवान्‌ का परम भक्त समझकर 
` उसकी पुजा की एवं परकाल के भूखे रखने के पापरूपी तम को नाश 
करने के लिए सूर्यसम उत्तम धन को ब्राह्मणों के लिए दान दिया जिससे 
पापरूपी तम का नाश हो ॥ ४१॥ 


अथ वितीर्णमहीपतिलाञ्छनः क्षितिपतिविससजं परान्तकम्‌ । 
स पुरमेत्य ददो कुमुदो -द्वावदनमोदनमोषधिनाथवत्‌ ॥ ४२॥ 
इतना ही नहीं, राजा ने परकाळ के लिए राजचिह्ल भी दिये एवं 
परम सम्मान के साथ पुरी को बिंदा किया | वहां पहुंच कर परकाल ने 


कुमुदवल्ली को ऐसा खिलाया जैसे कि चांद कमलिनी को खिलाया 
करता है ॥ ४२॥ 


आसाद्य करवलतामयमित्यवादोत 


ऋद्धक्षितोन्द्रजनिता विपदस्समस्ताः \ 
शी वेष्णवाहंणविधामुदितस्य दृष्ट्या 
नारायणस्य नमदातिभिदस्समस्ताः ॥ ४३ ॥ 
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श्री परकाल ने कैरवलता के पास पहुंच कर उन सब आपत्तियो को 
कह सुनाया जो राजा के क्रोध होने से आयीं थी एवं श्रीवैष्णवो की पूजा से 
प्रसन्न हुए अपने शरणागतों के कष्टों को मिटानेवाले नारायण की दया से 
जैसे जैसे वे मिटीं, वह भी सव समाचार कह सुनाया ॥ ४३॥ 


सुयोऽपि भूपतिधनं न कदापि हतुं 
युक्त ममेति दयितः कुमुदोदयाया: । 
चोर्याहूताध्वगधनोतनुतान्नदानात्‌ 
श्रीवेष्णवाश्चिधिरुदग्रमुदो दयायाः ॥ ४४ ॥ 


अव मुझे कभी भी राजस्व न लेना चाहिये, यह सोच कर दया के 
निधि परकाल ने पथिको के चोरी से लिये गये घन से अन्नदान देकर 
श्रीवेष्णवों को प्रसन्न किया ॥ ४४॥ 


कुद्धावनी भृदनिलाशनभोगमीरं 
कोदण्डदण्डमतुलं तदनीकिनीनाम्‌ । 
दुष्ट्वा वपुश्च रुचिधूतनभोगमीरं 
के वा न बिभ्यति पथि स्फुटमध्वनीनाः ॥ ४५ ॥ 
क्रोध के आवेग से ASA फन को फॅलाये हुए पहाडी सांप के 
शरीर के समान भयङ्कर तो परकाल की सेना का निराला धनुष दण्ड 
था, परकाल का शरीर भी असाधारण था जिसकी आभा से 
आकाश की गम्भीरता तुलती थी, ऐसा कोनसा पथिक होगा जो इन्हें 
देख कर न डरता हो ॥ ४५॥ 


योधानजीघटडुदग्रक्पाणपाणीन्‌ 
दानेन धूतसुमनोविटपीवरेण । 
सर्वाध्वनोनधनसंहृतये सनाथो 
दोस्तेजसा सनलिनीविटपीवरेण ॥ ४६ ॥ 
सारे पथिकों के धन हुरने के लिए परकाळ ने कल्पवृक्ष को भी 
मात करनेवाले दान से बहुत से असिधारी सैनिकों को प्रसन्न करके 
इकट्ठा किया था ॥ ४६॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


१४८ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


कान्तारवत्मंसु मनोज्ञरसालसाल- 
हिन्तालतालकतमालशरासनेषु । 
आक्रीडदध्वगधनापनिनीषु तस्य 
पादान्तमुक्तकरवालशरासनेषु ॥ ४७ ॥ 
दुर्गम मागे में सुन्दर आम, साल, हिन्ताल, ताल, तमाल, कासों 
और आम के वृक्षों के बीच पथिकों के धन को हर लेने की इच्छा से 
भरकाळ तलवार और धनुषबाण लटकाये हुए जंगली राहों में चक्कर 
लगाते AA ४७॥ 


स्वैरं व्यचारि करवालकरेण तेन 
क्लूप्ताघ्वनीननिवहुद्रविणादरेण । 

कान्तारवत्मं सकलं परिपन्थिलोक- 
ध्वान्तापनोदनबहद्द्रविणाऽदरेण ॥ ४८ ॥ 


परकाळ तलवार हाथ में लेकर वन में स्वच्छन्द विचरते थे, 
इनको लालसा पथिकों के समुदाय के घन में थी, शत्रुरूपी अन्धकार 
को; हटाने में सूर्ये के समान तेजस्वी बलवान्‌ और निर्भय थे ॥ ४८॥ 


स द्रीपिनां कुलममून्मृगयाचिकोषुः 
_कान्तारसीमनि घनप्रमवारवाणाम्‌ । 
अग्ने 
तन्वंस्तनुं नवघनप्रमवारवाणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कभी घोडे पर चढे हुए एवं नये बादलों का सी कवच शरीर में पहिने 
इए मेघ के समान गरजन करनेवाले सिहों के शिकार करने की इच्छा से 
जंगली मागों में चक्कर लगाते थे । मेघ के समान गर्जनेवाले अच्छे 


अच्छे बाघों की सन्तति को देख कर शिकार करने की इच्छा से उसके 
सामने हुए ॥ ४९ ॥ 


नृत्तोडतालसकलापमयूरसेनम्‌ 


आसाद्य तस्य सुभटा वनमात्तचापाः । 
आज्ञावशेन = 
सानायिकास्तत इतो मृगयांचिकोर्षो: ॥ ५० ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


अष्टमस्सगे: १४९ 


जालवालों को साथ लिये हुए इधर उघर वीर, नाचते हुए 
मोरों की उठी हुई चमकती वडी वडी पूँछों की शोभावाले वन में घुस 
गये ॥ ५०॥ 
आकणृष्टघनुराहुतमाशुगेन 
तारक्षवं समुदयं स ततान तेन । 
सैन्येन यद्गतिविलोकनविस्मितेन 
सम्पादितस्समुदयं स ततान तेन ॥ ५१ ॥ 
परकाल ने कान तक धनुष खींच कर उसपर शीघ्रचारी तीरो का 
सन्धान करके बहुत से तेंदुलों के झुंड मारकर डाल दिये, परकाल की उस 
गति को देख कर चकित हुई सदा नमन करनेवाली सेना ने परमानन्द 
माना ॥ ५१॥ 


तज्जीवितानि न जहार नितान्तताम्य- 
च्ञागाङ्गनादरविदारणदश्रभावम्‌ । 
चक्रे पुनस्समदहस्तिकुलं विहस्तं 
झातेषुणाऽदरविदा रणदश्नभावम्‌ ॥ ५२ ॥ 
. परका के हृदय में निरन्तर दुःखी हुई हथिनियों के भय को द्र 
करने की कुछ इच्छा थी, इस कारण हाथियों को जान से न मारा, किन्तु 
जिन मदोन्मत्त हाथियों के जी में युद्धभाव देखा, ऐसे गर्जते हुए मेघ के 
समान नीले हाथियों की सुंढें, भय के न जाननेवाले पैने तीरों से काट 
डाली ॥५२॥ 


एणास्सचापसपि वीक्ष्य मुकुन्दभक्त- 
पालीसभाजनमहोदयमानहृद्यम्‌ । 
निशशङ्कमासत हरिः कृतवान्कटाक्ष- 
विन्यासमाजनमहो दयमानहृद्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दयालु भगवान्‌ ने इस परकाल को अपने कृपाकटाक्ष का भाजन 
बनाया है, एवं भगवान्‌ की भक्तगोष्ठी के आरघनारूपी उत्सव से इसका 
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हृदय उत्साहित होता है, यह सोच कर मृग परकाल के हाथों में चढा 
हुआ धनुष देख कर भी निर्भय विचरते थे ॥५३॥ 


आसीत्स यत्र समये पुरतः प्रयात 
मुदारसंहननमुद्धतवाञ्छितेन | 
बाणेन यत्र हरिसापदितं मदेक 
भुदारसंहननमुद्धतवाञ्छितेन ॥ ५४ ॥ 
जिस समय सामने जाते हुए सूकरों के गोल को पैने तीरों से मार 
रहा था, उस समय वहां मद से विचरता हुआ शेर मिल गया, वहां 
सूकरों का मारना तो छोड दिया और उद्धत शेर को मारने लगा। 
क्यों कि परकाल के हृदय का अभीष्ट उद्धत को मारना था, अन्य नहीं । 
इसीलिए शिकार भी करता था ॥ ५४।। 


आफृष्टचापममिनन्दयतिस्म काचि- 
त्सारङ्गतामरसदृक्‌ क्षमया समेतम्‌ । 
स्वैरं दृशा स किलकिस्चितया नु कृष्ण- 
सारंगताऽमरसदृक्षमयासमेतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
किसी हिरण की कमलनयनी ने यह समझ कर कि कृष्णसार को 
प्राप्त हुए मैं ने आज देवसदुश इस कृष्णसार भक्त परकाल को 
आप्त कर लिया, इसी भाव से धनुष चढाये हुए पर हृदय के देवसम 
क्षमाशील परकाल का भावगभित दृष्टि से अभिनन्दन किया | 
इ्शसार का तात्पर्य मृग और श्रीकृष्ण ही हैं, सार जिसका ऐसा भक्त 


होता है ॥५५॥ 


नमितान्‌ चकार शरभानमितान 
पततां बिमेद कुलमुत्पतताम्‌ । 
हरिणानरुन्ध सदृशो हरिणा 
नगजानसोढ समहानगजान्‌ ॥ ५६ ॥ 
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अनेकों शरभजाति के पशुओं को नवा हुआ कर दिया एवं अनेकों 
उडते हुए पक्षियों के कुल भेद डाले, विष्णुभगवान्‌ के समान परकाल ने 
अनेकों हरिण रोक लिये तथा वह वो महान्‌ परकाल, पवत पर पैदा 
हुए हाथियों को तो सह ही न सका ॥ YEU 


करिणो विलेपुरथ शीकरिणः बिवञ्ञाः क्षणेन कतिचिद्विवशाः । 
दमितः पपात भुविसादमितस्तरुतः पतत्रिगण आत्तरत: ॥ ५७॥ 
हथिनियों से वियुक्त हुए क्षणमात्र में विवश हुए कुछ एक सूंड से 
पानी टपकानेवाले मदमत्त हाथी रोने लगे । दमन किये जाने पर 


मृत्यु को प्राप्त हुआ रोता हुआ पक्षिसमुदाय, पेड से भूमि पर गिर 
पडा ॥ ५७॥ 


रसालसानामिषुमिनिश्ञाते: रसालसालादितरूषितानाम्‌ । 
कलापिनामेष जहार शोर्यकलापिनाकिप्रतिमः कलापम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वीरता की कला में शिव की वरावरी के परकाल ने, रस से 
आलसाये हुए एवं आम और ताल आदि के वृक्षों पर बैठे हुए वडी 
बडी पूँछ के मोरों की पुछे पैने पैने तीरों से काट लीं ॥ ५८॥ 


बिहाय साधून्‌ स शरेण रुद्धिविहायसार्भहस्त सृगान्शरारून्‌ । 
घनाघनानीलहयाधिरूढः घनाघनाशी मुरहेव दैत्यान्‌ ॥ ५९ ॥ 
“मार लो मार लो” करनेवाले दैत्यों को मिटानेवाले, नील 
सरोरुह के से शरीरवाले भगवान्‌ जैसे असुरों का वघ करते हैं, सुरों का 
नहीं, इसी तरह मेघ के से रंगवाले घोडे पर चढे हुए परकाल ने भी 
साधु मृगों को नहीं मारा, किन्तु; आसमान को भी अवरुद्ध करनेवाले 
तीरों से हिंसक मृगों की ही हत्या की ॥ ५९॥ 2 र 


कुवंतेव भयवाचमरीणां सायकेन रणता चमरीणाम्‌ । 
वालधोन्‌ स जगृहे लसमानान्‌ कातिकेन्दुकरजाल्समानान्‌ ॥६०॥ 
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वैरियो को भयकारी वाक्य बोलते हुए की तरह शब्द करनेवाले 
सायक से चमरियों की शरदपूर्णिमा के चांद की किरणों के समान 
चमकते हुए बालों की पूछों के गुच्छो को काट लिया ॥ Goll 


तद्वलं युधि जिताऽऽत्तरवारि स्वीचकार विलसत्तरवारि । 
हास्तिकं विहितदुस्तरवारिस्फोतपुष्करलसत्तरवारि ॥ ६१॥ 
हाथों में चमकती तलवार लिये हुए बडे बडे तलवारधारी तथा 
मार से रोते हुए वीरों के विजेता सैनिकों ने उन हाथियों के समुदाय को 
स्वीकार किया जिनकी बडी बडी सुंडों से चमकता हुआ पानी टपक 
रहा है जिन्होंने गज-बन्धनी को तोड दिया है ॥ ६१॥ 


किङ्कराः परविरामधुराज्ञा रो हितश्षुतिसुधामधुराज्ञाः । 
मुञ्चतेति कथिता मधु राज्ञा मुक्तमस्य हि दयामधुराऽऽज्ञा ॥ ६२॥ ! 
शनुनाश की धुराका जाने वाले रोहित मृग की कर्णामृत के समान 
जो वचन है, ऐसी आज्ञावाले परकाल के सैनिक को परकाल ने कहा किः 
छोड दो, उसी समय उन्होंने उन रोहित मृगों को छोड दिया, वयोंकि 
मीठी दया से सनी हुई परकाल की आज्ञा होती थी ॥ ६२ ॥ 


आबभौ स धनुषा नमितेन ऋद्धपन्नगसमानमितेन । 
सिहमाशु मृगराजयञ्ञस्तः त्याजयन्‌ ,परचमूजयशस्तः ॥ ६३ ॥ 


जिनकी कि समता क्रुद्ध इए सांप से की जाती है, ऐसे नवाये 
हुए धनुष से शत्रुसेना की विजय से प्रशंसा को प्राप्त हुए परकाल ने 
सिह को मृगराज के यश से शीघ्र ही छडा दिया ॥ ६३॥ 


सुदृशां हुदि स्मरचयं रचयन्‌ जनलोचनोत्सवपुषा वपुषा । 
विजहार मिन्नमृगया मृगयाकलया ससारसवने स वने ॥ ६४ ॥ 
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परकाल जनों,के नेत्रो के उत्सव को पुष्ट करनेवाले शरीर द्वारा 
सुलोचनाओ के मनों में काम के वेग को पैदा करता हुआ, जिस मृगया में 


मृग मारे जाते हैं, उसको करता हुआ उस वन में विचरने लगा जिसमें 
सारसोंवाले तालाबदथे ॥ ६४॥ 


वनसिन्धुविधूततरंगमितप्रसरस्स्मरकेलितुरंगमित: । 
तमुपास्त मरुद्गुणरंगमितस्तरुभिस्सुरमित्वपदं गमितः ॥ ६५॥ 
वन की वडी बडी नदियों की चलती हुई चपल तरंगों से जिसका 
प्रसर नापा गया है, एवं जो काम के क्रीडातुरंग के समान है जिसे वृक्षों 
ने अपनी सुगन्धि से सुगन्धित कर रखा है तथा जो अच्छे गुणों को प्राप्त 
हुआ है ऐसे वायु ने श्रीपरकाल की सेवा की ॥ ६५॥ 


इत्थं विधाय विपिने मृगयाविहार- 
मग्रेसरोऽङ्ध्रिजनुषां हरिमक्तमुक्तेः | 
अध्वन्यवित्तहरणाय तदागमार्थो 
योधान्नियुज्य AIS ACIS ॥ ६६ ॥ 
चतुर्थवर्णं में अग्रगण्य परकाल इस प्रकार शिकार खेल करः 
भगवद्धक्तो की भुक्ति के लिए प्रेरित हुए पथिकों के धन को हुरने के लिए 
अपने सैनिकों को छोड कर पथिकों को देखने के लिए वृक्षों की चोटियों 
पर चढते हुए विचरने लगे ॥ ६६॥ 
अष्टमस्सर्गः समाप्तः । ` 
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श्री गोदादेवी का वेभव 


ततः पुरे धन्विनवाभिधे विधे- 
स्सरोवदुद्यानमभुन्मरुद्वतम्‌ । 
अनन्तशाखान्तपरायणद्विज- 
्रकाशयमानश्रुतिलालितस्वनम्‌ ॥ १ ॥ 
धन्विनव नाम के पुर के बीच एक उद्यान था, यह्‌ उद्यान ब्रह्मा की 
सभा के समान शोभायमान था, जैसे ब्रह्मा की सभा मरुत्‌-देवताओं से 
घिरी रहती है उसी तरह यह भी मरुत्‌-वायु से घिरा रहता था, ब्रह्मा 
की सभा में अनन्त शाखाओं के अन्त अर्थात्‌ वेदान्त पाठ में लगे हुए 
ब्राह्मणों का देदीप्यमान श्रुतिशाली शब्द हुआ करता था, वैसे ही इस 
उद्यान में भी वडी-बडी बहुतसी शाखाओं के नाके पर बैठे हुए पक्षियों का 
'परिस्फुट तथा सुनने लायक मीठा शब्द हो रहा था ॥ १॥ 


अशोकमन्दारनमेरुपाटलीरसालचाम्पेयकपुगकेसरे: । 
निवार्येमाणोष्णकरातयोदयं निरङ्धुशानन्दकरं पतत्रिणाम्‌ ॥ २॥ 


इस उद्यान में अशोक मन्दार-नमेरु-पाटली-आम-चम्पक-सुपारी 
और केसर के अनेक सघन वृक्ष थे जिन में सूर्य की किरणें प्रविष्ट नहीं 
हो सकती थीं। यहां पक्षियों के आनन्द में किसी प्रकार की बाधा नहीं थीं, 
इस उद्याच में पक्षियों को निरन्तर आनन्द होता था ॥ २॥. 


गलन्मधूलीरसपानगवितद्िरेफमालाहितमालतीततिः । 
पटीरवाटीषु निबद्धमोगिराट्फणामणीनां प्रभया परिष्कृतम्‌ ॥ ३॥ 
इस बाग में भोरों के झुंड टपकते हुए मीठे मधुरस को यथेष्ट 
पीकर अभिमान में आ चमेली के फूलों पर झूम रंहे थे। इस बाग में 
चन्दन के वृक्षो की भी कमी नहीं थी, सब के सब परम सुगन्धित थे. 
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सुगन्धि के लोभ से सांप उन पर लिपट रहे थे, जिनके फणों की मणियों के 
प्रकाश से उद्यान देदीप्यमान हो रहा था ॥ ३॥ 


सुपक्वजम्बूफलदाडिमोरसे सुदृप्तशौकाहितचादुसंकुलस्‌ । 
तमालमालागृहमेधिबहिणाम्‌ उदारकेकारवपुरितान्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस वाग में जामुन और अनार पके हुए थे, सुग्गा के झुण्ड के झुण्ड 
जामुन और अनार के रस को पी पी कर मस्त हो मीठी मीठी बोली 
बोल रहे थे। तमाल को पांत में वसनेवाले मोरों की ऊंची वाणी के 
शब्द से यह वाग भीतर से पुर रहा था ॥ ४॥ 


दिगन्तयात्रोद्यतकामकाहली भवत्समुद्यत्कलकण्ठनिस्वनम्‌ । 
निरन्तरोत्कूलमरन्दवाहिनीनिमज्जदिन्दिन्दिरबृन्दझंक्रियम्‌ ॥ ५॥ 

इस वाग में कोयलों की उठी हुई कूक ऐसी मालम होती थी 
मानों दिग्विजय के लिए तैयार हुए कामदेव की यात्रा के काहली बज 
रही है । इस वाग में फूलों के रस की धारसी सदा रहती थी जिस में 
नहाता हुआ भोरों का समूह गुञ्जारा करता था ॥ ५॥ 


प्रसुनसन्दोहपरागमण्डली विचित्रविस्तीणवितानविश्मस्‌ । 
पवित्रपत्रोच्चयनीलतेजसा परिष्कृतान्तं तुलसीवनेन तत्‌ ॥ ६॥ 
इस वाग में फूलों के समूह की बहुतसी धूल से चितकबरे फेला 
हुआ वितान का विभ्रम होता था, एक तुलसी की वाटिका भी थी 
इसमें केवल तुलसी ही तुलसी लगी हुई थी, इस वाटिका में पवित्र 
तुलसीपत्र नील प्रकाश her रहे थे जिससे यह वाग सुशोभित था ॥६॥ 


समन्ततो वीक्ष्य चरंस्तदन्तरे नवप्रसुनान्यपचित्य कुत्रचित्‌ । 
स विष्णुचित्तस्तुलसीवनावनं खनित्रवक्त्रेण निखन्य कल्पयन्‌ ॥ ७॥ 
सबसे पहले तो श्रीविष्णुचित्तजी ने इसी बाग में जहां तहां से अपने 
मनमाने फूल तोडे, पीछे तुलसी की वाटिका में पहुंच कर खुरपी की नोक 
से तुलसी की क्यारियाँ बनाने लगे ॥ ७॥ 
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“१ ५६ श्रीदिव्यसुरिचरि, तम्‌ 


शुभे मुहुते शुचिमासि फल्गुनीप्रतीततारे तुलसीवनान्तरे | 
सुवोऽमवत्काचन बालकम्यका स तां तदा प्रेक्ष्य विसिष्मये सुदा॥ 
इसी अवसर पर, अच्छे मुहूतं में आषाढमास के फल्गुनी नक्षत्र में 
इसी तुलसीवन के बीच भूमि से एक छोटीसी बालिका प्रकट हुई | 
विष्णुचित्त इस बालिका को देख कर आनन्द के साथ ही साथ विस्मय को 
प्राप्त हुए ॥ ८॥ 


अयोनिजेयं तुलसीपदे कथं समुद्गता प्रागिव जानकी भुवः । 

इति स्मरन्‌ पाणितलेन धारयंस्तमालयन्तीं स्वरुचा समन्ततः ॥ 
इस बालिका के शरीर की प्रभा चारों ओर फैलकर तुलसी के पत्रों 

` पर पड रही थी जिससे तुलसी के पत्ते तमाल के रंग के से हो रहे थे, 

विष्णुचित्त ने सोचा कि पहले जैसे जानकीजी भूमि से ही उत्पन्न हुई थी, 

इसी तरह यह वालिका भी पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई है। यह सोच कर 

झट हाथों पर उठा लिया ॥ ९॥ 


तदाऽशरीरप्रभवाऽपि वागमूत्पुरा मही सुक ररूपिणोद्धता | 
तमाह सा विष्णुम भीष्टमाचरन्‌ करोतु कि वा तव किङ्कुरस्त्विति॥ 
उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे विष्णुचित्त! पहले 
बिष्णुभगवान्‌ ने वाराह अवतार लेकर भूमि का उद्धार किया था, उस 
समय भुमि ने भगवान्‌ से कहा था कि आपका कोई किङ्कर आपकी 
THAT के लिए कुछ करना चाहे तो क्या करे, यह कह दीजिये ।।१०॥ 


स्तवेन माल्येन च येऽचंयन्ति मां 
ददामि तेम्यस्त्वविनाशिसम्पद: । 
अश्लत्तदानां फलदोऽस्मि सुरिमिः 
स्तवादृतांस्तुल्यगुणांश्च कारये ॥ ११॥ 
जो कोई भी मुझे स्तवो से और मालाओं से पुजते हैं, मैं उन्हें 
ऐसी सम्पत्ति देता हुं जो कभी भी नष्ट नहीं होती, सदा बनी ही रहती है, 
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जो मुझे प्रसून देते हैं उन्हें मैं फल देता हूं, जो आदर के 


साथ स्तोत्रों को करते हैं उनको दिव्यसूरियों के समान गुणवान्‌ 
बनाता हूं ॥ ११॥ 


इति क्षिति सोऽवददादिसुकरः 
तदा प्रभृत्यात्मगुणानुरूपिणः । 
अभावतो सूरभिवर्घकस्य सा 
न चावतीर्णा सुचिरं समुत्सुका ॥ १२ ॥ 
ऐसा वचन सूकर भगवान्‌ ने भूमि से कहा, उसी समय से 
भूमि स्तोत्र और पुष्पमाला के केकयं करने के लिए जन्म लेना चाहती थी, 
पर इच्छानुकूल योग्य पोषक पिता न मिलने के कारण चिरकाल से 
उत्सुक रहने पर भी अवतार न छे सकी ॥ १२॥ 


इयं धरित्री तुलसीवनोदरात्‌ 
समुत्थिता साऽद्य शिशुत्वमेयुषी । 
प्रसादितुं स्तोत्रसुमंमुंरद्विषं 
विवर्धयेनामिति सन्दिदेश तम्‌ ॥ १३ ॥ 
यह बालिका वही भूदेवी है, तुलसी के वन से इस समय निकली है 
और वालभाव को प्राप्त हुई है । इसके इस समय अवतार लेने का 
यहाँ एक प्रयोजन है कि स्तोत्र तथा पुष्पसेवा से भगवान्‌ को प्रसन्न 
करना । आप इस वालिका का पालन-पोषण करें, आकाशवाणी 
विष्णुचित्त को यह संदेश सुनाकर बन्द हो गयी ॥ १३॥ 


यथेव सीतां जनकाधिपः पुरा यथेव लक्ष्मी कलशाणंवस्तथा । 
स विष्णुचित्तोऽपि तथेत्य तां सुतां ननन्द यद्ृच्निधिमेत्य निर्धनः॥ 
जैसे जनकराजा सीता जी को पुत्री के रूप में पाकर प्रसन्न हुए थे, 
जैसे क्षीरसमुद्र लक्ष्मीजी को कन्या के रूप में पाकर आनन्दित हुआ था, 
जैसे निर्धन धन पाकर प्रसन्न होता है उसी प्रकार श्रीविष्णुचित्तजी भी 
भूमि को पुत्री के रूप में पाकर प्रसन्न हुए ॥ १४॥ 
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स तां समालिङ्गय समुह्य चोरसा 
स्वगेहमासाद्य शुभावहोदयाम्‌ । 
स्वधमंपत्त्याः करसम्पुटे सुतां 
विवर्धयेनामिति भाषयन्‌ ददौ ॥ १५ ॥ 
शुभ भाग्योदयवाली इस कन्या को उठाकर हृदय से लगाया | पीछे 
कन्धे चढा अपने घर ले आये और अपनी पत्नी के हाथ यह कहते हुए 
सौंप दिया कि देखो यह अपनी पुत्री है। इसका पालन-पोषण 
करो ॥ १५॥ 


वयं च सर्वे शुभया$नयाःधिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
इसके उपरान्त विष्णुचित्त के घर पर पुत्री के जन्म का उत्सव होने 
लगा, स्त्री बच्चों के साथ सब देश के लोग कहने लगे कि इस बालिका से 
विष्णुचित्त ही धन्य हो यह बात नहीं है, किन्तु हम सब भी इस 
बालिका के दर्शन कर कर अधिक कृतकृत्य हो रहे हैं ॥ १६॥ 


इति ब्रुवाणाः परिरभ्य ते मिथो जगुश्च केचिन्ननृतुश्च केचन ; 
ननन्दुरन्ये च सुतोदयोत्सवं वितेनुरेवं विविधं कुतूहलात्‌ ॥ १७॥ 
ऐसे कहते हुए कोई किसीसे मिलने लगा तो कोई गाने लगा 
और कोई नाचने लगा, कोई इसे देख देख कर आनन्दित ही होने लगा; 


इस प्रकार चहल-पहल के साथ बालिका के जन्म का उत्सव मनाया 
गया ॥ १७॥ 


कटाहसंपुरिततलसेचने: कनन्निशाचूणंसुपु्णमुष्टिभिः | 
विसारिकपुरपरागवृष्टिमिः परस्पर चक्कुरुदारमुत्सवम्‌ ॥ १८ ॥ 
तेल के काटह भर कर रख लिये गये लोग उनसे ले लेकर 
आपस में तेल फेंकने लगे। पिसा-पिसाया हलदी का चूरन फेंकने लगे, 
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कोई किसी पर कपूर का चूर्ण फेकता था तो कोई और सुगन्धि द्रव्य 
दुसरे पर फेंक देता था, इस प्रकार सबने मिलकर बालिका के जन्म का 
बडा उत्सव मनाया ॥ १८॥ 


यथोचितं तानखिलान्‌ समागतान्‌ 
सबालवृद्धान्‌ समभावयद्धनैः । 

ददाति गा इत्यरविन्दचक्षुषे 
चकार गोदेत्यमिघां शुभेऽहनि ॥ १९ ॥ 


जो जिस योग्य था विष्णुचित्त ने उसका उसी तरह घन से सत्कार 
किया, सत्कार करती वार वच्चे से लेकर ges तक सवका सत्कार 
किया गया, यह नहीं कि चुने हुए आदमी ही सत्कार पाये सामान्य 
नहीं । यह वालिका भगवान्‌ के वहुतसे स्तोत्र करेगी यह बात ध्यान में 
रख कर किसी अच्छे दिन बालिका का नाम गोदा रख दिया ॥ १९॥ 


स सव्यपाणौ दुहितुविलोकयन्‌ 
न्रिलोकनेतुमेहिषीत्वसुचकम्‌ । 
ध्वजातपत्राम्बुरहादिलक्षणं 
मुदंकुर प्रापदभंगुरं गुरुः ॥ २० ॥ 
जव श्रीविष्णुचित्तजी ने बेटी का वायां हाथ उठाकर उसकी रेखा 
देखना प्रारम्भ किया तो उन्हें ऐसे शुभ fee मिले जिनसे तीनों 
लोकों के राजा की पट्टमहिषी होना सूचित होता था, त्रिलोकेश्वरी के 
हाथों में जो ध्वज, छत्र, कमल आदि के चिह्न होने चाहिये वे सव इसके 
हाथों में थे, जिन्हें देख कर आप परमानन्द को प्राप्त हुए। यह ऐसा 
अनन्द था जो कभी मिटनेवाला नहीं था ॥ २० ॥ 


पदांबुजे पल्लवरागपाटले समीक्ष्य मेने दुहितुस्सुलक्षणम्‌ | 
स स्॑गीर्वाणकलत्रकुन्तलप्रसुनपुज्यांधिरियं भवेदिति ॥ २१ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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गोदा के जब कोंपल के रङ्ग की तरह लाल लाल पैर देखे त्तो 
सुलक्षण से समझा कि इसके चरणों में जब बडे बडे देवों की स्त्रियां नत. 
मस्तक होंगी उस समय देवस्त्रियों के शिर के बालों में पुवे हुए फलों की 
धूलि इसके चरणों में लगेगी ॥ २१॥ 


सुवर्णपर्यङ्कमसाबुपेयुषी चिरं रुदन्त्यन्यकथाविधाश्चवात्‌ । 
उदारदामोदरकेलिकीतनाददृश्यत स्मेरमुखाम्बुजा मुदा ॥ २२ ॥ 
सोने के पलङ्ग पर Set हुई गोदा को जब विष्णुचित्त और बातें 
सुनाते थे तो वह रोने लग जाती थी, इसे रोती देख कर जब वह्‌ 
00 कि ट = ke नहीं बहकती तो भगवान की लीलाओं को 
गाने लग जा स से इसका मुंह मन्दहास करता 1 
तरह खिल जाता था ॥ २२॥ का 


गृहाङ्गणे पांसुविहारहारिणी पढद्वयीशिञ्जितमञ्जुन्‌ पुरा । 
करेण पर्यायनिवेशचारुणा क्रमेण गोदाश्कृत चारुचंक्रमम क ॥२३॥ 
जब यह गोदा कुछ बडी हुई तो घर के आंगन को af में खेलने 
लगी, परों में छोटे छोटे नूपुर पहिन रखे थे, खेलती वार रुनझन बजते 
थे i पीछे 4 बालक sul हाथ पैरों को टेक कर जमीन पर फिरते हैं 
इस तरह {फिरने लगी। इस का ag पि 
च हे फिरना बडा ही सुन्दर माळूम 


ह तकावर सरोजलोभाद्‌ भ्रमरानिवागतान । 
— करपल्लवांचलात्प्रसुनपांसौ विजहार सा गृहे ॥२४॥ 
य के लोभी भौरे कमल के फूल पर पडते हैं वेसे ही सिर के 
a el ae अु्चकमल पर पडते थे, पर यह कररूपी पल्लव के 
से उन्हे हटाती हुई फूलों की में मे 
अ हुई फू धूल म अपने घर में खेळती 


ललाटडोलायितरत्नभूषणां सनोज्ञमन्दस्मितमन्धराननास \ 
रजोऽनुलिप्तामुपगुह्य तां पिता शिरस्यजि घच्चिरमाननन्द au 
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मोथे पर पहना हुआ रत्न का आभुषण हिल रहा था। सुन्दर मन्द 
मुसकान से मुखारविन्द अकथनीय शोभा को पा रहा था। बूल में खेलने के 
कारण सारे शरीर पर रज लग रही थी, ऐसी को ही पिता गोद में उठा 
कर शिर को सूंघके बहुत समय तक आनन्द में मग्न रहते थे ॥ २५॥ 


विलोक्य बाला मणिकुट्टिसे मुखं सरोजबुद्धया प्रतिबिम्बितं मुहुः । 
गृहीतुकामा प्रसृतेन पाणिना चकार यत्नं चटुलायतेक्षणम्‌ UREN 
जव यह मणिमय फश में अपना मुंह देखती थी तो उसमें इसका 
ही मुंह इसे कमरूउ! दीखता था, तव उसे लेने के लिए हाथ से खूब 
प्रयत्न करती थी, हाथ फैलाती थी, इस प्रयास में गोदा के नेत्र फैल 
जाते थे। आंखें कुछ कुछ इधर उघर दीखने लगती थी । जैसा दर्पण में 
मुंह देख-देख कर वच्चा किया करता है, ऐसे ही गोदा भी करती 
थी ॥२६॥ 


समीक्ष्य मुग्धा सणिभित्तिबिम्बितां 
स्वमूतिमन्यामदधार्य दारिकाम्‌ । 
समाह्वयन्ती चलपाणिना तदा 
तयोपहूतेव तदन्तिकं ययौ ॥ २७ ॥ 
जव कभी मणिमय दीवार पर गोदा की मूति पूरी प्रतिविम्बित 
हो जाती तो यह समझती कि कोई दूसरी वच्ची खडी है, झट हाथ से 
बुलाने लगती, प्रतिबिम्ब में भी वैसे ही हाथ चलता था । गोदा समझती 
थी कि मुझे यह बुला रही है, झट उसके पास चली जाती थी ॥ २७॥ 


प्रगृह्य घात्रोक रपल्लवांगुलि शनेस्समुत्थाय पदानि कानिचित्‌ । 
गृहाङ्गणे रिङ्कणवन्ति साऽ्करोत्स्वकोयपित्रोहृंदये च सम्मदम्‌ ॥ 
जब कुछ और वडी हुई तो अपनी धाय के हाथ की अंगुलि को 
पकड कर डगमगाती हुई कभी-कभी घर के आङ्गन में चलने लगती 


जिससे इसके मां-बापों को बडा ही आनन्द मिलता ॥ २८॥ 
il 
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कमेण घात्रीबचनानुर्वातनी जगाद तातेति च मातरित्यपि । 
चकार बाला करतालघट्टनं मुकुन्दगोविन्दपदानुवादिनी ॥ २९ ॥ 
कुछ और बडी होने के वाद धाय के कहे मासे मा और बाप से 
वाप कहने लगी । कभी-कभी धाय के पीछे-पीछे मुकुन्द गोविन्द शब्द 
कह कह कर हाथों से तालियां भो बजाने लग जाती थी ॥ २९॥ 


पुराऽपराधीत्यवमत्य वायसं सुपर्णमालोक्य समाजुहाव सा ।; 
क्षपाकर हृद्यमवेक्य चक्रिणः प्रतिक्षपं साऽह्वयतिस्म सादरम्‌ ॥३०॥ 
जव काग दीख पडता तो काग को तो नहीं बुलाती थी, क्यों कि 
यह जानती थी कि यह कागला रामावतार में भगवान्‌ का अपराध कर 
चुका है, पर वहां गरुड होता तो उसे बुलाने ळगतो | जब कभी 
चांदनी रात होती तो चांद को आदर से बुलाती थी, क्योंकि यह्‌ 
जानती थो कि यह चांद भगवान्‌ के हृदय से हुआ है ॥ ३०॥ 


समेत्य रथ्यासु सखीजनेन सा सञ्चैलकान्तारसमुद्रसंकुलम्‌ | 
विधाय विश्वं रजसा स्वमन्दिरं चिरेण चिक्रीड शिशुत्वभुषणा ॥ 
घर के सामने की लम्बी-चौडी सडक पर बैठकर अपनी सहेलियों 
की देखादेखी, Tad, बन, समुद्र सहित विश्व का चित्र-सा बनाकर 
उसके वीच में रेत का अपना घर बनाती थी। बहुत समय तक et 
इसका खेल होता था। बाल्यावस्था इसे शोभित कर रही हो, यह बात 
नहीं है । किन्तु वचपन इससे सुशोभित हो रहा था ॥ ३१॥ 


विधाय नोलोत्पलचुल्लिकान्तरे सरोजपात्रं मकरन्दवारिमत | 
चकार ase नवच्स्पकाप्निना विहारतो दाडिमबीजतण्डुलान्‌ ॥ 
नीले कमल का चूला बनकर उस पर कमल का पात्र चढाती 
पात्र में फूलों के रस को भरती यह फूलों का रस ही इसके खेल में पाक के 
पानी की जगह होता, इसमें अनार के बीजों के चावल डाल चंपक के नये 
चंपक के फूल को आग की जगह रख कर प्रसाद बनाना प्रारम्भ करती 
थी । यही गोदा का भोजन बनाने का खेल होता था ॥ ३२॥ 
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निधाय नीलोत्पलचुल्लिकान्तर 
भ्रवालभाण्डं हिमवारिपूरितम्‌ । 
समिद्धमाणिक्यकृशानुनाउपच- 
त्सुपुर्य साऽन्ञ नववस्त्रतण्डुले: ॥ ३३ ॥ 
नीले कमल का छोटासा खेल का चूला वनाकर प्रवाल का वर्तन 
ओस के पानी से भरकर रख देती थी, इसके नीचे देदीप्यमान माणिकों की 
आग लगाती थी और वतन में नई वज्रमणियो को चावलों की जगह भर 
दिया करती थी । कभी कभी इस प्रकार भी भोजन वनाने का खेल 
खेला करती थी ॥ ३३॥ 


वधूवरो इत्रिमपुत्रिकासुतौ 


विभाव्य गोदा किल रुक्मिणीं हरिम्‌ । 
स्वयंवरोद्वाहविधामरीरच- 
द्रणेन साकं बलभद्रचेद्ययोः ॥ ३४ ॥ 
कभी-कभी गोदा विवाह का खेल खेला करती थी, दो गुड्ढे बनाया 

करती थी, एक को बेटी और एक को बेटा बनाया जाता था। पीछे 
दोनों को वर-वधू वनाकर उनके विवाह का प्रवन्ध होता था । लडकी का 
नाम रुक्मिणी और कृत्रिम पुत्र का नाम कृष्ण रखती थी। विवाह इसी 
तरह थोडा ही करती थी, किन्तु जैसा पुराणों में लिखा है, उसी रीति से 
स्वयंवर होता था । शिशुपाल और बळरामजी भी आते थे एवं 
हरण के बाद उनका युद्ध भी होता था ॥ ३४॥ 


समिध्य सा स्फाटिकवेदिकान्तरे 
प्रवालर्वाह्ल हरिचन्दनेन्धनेः । 
अकारयन्मोक्तिकलाजमोक्षतः 
विवाहुलीलां कृतकात्मपुत्रयोः ॥ ३५ ॥ 
कृत्रिम बेटे-बेटी के फेरो का बडा सुन्दर प्रबन्ध किया करती थी। 
बडा ही सुन्दर एक छोटासा मण्डप बना कर उसमें स्फटिक मणियों की 
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वेदी बनाती थी उस पर लाल-लाल मूंगाओं को आग की जगह रखा करती 
थी और हरिचन्दन को ईन्धन की जगह रखती थी । सप्तपदी के अवसर 
पर खीलों के होम की जगह मुक्तारूपी लाजों का हवन करती थी। कभी- 
कभी इस प्रकार भी गोदा का विवाह का खेल होता था ॥ ३५॥ 


चकार गोदा मणिकन्तुकोत्सवं सखीजनेस्साकमुवारविभ्रमा । 
निपत्य शश्वत्परिवृत्य चोत्थिता पुरश्च पश्चादमिगम्य पाइवेयोः ॥ 
कभी-कभी उदार विश्रमवाली गोदा अपनी सम आयुवाली 
सहेलियों के साथ गेंद खेला करती थी। खेलते-खेलते अपने आप गिर 
पडती एवं फिर करवट बदलकर खडी हो जाया करती कभी बैठे और 
खडे-खडे खेळती थी। कभी पीछे को भगती तो कभी-कभी आगे की 
ओर भगने लग जाती थी। तथा कभी अगल-वगल भगती थी ॥ ३६॥ 


विहृत्य सा जानुयुगेन कन्तुकं 
निहत्य पर्यायविलोलपाणिना । 
श्रमाम्बुसंसक्तविलोलकुन्तला 
कमेण चिक्रीड सखीजनान्विता ॥ ३७ ॥ 
कभी-कभी दोनों घुटनों को भूमि में टेक कर बारंबार हाथों से ही 
गेंद को जमीन पर मार कर खेळती थो । जिसमें मुंह पर परिश्रम के 
सारे पसीने की बूंद पड जाती थी, जिन में बाल चिपक जाया करते थे 
जैसे यह खेळती थी वैसे ही इसकी तमाम मण्डली भी खेला करती 
थी ॥ ३७॥ 


निहत्य सा कन्तुकमन्तरान्तरा 
नियम्य नीवीं रशनां च केशिकम्‌ । 
निवेशयन्तो विजहार कोशलात्‌ 
यथापुरं न्‌पुरहारवल्लरीः ॥ ३८ ॥ 
गेंद खेलते-खेलते कभी वस्त्र खुळ जाता था तो कभी शिर का जडा 
खुल पडता था, इनको भी वडी सावधानी के साथ, खेल के बीच मेंही 
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बांध लेती थी, कभी-कभी नूपुर और हारों को भी सम्हाल लिया 
करती थी ॥ ३८॥ 


कुबेरदृक्केलिषु तां पराजितां 

सखीजने पृच्छति नाम तत्पतेः । 
बिलज्जिता सा शनकंस्स्ववल्लभं 

जगाद देवं वटपत्रशायिनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


कभी-कभी अपनी मण्डली की वालिकाओं के साथ केचा ढेरी का 
खेल खेला करती थी । इस खेल में द्रविड में यह होता है कि जो हार जाय 
उसे अपने पति का नाम वताना पडता है जव कभी गोदा हार जाती थी 
तो पति का नाम वताने के समय लजाकर धीरे से वटपत्रशायी भगवान्‌ को 
अपना पति वता दिया करती थी ॥ ३९॥ 


हिसप्तसंख्यान्‌ परिपुयं मौक्तिकं- 
स्सुवणंगर्तान्‌ पुनरेकगतंगाः । 
निनिक्षिपन्ती प्रतियतंमादरात्‌ 
जहार मुक्ताश्चतुरश्चतुःक्रमात्‌ ॥ ४० ॥ 
गोदा, पहले तो सोने के वने हुए चौदह गड्डों को मोतियों से पुर 
देती थी, फिर एक गड्ढे से मोतियों को उठाकर एकेक करके दूसरों 
डाल देती । फिर जब किसी गड्ढे में चार मोतियाँ हो जायें, उन्हें 
उठा लेती । इस प्रकार खेलती थी। यह एक बालकों का खेल 
होता है, द्राविड देश में ज्यादा खेला जाता है ॥ ४०॥ 


गुणत्रयाकारसुवर्णगोलकान्‌ करद्येनाप्युपलाल्य सोन्मुखी । 
शनेस्समुद्गाय तदङ्कमङ्गना मुरारिगाया विजहार मोहिनी: ॥ ४१॥ 
सतोगुण का रंग श्वेत तथा रजोगुण का लाळ और तमोगुण का 
काला रंग मानते हैं, गोदा एक धौले रंग का तथा एक सोने का गोला लाल 
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रंग का और एक काले रंग का सोने कां गोला अपने हाथों में लेकर 
तोलते-तोलते ऊंचा मुंह करके भगवान्‌ का मनोहर गुण गाती हुई 
खेलती जाती थी ॥४१॥ 


ast स्वपित्रा निहितां समपेणा- 
त्पुरा हरेस्सा विनिवेश्य कुन्तले । 
विलोक्य वक्त्रं गृहकुड्यदर्पणे 
विमुच्य तां पुवंपदेऽकरोत्पुनः ॥ ४२ ॥ 
श्रीविष्णुचित्तजी सूरि भगवान्‌ को चढाने के लिए माला बना 
कर रख दिया करते थे, मौका लगते ही चढाने से पहले गोदा अपने 
बालों में बांध लिया करती थी, पीछे घर की दीवार पर लगे हुए दर्पण 
में मुंह देखती थी कि मैं कैसी लगती हूं । इसके बाद जहां से उठाती थी 
वहीं की वहीं उस माला को रख दिया करती थी ॥४२॥ 


यथा तदीयालकभुक्तपूवया रूजा मुदं प्राप मुरारिरन्वहस्‌ । 
तथा न तस्या जनकप्रदिष्टया पुरा न वा माल्यकृतोपनीतया ॥४३॥ 
जेसे रोज गोदा के बालों की भोगी हुई माला से भगवान्‌ प्रसन्न होते 
थे वैसे विष्णुचित्त की समपित की हुई शुद्ध मालाओं से कभी भी प्रसन्न 
नहीं हुए, न पहले कृष्णावतार में मालाकार की ही माला पहिन कर 
प्रसन्न हुए थे ॥ ४३॥ 


उपेत्य दिव्योपवनान्तमन्वहं नवीनपुष्पाण्यपचित्य सा हरेः । 
विधाय मालामदिशञत्पितुःकरे स्वकेशलेशप्रतिपन्नसोरमाम्‌ ॥ ४४॥ 
जब गोदा के पिता फूल तोडने के लिए बाग को जाते थे तो गोदा 
भी पिता के साथ-साथ फूल तोडती थी एवं उनके साथ माला भी बनाती 
थी। पीछे अपने बालों में Tet कर पिता को दे देती थी। गोदा के 
बालों में इतनी सुगन्धि थी जिससे कि फूल माला और भी अधिक 
मनोहर गन्धवाली हो जाया करती थी Neen 
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अतीत्य सा शशवमायतेक्षणा जगाम गोदा नवयौवनोदयम । 


पुरारिनेत्रानलदग्थमन्सथं पुनस्समुज्जीवयितुं मुरारिणा ॥ ४५ ॥ 


हर की नेत्रज्वाला से जले हुए कामदेव को हरि से फिर जिलवाने 
के लिए गोदा वाल्यकाळ को पार करके युवती होने लगी ॥ ४५॥। 


तदङ्कदेशे कुचकोकविञ्रमा नदी नवा कान्तिमयी दिववधे । 
स्मराविलालोलविल्रोचनोत्परूा क्रमेण नारायणसिन्धुयामिनी ॥ ४६॥ 


गोदा के शरीररूपी देश में सुन्दरतामयी नूतना नदी वह रही थी, 
इस नदी में चक्रवाक के से कुच चकवाक पक्षि का काम कर रहे थे, 
कामदेव ने जिसे उमडता हुआ सा वना रखा था, वे बुलबुले कटीले 
नयन-उत्पल का काम दे रहे थे, यह नदी क्रम से नारायणरूपी समुद्र से 
मिलनेवाली थी ॥ ४६॥ 


तनोरयत्नोपनतं विभुषणं सहास्त्रलामस्सुकरो मनोभुवः । 
प्रमोदधारामुरवरिचक्षुषोः बपुष्यमुष्याः प्रससार यौवनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
गोदा के शरीर को युवावस्था सुशोभित कर रही थी, यही इसके 
मनोहर शरीर का विना परिश्रम के भूषण का काये कर रहा था, इसके 
सामने सब आभूषण मात थे । कामदेव को भी यह विना परिश्रम के 
बडे भारी अस्त्र का लाभ हुआ था। यही भगवान्‌ की आखों के लिए 
आनन्द की घार वना हुआ था ज्यों ज्यों दिन जाते थे यौवन भी 
बढता जाता था ॥ ४७॥ 


सविभ्रसभ्रूलतसायतेक्षणं पयोधराक्रान्तवलग्रवल्लरि । 
उदग्ररोमालिकरालकुन्तलं विदिद्युतेऽस्या नवयौवनं वपुः ॥ ४८ ॥ 
कटीली दोनों vie निराला विश्रम दिखाया करती थी, आखें 
भी वडी होती जाती थी। रोमावलि भी बढती जाती थी। शिर पर 
घुंघराले बाल बढ रहे थे। कटिस्थान से एक छोटे-छोटे रोमों की लता 
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चल कर स्तनों तक पहुंच गयी थी। विशेष वर्णन कहां तक करें, शरीर 
सुन्दर तो था ही, नई जवानी से फिर इसकी सुन्दरता का कुछ ठिकाना 
नहीं रहा । गात्र सब ओर से दीप (चमक) रहा था ॥ ४८॥ 


गभीरनाभीसरसा लसद्धूजालतेन तुद्भस्तनकेलिभुभृता | 
तदङ्ककेनेक्षणमृङ्गचारुणा बभुव लीलोपवनी मनोभुवः ॥ ४९ ॥ 


गोदा कामदेव के खेल की बगीची बनी हुई थी। ओंडी नाभि ही 
इसमें छोटासा तालाव बनी हुई थी, सुन्दर भुजाएं लता बनी हुई थीं। 
विना ढलके हुए ऊंचे स्तन ही खेल के पहाडों की तरह शोभायमान हो 
रहे थे, आखें ही भोंरो को शोभा दे रही थीं, यही सब सामान बगीची 
में होता है सो यहां पर भी था ॥४९॥ 


असोघमस्या यदपाङ्गवीक्षण स्मरेण बाणत्वमनायि साम्प्रतम्‌ । 
यदि प्रसूनं विशिखीकरोत्यसो कुतोऽस्य लोकेशजिगीषुताकथा ॥ 


इस समय कामदेव ने गोदा के कटाक्षवीक्षण को अपना अमोघ बाण 
वनाया था । यदि ऐसा न करके फूलों के तीरों से ही अपना मतलब 
गाँठना चाहता तो विष्णु भगवान्‌ के जीतने की इच्छा की बात कहां से 
होतो (आशय यह कि फूलों के बाणों से विष्णु भगवान्‌ को नहीं जीत 
सकता था। यदि काम विष्ण भगवान्‌ पर विजय पाना चाहेगा तो 
गोदा के शरीर को ही तीर बना कर पा सकता है ।) ॥ ५०॥ 


त एव धन्याश्चिकुरास्समायताः मुगीदृश्ो येरुपभुक्तमुक्तया | 
अतुष्यदोर्ष्यांपरषेन्दिरेक्षितः प्रसुनदान्ना परमः पुमानपि ॥ ५१॥ 
मृगनयनो गोदा के वे बडे-बडे बाल ही धन्य हैं जिन की भोगकर 
छोडी हुई माला से परम पुरुष पुरुषोत्तम भी सन्तुष्ट हो जाते थे। थहां 
तक कि यह दशा देख कर लक्ष्मीजी को भी ईर्ष्या होती थी जिससे 
वो टेढी-टेढी आखें करके भगवान्‌ को देखती थीं ॥ ५१॥ 
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सुधामयूखेन सुजातमाननं व्यधायि नूनं विधिनाऽऽनतश्चुवः । 
न चेदभुष्मिन्‌ हरिणादृते कथं विश्वुद्धलं जाग्रति पुष्कलाः कलाः ॥ 
मालूम तो ऐसा होती है कि वडी-बडी भोंहोंवालो गोदा के मुंह को 
ब्रह्मा ने चांद से वनाया था। यदि ऐसा नहीं तो भगवान्‌ से आदर किये 
गये इस निष्कलङ्क मुख में वहुतसी कलाएं कहां से आकर जगमगाया 
करतीं ॥ ५२॥ 


शिरीषमालासुकुमारतासखी भुजालता सा स्फुरतिस्म FAA: । 
ययाश्पनीपच्चत निर्विशेषता मुरारिकण्ठे लुलसीदलस्रजा ॥ ५३ ॥ 


शिरीषक फूलों की माला के सुकुमारपने की सखी इसकी लंबी-लंबी 
भुजाएं हैं, ये भुजालताएं तुलसीदल की माला के समान वारंवार 
भगवान्‌ के कण्ठ में समानता को पा रही हैं । 


सुलोचनायास्सुकुमारतासरिद्विहारिचक्रव्यवहारलम्पटौँ | 
पयोधरावुद्गतरोमवल्लिकाप्रसुनगुच्छप्रतिभावराजताम्‌ ॥५४ ॥ 


सुन्दर नयनोंवाली गोदा की सुकुमारता की नदी में स्तन ऐसे माळूम 
होते थे मानों इस नदी में विहार करने के शौकीन दो चकवे हैं। जब 
कटी से चली हुई रोमवल्ली के सम्वन्ध की तरफ ध्यान जाता था तो 
ऐसा मालूम होता था कि रोमावलीरूपी लता के ये स्तन दो वडे-बडे 
गुच्छे हैं ॥ ५४॥ 


तदङ्गयष्टि मधुजिज्जिगीषया मनोमवरशासनपत्रिकां व्यधात्‌ | 
वितानमाझंक्य वलग्नमन्तरा गमोरनामीनिभबिन्ुमालिखत्‌ ॥ ५५ ॥ 


कामदेव ने विष्णुभगवान्‌ को जीतने को इच्छा से गोदा के 
शरीर को अपना आज्ञापत्र वना लिया था । एवं गोदा की कमर को 
तुच्छ समझ कर इसकी पहिचान के लिए काम ने आज्ञापत्र में नाभिरूप 
विन्दु लगा दिया था ॥ ५५॥ 
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पदद्वयं मत्तचकोरचक्षुषः प्रमापराभूतपयोजपल्लवम्‌ | 
कथं सहेतोरसि कंटमद्विषः कठोरतां कौस्तुभरत्नसम्भवाम्‌ ॥५६॥ 
मत्त चकोर के से नयनोंवाली गोदा के दोनों चरण अपनी प्रभा सेः 
कमल के पल्लव को भी मात कर देनेवाले थे । विचार तो इस वात का है 
कि भगवान्‌ को उस वक्षस्थल की कठोरता को जो कि कौस्तुभमणि 
पहिनने के कारण हुई है, ये HA सहन करेंगे ॥ ५६॥ 


दिनेदिनेऽवर्धत सा पितुर्गृहे विवेकब्रुद्धरा सह विष्णुसक्तया । 
कलेव कान्त्या हिमदीधितेनंदा पटीरवल्लीव च गन्धसस्पदा ॥ ५७॥ 
गोदा पिता के घर पर दिन दिन बढती जाती थी, इसके साथ 
ही साथ विष्णु भगवान्‌ में लगी हुई उसकी विवेक-बुद्धि भी बढती थी, 
जैसे कि चांद की कला सुन्दरता तथा प्रकाशके साथ बढती है, जैसे कि 
चन्दन की नई लता सुगन्धि के साथ बढती है, वैसे ही गोदा बढती 
जाती थी ॥ ५७॥ 


अथ समधिकस्फायत्तारुण्यसम्पदलंक्रिया- 
ललितवपुषस्तस्याश्चत्त प्रसक्तमजायत । 
भगवति चिदानन्दे कन्दे पुराणभिरां हरौ 


प्रकृतिरुचिरे भावे प्रायो लगत्यचलात्मनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
गोदा का सहज आभूषण इसको युवावस्था ही थी, यह युवावस्था 
अधिक से भी अधिक बढ गयी थी जिससे गोदा का शरीर परम सुन्दर 
मालूम होता था। इसका मन चिदानन्द, वेदों के मुल भगवान्‌ में अनुरक्त 
हो गया था, क्योंकि दृढचित्त पुरुषों का अनुराग ऐसे पदार्थ में होता है जो 
स्वभाव से ही सब प्रकार सुन्दर हो ॥ ५८॥ 
नवमस्सर्गेः समाप्तः | 


——— 
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श्रीविष्णुचित्तस्संपुज्य सौरभोह्दामदामभिः । 
वटधासपति विष्णुं वासं निजमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
एक दिन श्रीविष्णुचित्तजी सुगन्धि से नासिका को तृप्त कर 
देनेवाली बडी-वडी मालाओं से, वटपत्रशायी भगवान्‌ का पूजन करके, 
अपने निवासस्थान पर आये ॥ १॥ 


अक्षव्थापारमखिल निक्षिपन्ती मुरद्विषि । 
गुरं व्यजिज्ञपद्‌ गोदा शुभूषुर्भगवद्गुणान्‌ ॥ २ ॥ 
वहां पुत्री गोदा वाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक कर भगवान्‌ में 
लगाती हुई भगवान्‌ के गुणों को सुनने की इच्छा से पिता से वोली कि-- 


चरितानि जगत्त्राणचतुराणि मुरद्विषः । 
सकलान्यपि यत्तात जानीषे त्वं विशेषतः ॥ ३ ॥ 
हे पिता! आप संसार की रक्षा करने में प्रवीण जो भगवान्‌ के 
चरित्र हैं, उन सबों को विशेषरूप से जानते हैं ॥ ३॥ 
अवन्यां कति धामानि हरेरर्चावतारिणः । 
अपदानं त्वमेतेषामधुना वक्तुमर्हसि ॥ ४ ॥ 
अर्चावतारी भगवान्‌ जहां विराजते हैं ऐसे कितने स्थान हैं आप 
इस समय उन स्थानों का महत्त्व मेरे लिए सुनावें ॥ ४॥ 


इति प्रश्नयशालिन्या पुत्रचा विज्ञापितः पिता । 
वैभवं वेष्णवं वक्तुं वावदूक: प्रचक्रमे ॥ ५ ॥ 
प्रीति से प्रार्थना करने के स्वभाववाली पुत्री गोदा ने जव 
पिता से इस प्रकार प्रार्थना की तो पिता ने भी विष्णुभगवान्‌ का वैभव 
कहना आरम्भ कर दिया, क्योंकि विष्णचित्त अच्छे वक्ता थे, क्यों 
मौन रहते? ॥ ५॥ 
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अष्टोत्तरशतं धान्नामस्त्यर्चारूपिणो हरेः । 
भुवि यद्देभवथुत्या पुंसां मुक्तिः करस्थिता ॥ ६ ॥ 
हे पुत्रि! इस लोक में अर्चारूपी भगवान्‌ के १०८ धाम हैं जिनके 
वैभव सुनने मात्र से मनुष्यों को मुक्ति हस्तगत होती है ॥ ६॥ 


विष्णुधामापदानानि विष्णुचित्ते विवृण्वति । 
सथुराधोशक्ृष्णस्य वृत्तेनाजनि विस्मिता ॥ ७ ॥ 
जब विष्णुचित्त अर्चावतारी भगवान्‌ के स्थानों का महत्त्व समझने 
लगे, उस समय क्रमप्राप्त मथुरा के अधिपति कृष्ण के चरित्र को सुन कर 
गोदा को बडा विस्मय हुआ ॥ ७॥ 


ततस्सुन्दरराजस्य चरितं श्रृण्वती मुदा । 
उदारपुलकांक्रामुवाह सुतनुस्तनुम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके बाद सुन्दरराज भगवान्‌ के चरित्र :को सुनते आनन्द से 
सुन्दरी गोदा के शरीर में परिपूर्ण रोमांच हो आये ॥ ८।! 


बेकटाद्रिपतेविष्णोः कथाकर्णनकर्मणा | 
रमणीये मुखे तस्या विकासोऽमूद्विजुस्भितः ॥ ९ ॥ 


वेङ्कटेश भगवान्‌ की कथा सुनने से गोदा के सुन्दर मुख पर पूर्ण 
विकास के चिन्ह दिखने लगे ॥ ९॥ 


श्रोमतो रङ्गराजस्य शृण्वती महिमोदयम्‌ । 
अधत्तामन्दमानन्दमरविन्ददलेक्षणा ॥ १० ॥ 
श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ के महिमा के उदय को सुनने के अवसर पर 
कमल के दल के समान नयनोंवाली गोदा परमानन्द को प्राप्त हुई ॥१०॥ 


अतृप्ता रङ्गराजस्य प्रभावाभृतपारणात्‌ । 
इति स्मेरमुखी गोदा सवितारमभाषत ॥ ११ ॥ 


जब रङ्गनाथ भगवान्‌ के प्रभावरूपी अमृत की पारणा करती- 
करती न तृप्त हुई, तब मन्द मुस्कान के साथ पिता से कहने लगी-- 
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चरित्राणि पवित्राणि समस्तानि सविस्तरम्‌ । 
क्रियासमभिहारेण कोतितव्यानि रज्भिणः॥ १२॥ 


पिताजी! रङ्गनाथ भगवान्‌ के समस्त पवित्र चारित्रो को 
विस्तार के साथ शीघ्र ही वारंवार कीर्तन करें ॥ १२॥ 


इत्युक्तवत्यां गोदायां विष्णुचित्तोऽवदन्मुदा | 
तावृशीं भक्तिमालोक्य तस्याइश्रीरङ्भधामनि ॥ १३ ॥ 
श्रीविष्णुचित्तजी गोदा के इस प्रकार कहने पर एवं श्रीरङ्गनाथ 


भगवान्‌ में गोदा की वैसी ही भक्ति देख कर आनन्द के साथ रङ्गनाथ 
भगवान्‌ के वैभव कहने लगे ॥ १३॥ 


श्रूयतामादितो वक्ष्ये त्वया दत्तावधानया । 
दयाकरस्य चरितं देवदेवस्य रङ्गिणः ॥ १४ ॥ 
दया के आकर देवदेव श्रीरङ्गनाथ के चरित्र को आरम्भ से 
कहता हूं । तुझने ही मुझे अवकाश दिया है, इस कारण तू पूरी 
सावधान हो कर सुन ॥ १४॥ 


तत्तादृशेन तपसा सन्तुष्टः परमेष्ठिनः । 
उदगाडुदरात्सिन्धो रुरगेन्द्रशयः स्वयम्‌ ॥ १५॥ 


ब्रह्मा के अतुल तपों से शेषशायी भगवान्‌ ही प्रसन्न हो कर 
स्वयं ही समुद्र के उदर से प्रकट हुए ॥ १५॥ 


चतुर्वेदमयोत्तु्भश्टङ्भ्ङ्गारिणा हरिः । 
रङ्गसंज्ञविमानेन सद्भतः प्रणवात्मना ॥ १६ ॥ 
चतुर्वेदमय ऊंचे-ऊंचे शंगो से जिसका शृंगार हो रहा है जो कि 
सबका सव ३% शब्द के आकार का वना हुआ है, ऐसे रंग नामवाले 
विमान में बैठे हुए ही आप प्रकट हुए थे ॥ १६॥ 


समस्तोपनिषत्कन्दं सम्सूतं क्षीरसागरात्‌ । 
प्रीतस्तमचेयासास सत्यलोके ALITA: ॥ १७ ॥ 
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१७४ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


ब्रह्मा ने सारी उपनिषदों के मूलभूत रंगनाथ भगवान्‌ को जो कि 
क्षीरसागर से प्रकट हुए थे, उन्हें सत्यलोक में ले जाकर उनका 
प्रसन्नता के साथ पुजन किया ॥ १७॥ 


सत्रमारभत ब्रह्मा यत्र तत्प्रीतिकारणभ्‌। 
तदर्थमाययुः सर्वे सुरासुरनरषंय: ॥ १८ ॥ 
एक बार ब्रह्मा ने भगवान्‌ रंगनाथ को प्रसन्न करने के 


सतपश्ञ का प्रारम्भ किया । उस यज्ञ में ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए 
पुर, असुर, नर, ऋषि सभी आये ॥ १८॥ 


ईश्वरस्सूयंवंशाना सिक्ष्वाकुर्मनुनन्दनः | 
इष्टि पेतामहीं भ्रापदिन्धानगुणविक्रमः ॥ १९ ॥ 


उस यज्ञ में उज्ज्वल गुण और बळवाला; मनु का पुत्र सूर्यवंश का 
राजा इक्ष्वाकु भी आ पहुंचा ॥ १९॥ 


तत्र संसेव्य रङ्गेशं भगवन्तं परात्परम्‌ । 
इक्वाकुस्तपसा कतुंमियेष कुलदेवतस्‌ ॥ २० ॥ 
वहां इक्वाकु ने सबके परतत्व रंगनाथ भगवान्‌ की सेवा की और 
तप से रंगनाथ भगवान्‌ को अपना कुलदेव बनाने का सङ्कल्प किया | 


विताने विरते सम्यर्विरिञ्चेन विसजितः । 
अयोध्यां रङ्गनिलयं ययौ ATT घरापतिः ॥ २१ ॥ 


ब्रह्मा ने विधि के साथ यज्ञ की समाप्ति की इक्ष्वाकु राजा भी 


भगवान्‌ रंगनाथ का ध्यान करता हुआ अयोध्या पुरी को चला 
आया ॥ २१॥ 


अवाप्तुकामस्तं देवमरिन्दासनादसो | 
SORTER तपस्तेपे सुडुश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
ह्मा से रंगनाथ भगवान्‌ मेरे हाथ आ जायें 


प्रसन्नतारूप चाहनेवाले &जायें इस इच्छा से उन की 
केळ को चाहनेवाले इक्ष्वाकु ने घोर तपस्या की ॥ २२॥ 
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दशमस्सगं: १७५ 


तत्तत्तपःप्रभावेन तं लब्ध्वा कुलदेवतम । 
ईशं रङ्गपति साक्षादिक्ष्वाकुस्सममोदत ॥ २३॥ 
साक्षात्‌ ईश्वर जो रंगनाथ भगवान अपूव तप के प्रभाव से उन्हें 
कुलदेव प्राप्त कर इक्ष्वाकु परम प्रसन्न हुआ ॥ २३॥ 


इक्ष्वाङुप्रमुखंभूंपेरिनवंश्येः परः पुमान्‌ । 
पंक्तिस्यन्दनपर्यन्तेरयोध्यायानपुज्यत ॥ २४ ॥ 


इक्ष्वाकुं स लकर दशरथ तक सूर्य के वंशघरों ने अयोध्यानगरी में 
भगवान्‌ रंगनाथ का पूजन किया ॥ २४॥ 


रामेण स्वस्वरूपेण रावणप्राणहारिणा । 

बिभीषणाय ag प्रादायि सह लङ्कया ॥ २५ ॥ 
__ रावण को मारनेवाले रामचन्द्र भगवान्‌ भी रंगनाथ के ही स्वरूप 
थे, उन्होंने विभीषण को लङ्का के राज्य के साथ रंगनाथ भगवान को भी 
दे दिया ॥ २५॥ 


सँकते सह्यकन्यायाश्रन्द्रयुष्करिणीतटे । 
मध्येपद्धति तन्न्यस्तं रक्षसा नियमेविणा ॥ २६ ॥ 
भक्त विभीषणजी कावेरी नदी की रेती में चनद्रपुष्करिणी के 
किनारे लङ्का के मागं में भगवान्‌ रंगनाथ को रख कर सन्ध्यावंदन आदि 
नित्यकर्म करने चले गये ॥ २६॥ 


निर्वृत्तनियमे तास्सस्तत्समुद्धतुमक्षमे । 
विषण्णे व्योमनोयं वागशरीरिण्यजुस्मत ॥ २७ ॥ 
सन्ध्यावन्दन आदि कमो से निवृत्त हो कर फिर रंगनाथ 
भगवान्‌ को उठा कर लंका में ले जाना चाहा तो पूरा वल लगाने पर 
भी न उठा सके । अपनी यह दशा देख कर परम शोकित हुए 
विभीषण के लिए उसी समय आकाशवाणी हुई ॥ २७॥ 
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श्रीदिव्यसुरिचरितम्‌ 


सद्विसानापरिस्पन्दान्मा विषीद विभीषण । 
ममैषा सह्यजामध्यमही हृद्या महीयसी ॥ २८ ॥ 
हे बिभीषण! मेरे विमान के न हिलने से तू शोक न कर। मुझे 
यह कावेरी की मध्यभूमि परम प्यारी लगती है ॥ २८॥ 


१७६ 


तपस्यां सफलीकतुंमाद्रिये धमवमंण: । 
नवतीर्थेनिविष्टानासृषीणामपि तादृशीम्‌ ॥ २९ ॥ 
धर्मवर्मा की तपस्या को सफल करने के लिए तथा वैसी ही नौ 
तीथों पर रहनेवाले ऋषियों की तपस्या को सफल करने के लिए मैं 


यहां रहना चाहता हूं ॥ २९॥ 
एतस्मिन्‌ पुलिनाभोगे भोगे गन्धवहान्धसः । 
समीक्ष्य तावकों लङ्कां शयेथं योगनिद्रया ॥ ३० ॥ 


कावेरी के इसी द्वीप पर मैं शेष के शरीर पर तेरी लङ्का को 
देखता हुआ योगमुद्रा में शयन करूंगा ॥ ३०॥ 


इति प्रस्थाप्य तं लङ्कां भक्तिप्रह्नें विभीषणम्‌ । 
प्रशास्त्यद्यापि रङ्गेशो भुवनानि चतुर्दश ॥ ३१ ॥ 
परम भक्त विभीषण को इस प्रकार लङ्का में भेज कर अब भी 
गनाथ भगवान्‌ चौदहों भुवनों का शासन कर रहे हैं ॥ ३१॥ 


चन्द्रपुष्करिणीतीरे चच्चत्पुन्नागभूषिते । 
रङ्गान्नि वसन्‌ विष्णुः सप्तावरणभूषिते ॥ ३२ ॥ 
चन्द्रपुष्करिणी के किनारे खिले हुए पुन्नाग के वक्षों से सुहावने एवं 
सात परकोटो से विभूषित रंगधाम में रहते हुए रंगनाथ भगवान्‌ ने-- : 


कन्यां चोलेन्द्रसिहस्थ कमलां भूविहारिणीम । 
ae ay रद्धेन्जुनिचुलापुरवल्लरीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
राज को लडकी के साथ विवाह किया जो भूमि पर बिचरने- 
वाली लक्ष्मी थी तथा निचुलापुररूपी वृक्ष कौ वल्लरी थी ॥ ३३॥ 
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दशमस्सर्ग: १७७ 


तत्परिग्रहतः प्राप भगवान्‌ रङ्गनायकः । 
जगद्विसोहनो नाज्ना सौस्यजामातृनायताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उसके साथ विवाह कर लेनेके- कारण, संसार को मोहित करनेवाले 
रंगनाथ भगवान्‌ का नाम सौम्यजामातृनाथ पडा ॥ ३४॥ 


अष्ठोत्तरशते घाम्नां विष्णो रङ्गं विशिष्यते । 
ग्रहेषु नवसु श्रेयान्‌ नलिनीबान्धवो यथा ॥ ३५ ॥ 
जैसे नौ ग्रहों में कमल का प्यारा सूर्य विशेष महत्त्व रखता है 
'उसी : प्रकार विष्णु के १०८ धामों में श्री रंगधाम विशेष महत्त्व 
रखता है ॥ ३५॥ 


न केवलममुव्याज्ञा नाकिभिश्शिरसोह्वाते । 
विहितार्चावताराणां देवानामपि मौलिभिः ॥ ३६ ॥ 
यह बात नहीं है कि इनकी आज्ञा का स्वर्गवासी देवता ही घारण 
करते हों किन्तु अन्य अर्चावतार भी इनकी आज्ञा को माथे, पर 


= 


चढाते हैं ॥ ३६॥ 


सप्तोत्तरशती विष्णुधान्नां रङ्गपुरेशितुः । 
विहारोपवनाकारं विवृणोति समन्ततः ॥ ३७ ॥ 
वाकी विष्णु के एक सौ सात घाम तो रङ्गनाथ भगवान्‌ के बिहार के 
उपवन के आकार को चारों ओर से प्रकट करते हैं यानी रङ्गधाम मुख्य 
है बाकी धाम भगवान्‌ के वाग के समान है ॥ ३७॥ 


मुक्तभोग्यस्य करुणावरुणालयचक्षुषः । 
रङ्जिणो नाथनाथस्य महिमा वागगोचरः ॥ ३८ ॥ 
करुणा के अगाध समुद्र हैं नेत्र जिसके ऐसे रंगनाथ भगवान्‌ जो 
स्वयं मुक्तो .के भोग्य हैं इनकी महिमा वाणी से नहीं कही 
जा सकती ॥ ३८॥ i , 
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(१७८ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


इति सा तन्मुखाच्छत्वा गोदा रड्रेशवेभवम्‌ । 
पुष्यद्रागाउभवत्तस्मिन्‌ पुषणीवारविन्दिनी ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार गोदा रंगनाथ भगवान्‌ के वेभव को पिता के मुंह से सुन 
कर रंगनाथ भगवान्‌ में इस प्रकार अनुरक्त हुई जेसे सूर्य में कमलिनी 
अनुरक्त होती है ॥ ३९॥ 
नालीकनयना रङ्गनायकानुबुमुषया । 
अन्यभावान्‌ जहाति स्म मन्यमाना तमाशये ॥ ४० ॥ 
कमलनयनी गोदा ने श्रीरङ्गनाथ को अपने अनुभवपथ में करने की 
इच्छा से हृदय में रंगनाथ का मनन करते हुए दूसरे भावों को छोड 
दिया ॥ ४०॥ 
ध्यायन्ती केशवं सा यत्तन्मयं जगदेक्षत । 
सवं विष्णुमयं विश्वमिति नासीत्प्रथा मुधा ॥ ४१ ॥ 
सब कुछ विष्णुमय है यह प्रथा झूठी नहीं थी, क्योंकि वह गोदा 
रङ्गनाथ भगवान्‌ का ध्यान करती हुई सब कुछ रंगनाथमय देखने 
. लगी ॥ ४१॥ 


गुरुं सविनयाऽवादीद्‌ गोदा कौतूहलात्पुनः । 
कुलकन्याः प्रपद्येरन्‌ कथं नाथमधोक्षजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गोदा कौतुक से नम्रता के साथ फिर पिता से कहने लगी कि ` 


कुलकन्या किस तरह भगवान्‌ को अपने पति के रूपमें 
सकती है ॥ ४२॥ ea 


इत्युक्तस्तनयामाह गुरुगोप्यस्स्मरातुराः । 
सागेशीषंत्रताचाराहल्लभं कृष्णमाप्नुवन्‌ ॥ ४३ ॥ 
विष्णुचित्त ने उत्तर दिया कि काम से व्याकुल हुई गोपियो ने 


विधि के साथ मार्गशीर्ष का व्रत करके में 
पा लिया था ॥ ४३॥ ees 
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दशमस्सर्ग: १७९ 


त्वमप्याचर तन्वद्धि मार्गशीष महद्त्रतम्‌ । 
मुदितस्तेन भवतों मुकुन्दोऽङ्गोकरिष्यति ॥ ४४ ॥ 


है पुत्रि! तू भी मागंक्ीष में इस वडे भारी व्रत का आचरण कर्‌, 
जिसके प्रभाव से भगवान्‌ प्रसन्न हो कर तेरा अङ्गीकार कर लेंगे ॥४४॥ 


इत्यं तातेन सन्दिष्टा गोदा गुरुवशंवदा । 
तदृब्नताचरणोपायं तकंयामास मानसे ॥ ४५ ॥ 


श्रीविष्णुचित्त ने गोदा को इस प्रकार समझाया । गोदा भी 
आज्ञा का पालन करनेवाली थी ही, अपने मन में मार्गशीष के व्रत करने 
का उपाय सोचने लगी ॥ ४५॥ 


गोपिकाभावसास्थाय तदृव्रतार्थप्रकाशकम्‌ । 
प्रबन्धं प्राह सा गेयं त्रिशद्गाथामिरुज्वलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गोदा ने अपने आपको गोपी वना कर मार्गशीर्ष के ब्रत के 
विधि-विधान आदि को दर्शानेवाला तीस गाथाओं का एक सुन्दर प्रबन्ध 
रचा जो भली भांति गाया जा सकता था ॥ ४६॥ 


कामेन भूयसा झूयो गोदा चक्रे यथाश्रुतम्‌ । 
गाथाद्विगुणसप्तत्या प्रबन्धं रसबन्धुरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इसके वाद गोदाने १४० गाथाओं का एक प्रवन्ध वनाया जैसा 
इसने पिता से सुना था वही पदार्थ रसीली गाथाओं के रूपमें इस में 
रख दिया था । इन गाथाओं के बनाने में गोदा को उत्कट इच्छाओं ने ही 
प्रेरित किया था और किसीने नहीं ॥ ४७॥ 


कन्यया विष्णुचित्तस्य कलिताऽूत्क्ृतिद्वयी | 
जन्यध्वखेदनोदाय जगदुज्जीवनाय च ॥ ४८ ॥ 
विष्णुचित्त की कन्या गोदा ने ये दोनों रचनाएं ऐसी की जिनसे 
संसारतापों का नाश होता है और भवसन्तप्त संसारी जनों को उज्डीवन 
मिलता है बनाई भी इसी निमित्त से गई थी ॥ ४८॥ 
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अस्मोजनयना यत्नादनवाप्तमनोरथा । 
TH रङ्केश्वरस्याशु बमुवोत्सुकमानसा ॥ ४९ ॥ 
कमलनयनी गोदा जब व्रत करने पर भी रङ्गनाथ भगवान्‌ को 
त्र पा सको तो रङ्गनाथ भगवान्‌ के सङ्ग के लिये उसकी उत्सुकता बढने 
लगी ॥ ४९॥ 


कथं रङ्गपतिइश्रीमान्‌ सासकी यौवनश्रियम्‌ । 
दयाळुरुररीकुर्यात्‌ परिरम्भादिकमंभिः ॥ ५० ॥ 
वह कौनसा उपाय होगा जिससे कि कृपालु रङ्गनाथ भगवान्‌ 
मेरी इस युवावस्था की शोभासमृद्धि को अपने अविचल आलिंगन 
आदि के द्वारा स्वीकार करेंगे ॥ Yo tI 


इति चिन्तयमाना सा सुष्वाप कमलेक्षणा | 
स्वप्ने तमेव रज्रेन्दुं यथावांछितमन्वमृत्‌ ॥ ५१ ॥ 
. एक दिन इस तरह विचार करती-करती सो गयी तो स्वप्न में 
SHUT भगवान्‌ उसे उसी तरह आकर मिले जैसा कि वह 
चाहती थी ॥ ५१॥ 


साक्षादनुभवन्तीव रमणी रद्भूनायकम्‌ । 
gat सहसेवासोद्विप्रयोगसमाकुला ॥ ५२ ॥ 
यह नहीं कि स्वप्न में स्वप्न को तरह रङ्गनाथ भगवान्‌ का अनुभव 
किया हो किन्तु इस तरह अनुभव किया जैसे जाग्रत में किया करते हैं, 


जब ,जगी तो अकेली वियोगिनी हो रह गयी तथा इसे वियोग सताने 
लग गया ॥ ५२॥ 


तदात्व एव तन्वङ्गौं व्यधत्त विषसायुध: । 
म्‌ ॥ ५३ ॥ 


उसी समय कामदेव ने अपने तरह 
ह तरह के तीर चला कर 
डुबलीसी गोदा को व्याकुळ कर डाला ॥। ५३॥ 
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अरविन्ददृशोऽकस्मादकम्पत वपुलंता | 
॥ ५४ ॥ 
कमलनयनी का पतलासा शरीर अचानक ही कांपने लग गया 
मानों कामदेव के धनुष की टंकार सुनने से कांप रहा हो ॥ ५४॥ 


प्रबोधमेत्य यद्गोदा नापव्यद्रद्धनायकम्‌ । 
तच्चित्तकुहरे तस्या लग्नो नूनमजायत ॥ ५५ ॥ 
ऐसा मलूम होता है कि गोदा के जागते ही रंगनाथ भगवान्‌ उसके 
हृदय की गुफा में जा छिपे तव ही उसे जागने पर नहीं मिले यदि ऐसा 
नहीं तो वे कहां जाते तथा क्‍यों न मिलते ॥ ५५॥ 


आहारे न बिहारे च हारादिपरिकमंसु । 
बभूव विरहार्तायास्तस्याः किमपि कोतुकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गोदा विरह से दुःखी थी अतएव भोजन विहार तथा वस्त्रादि 
धारण एवं हार आदि आभूषण धारण करने में उसकी रुचि 
नहीं थी ॥ ५६॥ 


अमृतांशुः करेनूनमसिताक्षीसबाधत | 
बिधित्सुस्तन्मुखेन्दुश्षीविजितस्तत्प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अमृतमय किरणोंवाला चन्द्रमा अपनी किरणों से इस प्रकार 
गोदा को सता रहा था मानो पहिले जो योदा के मुखमण्डल ने चांदकी 
शोभा को जीत रखा था उसका वदला निकलना चाहता हो ॥ ५७॥ 


ततो गुरुजना-द्गीता विनेतुं विरहव्यथाम्‌ । 
साकमालीजनेर्गोदा चम्पकाराममासदत्‌ ॥ ५८ ॥ 
गोदा अपनी दशा वताने में माता पिता से डरती थी घर में 
विरह के दिन नहीं जाते थे इस कारण विरह का दुःख भुलाने के लिए 
सखियों के साथ चम्पकवन चली गई ॥ ५८॥ 
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माकन्दसुषुसाकन्दं विकस्वरपिकस्वरम्‌ । 
कद्भेलिजनक केलिमत्कृताऽलिचमत्कृतिम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यह बाग मीठे मीठे सुहावने आमों की शोभा का मूलस्थान था, 
बडी बडी ऊंची स्वर से कोयलें कुहक रहीं थी, कंकेलि का तो पैदा ही 
करनेवाला था, इतने पर भी अठकेलियां करते हुए भौरो की गुञ्जारों ने 
एक अद्भुत चमत्कार फैला रखा था ॥ ५९॥ 


रसालतालहिन्तालकृतमालतमालिनम्‌ । 
उदग्रपुगपुन्नागनागकेसरकेसरम्‌ ॥ ६० ॥ 


आम ताल और हिगोर के अनेकों ही वृक्ष इसमें थे ; तमाल तो 
माला की तरह चारों ओर से घेरे हुए थे; बडे बडे अनेक ऊंचे-ऊंचे 
सुपारी के वृक्ष थे; पुन्नाग नागकेसर और केसर के भी पौदे थे ॥६०॥ 


आसाद्य चम्पकारामम्‌ आलीपरिषदावृता । 
अखिद्यत भृशं सुभूरसह्यविरहव्यथा ॥ ६१ ॥ 
अच्छी भ्रुकुटिवाली गोदा सखियों के साथ ही साथ चम्पकवन में 
पहुंच कर दुस्सह विरह के अकथनीय दुःख से एकदम दुःखी हुई ॥६१॥ 


भाप गोदा यदारामं वियोगज्वरशान्तये । 
प्रशमाय कृश्ानोस्तदसूत्प्राज्याज्यसेचनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
वियोगिनी गोदा वियोग का ज्वर शान्त करने के लिये जिस 
बाग को गयी थी वही बाग शान्ति के बदले वियोग की आग को प्रचण्ड 
करने में प्रभूत घी का काम कर गया ॥ ६२॥ 


गोदाया यद्वियोगाशिदिदोपे मन्दवायुना । 
उदपादि ततो वायोरषबुंबसहायता ॥ ६३ ॥ 


गोदा के वियोग की अग्नि बाग की मन्द मन्द हवा से प्रज्वलित हो 
गयी तभी तो हवा सदा ही आगका सहायक कहलाता है । वियोगाग्नि 
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को भी वाग के वायु ने सहायता दी इस पर कवि उत्प्रेक्षा करते हैं कि 
इसी कारण वायु का नाम अग्नि-सहायक पडा है ॥ ६३॥ 


साम्प्रतं चन्दनारामः प्राप्तो यत्तदसाम्प्रतम । 
अविजानानया तन्व्या मन्मथं प्रसवायुघम्‌ ॥ ६४ ॥ 
वियोग से दुःखी हो जो चन्दनवन में गयी थी वह इस समय 
करना नहीं चाहिये था । भोली गोदा को यह पता नहीं था कि 
कामदेव फूलों के ही तीर चलाता है ॥ ६४॥ 


बाला च मारवीरास्त्रशालामारामवाटिकाम्‌ । 
कोलाहलं कोकिलानां हालाहलममन्यत ॥ ६५ ॥ 
पुष्पवाटिका को वालिका गोदा ने विश्वविजयी कामदेव की 
अस्त्रशाला समझा और इसमें होनेवाले कोयलों के कोलाहल को उसके 
विष माना ॥ ६५॥ 


सन्दादपि मरुत्पोतस्पन्दात्साऽऽपदलं व्यथाम्‌ । 
सन्दारकलिकाशीधुस्यन्दाहरणतुन्दिलात्‌ ॥ ६६ ॥ 
छोटे से हवा के झोके से गोदा को अत्यन्त क्लेश होता था क्यों कि 
वो झोखा मन्दार वृक्ष की कलियो के रसके कणों के मिलने से पूर्णपरिपुष्ट 
हो रहा था ॥ ६६॥ 


कृशेन वपुषा तस्याः कृतं विरहपाण्डुना । 
प्रतिपद्रजनीनाथकलाकेलिविडम्बनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
दुस्सह विरहवेदना से पीले पड हुए गोदा का शरीर प्रतिपदा के 
चांद की कलाओं का सदुश बना । यह वियोगिनी गोदा की 
दशा थी ॥ ६७॥ 


गोदाया विष्णुविइलेषवेदनानोदनेषिणो | 
कस्यापि भुवि विप्रस्य कन्यामावमवाप या ॥ ६८ ॥ 
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इत्थमुत्तप्यमानां तां सा कृशाङ्गोममाषत | 
अनुग्रहाख्या सुरजिच्चामरग्राहिणी सखी ॥ ६९ ॥ 
गोदा की वियोगव्यथा को हरने की इच्छा रखनेवाली जो 
भुमण्डलपर किसी ब्राह्मण की लडकी बन कर अवतीण हुई थी वही 
भगवान्‌ के चमर को ग्रहण करनेवाली अनुग्रहा सखी इस प्रकार 
वियोग से जली हुई दुबली पतली उस गोदा से बोली ॥ ६८, ६९ ॥ 


शुणोमि त्वमपि स्नेहाद्यदि सत्यमभाषथाः । 
कि न पृच्छति वृत्तान्तं समदुःखसुखो जनः ॥ ७० ॥ 

. कि हे गोदा! जो तू प्रेम से अपनी सच्ची-सच्ची बातें कहे तो 
मैं सुनने के लिये तैयार हूं, जो अपने प्रेमी के सुख में सुखी और दुःख में 
दुःखी होता है वह सब हाल पूछता है तथा उससे कुछ छिपाया भी 
नहीं जाता ॥ ७०॥ 


चिन्ता मनसि जाग्रति सन्तापः कोऽपि वष्सेणि । 
त्वं तावत्‌ कथयस्वाऽलि रन्ता कस्तव Tag ॥ ७१ ॥ 


तुम्हारे मन में कुछ चिन्ता जाग रही है, शरीर में अवश्य कोई न 


कोई सन्ताप है। ए सखी! वता तो सही तेरा प्रेमी कौन है जिसके 
वियोगमें तेरी यह दशा हुई है ॥ ७१॥ 


भवद्वपुषि लावण्यशेषः कि क्रशिसोदयः । 
तल्पे किसल्यानल्पे शेषे कि वरवर्णिनि ॥ ७२॥ 


: आप इतनी दुबली हो गयी हैं कि आप के शरीर में लावण्य को 


छोड और कुछ शेष ही नहीं 
रहा है और फिर आप rT 
Tare cue है आप बहुत से पल्लवो की 
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मन्दोदरेगेन्धवहेरिन्दोरपि करोत्करेः | 
कन्तोस्तव कथं बाणसन्दोहैः कम्पते मनः ॥ ७३॥ 


मन्द-मन्द हवा के झोको से तथा चांद की किरणों से एवं कामदेव 
के बाणों की निरन्तर वर्षा से तेरा मन क्यों कांप रहा है ॥ ७३॥ 


साकं सखीजनेस्तन्वि वञ्चयित्वा गुरूनपि । 
घन्यः को वा युवाऽध्यास्ते तावकं रमयन्‌ मनः ॥ ७४ ॥ 
तेरे संग की हमझोलियों से तथा माता पिता से भी छिप कर तुझे 


रमा कर तेरे मन में छिपा बैठा है वह युवा धन्य है पर वह है 
कौन? ॥ ७४॥ 


इति सख्याऽनुप्रहया पृष्टा गोदा ह्लियाऽ्वदत्‌ । 
अन्यो नारायणाच्नास्ते घन्यो रमयिता हृदि ॥ ७५ ॥ 
गोदा इस प्रकार अनुग्रहा सखी के पूछने पर कुछ लज्जित हो कर 
बोली कि नारायण को छोड दूसरा कोई धन्य पुरुप मेरे हृदय में बैठ 
कर रमण करनेवाला नहीं है ॥ ७५॥ 


चित्तं तदीयमधुना सक्तं श्रीपुरुषोत्तमे । 
जानन्ती मधुरं Wat प्रत्यवोचदनुग्रहा ॥ ७६ ॥ 
अनुग्रहा पहिले से ही यह जानती थी कि रंगनाथ भगवान्‌ में गोदा 
का चित्त आसक्त है; इस कारण अत्यन्त ललित वाणी से वोली ॥७६॥ 


सत्यमात्थ मयाऽज्ञायि We कस्ते मनोहर: । 
आलिख्यन्ते मया पट्या हरयोऽर्चावतारिणः ॥ ७७ ॥ 
हे गोदे! तूने सत्य कहा है पर यह तो बता कि वह कौन 
स्वरूप है? मैं पट पर अर्चावतारी भगवानों के चित्र खींचती हूं ; तू 
सावधानी के साथ देख ; उन्हींमें तेरा मनमोहन मिल जायगा ॥ ७७॥ 
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१८६ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


इत्यनुग्रहया सख्या पटे सस्यक्‌ प्रदर्शिते । 
आलोक्य गोदा रङ्गेशं ब्रीडयाऽऽसोदवाङमुखी ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार सखी अनुग्रहा ने सब अर्चावतारों के चित्र खींच कर 
दिखा दिये ; तब रङ्गनाथ को देखते ही गोदाने लज्जा के मारे नीचा मुंह 
कर लिया ॥ ७८॥ 


मनोज्ञं रङ्गधामान मत्वा तच्चित्तहारिणम्‌ । 
अपत्रपानतमुखीमाह गोदामनुग्रहा ॥ ७९ ॥ 
अनुग्रहा का निश्चय और भी दृढ हो गया कि यह रंगनाथ पर 
आसक्त है इसका चित्तचोर रङ्गनाथ हो है, उस समय लज्जा से नीचे 
को मुंह किये हुए बैठी गोदा से अनुग्रहा कहने लगी ॥ ७९॥ 


यदि विश्वसनीयाऽहं यद्यास्ते मथ्यनुग्रहः । 
' कथयस्व यथावृत्तं गोप्तुं मामालि नाहसि ॥ ८० ॥ 
जो मुझ पर तेरा विश्वास हो या मुझ पर तेरा प्रेम हो तो मुझे 


जो बात जैसे हुई हो बैसे ही सुना दे, मुझ से कुछ भी छिपाना 
न चाहिये ॥८०॥ 


भावबन्धोऽस्ति चेत्प्रोढस्तव श्रीरङ्गधामनि । 
अचिरादेव तं देवमानेष्यामि त्वदन्तिकम्‌ ॥ ८१ ॥ 


यदि रङ्गनाथ भगवान्‌ से तेरा उत्कट प्रेम है तो मैं बहुत 
शीघ्र उस देव को तेरे पास ला दंगी ॥८१॥ |; 


७ 
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दशमस्सगे: - १८७ 
यतृत्रातु हरिविरहव्यथाकुलां मां 
प्रायस्त्वं प्रियसखि भुतलेऽवतीर्णा | 
तज्जाने मदमिमतार्थयोजनायां 


तज्जायां तव करवति जीवितं मे ॥ ८३ ॥ 
हें सखि! मुझे ऐसा माळूम होता है कि भगवान्‌ के वियोग से 
घबराई हुई मुझे वचाने के लिये ही तूने भूमि पर अवतार लिया है ; मैं 
अपनी इष्टसिद्धि की योजना में तुझे श्री लक्ष्मी समझती हूं और तो क्या 
तेरे हाथों ही मेरा जीवन है; मुझे वचा ॥ ८३॥ 


प्रत्यक्षं कलयसि मामकोमवस्थां 

जानीषे सखि समयोचितं वचश्च । 

रङ्गेन्दोः कथय यथावदित्यमन्दं 

सन्दिष्टोदचलदनुग्रहा प्रणम्य ॥ ८४ ॥ 

तू मेरी दशा अपनी आखाँ से देख रही है एवं तू समयोचित 

बोलना भी जानती है; अतः मेरी सव दशा रङ्गनाथ भगवान्‌ को शीघ्र 
ही जाकर सुना दे। यह सुन कर अनुग्रहा ने प्रणाम किया और 
रङ्गनाथ भगवान्‌ के पास चली गयी ॥ ८४॥ 


दशमस्सगं: समाप्तः | 
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एकादशस्सर्गः 
रङ्गभूपतिरथेकदा रणदद्धङ्गकोकिलकदम्बसंकुलस्‌ । 


प्राप पुष्पसमयोत्सवोचितं बाह्यकेलिवनमध्यसण्डपम्‌ ॥ १ ॥ 
जो भौरों की गुजार से गूंज रहा था, कोयलों की अनेकों झुण्ड 
मीठी कूक लगा रही थी वह बाग बाहिर था तथा विहार के काम में ही 
आया करता था। उसी बाग के बीच में एक सुन्दर मण्डप बना हुआ था 
जो वसन्तोत्सव मनाने के लिये सर्वथा उचित था, एक दिन श्रीरङ्गनाथ 
भगवान्‌ इसी मण्डप पर आ पहुंचे ॥ १॥ 


तत्र भध्यदिवसोचिताः क्रियास्तादृशीरसदृश्यीस्समाप्य सः । 
रङ्गभूपतिस्पह्वरेऽवसत्सान्तरङ्गपरिमेयकिङ्करः ॥ २ ॥ 
यहीं रङ्गनाथ भगवान्‌ ने मध्याह्वकाल की विशिष्ट क्रियाओं 


को पूरा किया; पीछे कुछ अन्तरङ्ग सेवकों के साथ एकान्त में 
विराजमान हुए ॥ २॥ 


वातपोतपरिधूतमाधवीचूतचम्पकनमेरमेदुरम्‌ । 
तत्र कन्दलितपुष्पसायकं पश्यतिस्म स वसन्तवेभवम्‌ ॥ ३ ॥ 
केलिवन में वसन्त छाया हुआ था। हवा की छोटीसी लहर से 
माघबीलताएं कांप रही थीं। आम की टहनियां हिल रही थीं। 
चम्पक हिल रही थीं। क्‍यों कि ये परम कोमल होती है, जरासा 


हवा का झोंका पडना ही इनके लिये काफी होता है। यह वसन्तवैभव 
काम को पुष्ट कर रहा था ॥ ३॥ 


तत्र स्वेसुमनोमनोहरं शोममानवनमालिकास्चितम्‌ । 
पचबाणजनक जनार्दनः स्वं यथा परसबोधि माधवम्‌ ॥ ४ ॥ 
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एकादशस्सगः १८९ 


श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ ने अपने ही सदृश माधवमास अर्थात्‌ 
वैशाख महिने को भी देखा क्यों कि जैसे स्वयं रङ्गनाथजी सुमनों 
यानी देवताओं के मन हरने वाले हैं। माधवमास भी सुमनों से यानी 
फूलों से मनोहर है । जैसे श्रीरङ्गजी वनमाला पहने शोभमान है बैसे ही 
यह्‌ माधवमास भी वनों की पंक्तियों से शोभायमान है, जैसे श्रीरङ्गनाथजी 
कामदेव यानी प्रद्युन्न के जनक हैं वैसे ही यह माधवमास भी 
कामजनक है और फिर उनके ही समान इसका भी नाम 
माधव है ॥ ४॥ 


सन्दमारुतरथास्थितस्तदा मत्तकोकिलमनोज्ञकाहः । 


मन्मथस्सह वसन्तमन्त्रिणा माधवस्य पुरतोऽवसन्मुदा ॥ ५ ॥ 
उस समय कामदेव मन्दमारुतरूपी रथ पर बैठा हुआ मदोन्मत्त 
कोकिलों की कूक से सुन्दर काहली वजवाता हुआ वसन्तमन्त्री के साथ 
आनन्द से रङ्गनाथ भगवान्‌ के आगे आ गया ॥ ५॥ 


चिन्तयन्‌ किमपि वच्चिताशयः पत्चभिद्शफरकेतुहेतिभिः । 
आस्त डुस्सहवियोगवेदनाक्लान्तमुतिररविन्दलोचनः ॥ ६ ॥ 
कुछ सोचते हुए कमलनयन रङ्गनाथ भगवान्‌ ऐसे मालूम होते 
थे कि काम ने इसका हृदय ठग fear है। कामदेव ने अपने पांचों तीर 
चला दिये हैं। दुस्सह वियोग के दुःख से शरीर मुरझाया हुआ था॥ ६॥ 


प्राप्य केलिविपिनं तिरोहिता कुत्रचित्‌ ब्रततिमन्दिरान्तरे । 
विष्णुचित्ततनयाप्तट्ूतिका रङ्गराजसमयं व्यलोकत ॥ ७ ॥ 
विष्णुचित्त की लडकी गोदा की सुयोग्य दूती जो अनुग्रहा थी, वह 
रङ्गनाथ के केलिवन में पहुंच कर किसी लतागृह में छिप कर उनके पास 
पहुंचने का मौका देखने लगी ॥७॥ 


सव्यथं प्रसवबालपल्लवप्रस्तरोदरलुठत्कलेबरम्‌ । 
रज्धनायकमवेक्ष्य तादृशं मानसे किमपि सा व्यशङ्कत ॥ ८ ॥ 
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१९० श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


उस समय रङ्गनाथ भगवान्‌ फूल और कोमल पल्लवों के विस्तरे 
पर दुःख के साथ करवटें बदल रहे थे। ऐसे रङ्गनाथ भगवान्‌ को देखकर 
अनुग्रहा के AAA शङ्का उत्पन्न हुई ॥८॥ 


विप्रयोगशिखितापविह्वल युष्पतल्पपतितं मुहुमुहुः । 
याति मदिततमालपल्लवप्रोढिमस्य किमिदं कृशं वपु: ॥ ९ ॥ 
वियोग की आग की जलन से व्याकुल हैं इस कारण फूलों की सेज 
पर बारंबार करवटें लेते हैं। शरीर इतना दुबला हो गया है कि वह भी 
मसले हुए तमाल के पल्लव की शोभा को धारण किये हुए है, इनका 
शरीर इतना कृश क्यों है? ॥ ९॥ 


चिन्तयत्किमपि चित्तमादराञ्निनिमेषनिभृते च लोचने । 
वक्त्रमुत्पुलकगन्धमङ्भक स्विन्नमस्य पुनरात्तसाध्वसम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रम से इनका मन किसीका स्मरण कर रहा है, ara निर्निमेष 
कर अपने लक्ष्य पर ठहरी हुई मालूम होती है, चेहरे पर पुलक झलक 
रहा है, शरीर पर पसीना आया हुआं है एवं कुछ कंपकंपी मालूम 
है ॥ १०॥ 


आत्तसात्विकविकारचारुणा मानसे श्रुवमनेन रङ्गिणा । 
काचन प्रियतमाऽनुभूयते मामकी किमु सखी पराष्थवा ॥ ११ ॥ 
ये रङ्गनाथ भगवान्‌ सात्विक विकार से सुन्दर लग रहे हैं, 
इससे यह निश्चय होता है कि मन में किसी प्यारी का अनुभव कर 
रहे हैँ क्या मेरी सखी है या और कोई है? ॥ ११॥ 


अस्य भावमवगम्य तत्त्वतः तादृशं प्रियसखीवचस्ततः । 
तह॒शामपि निवेदयेयमित्याप सन्निधिमनुग्रहा हरेः ॥ १२ ॥ 
पहले मैं यथार्थरूप से इनके आशय को मालूम कर लूँ इसके वाद 
अपनी सखी का सन्देश तथा दशा को सुनाऊं। ऐसा सोचकर भगवान के 
समीप उपस्थित हो गयी ॥ १२॥ ; 
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एकादशस्सगें: १९१ 
विष्णुचित्ततनयानियोगतो धन्विनूतनपुरादिहागता । 
इत्युदीर्य विनयेन रङ्किणः प्राणमच्चरणयोरनुग्रहा ॥ १३ ॥ 
मैं श्रीविष्णुचित्त की लडकी की आज्ञा से धन्विनवपुर से यहां 


आई हूं, अनुग्रहा ने ऐसा कह क्र नम्रता के साथ श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ के 
चरणों में प्रणाम किया ॥ १३॥ 


तन्निशम्य वचनं तदा हरिस्सुभ्रुवदभुतिपुटाद्ताम्रृतस्‌ । 
उत्थितः कुसुमकेलिसंस्तरादास्त सन्दमहिपत्यपा्रयः ॥ १४ ॥ 
भगवान्‌ रङ्गनाथ को यह वचन ऐसा मालूम हुआ मानों कानों की 
राह से अमृत ढाल दिया गया हो। सुनते ही फूलों के सेज से उठे और 
शेषभगवान्‌ के सहारे बैठ गये ॥ १४॥ 


अद्य दक्षिणविलोचना-च्चलस्पन्दनं सफलमित्यनुस्मरन्‌ । 
तामवोचदथ योदया समं विष्णुचित्तसुमतिस्सुखी किमु ॥ १५ ॥ 
मन में सोचने लगे कि मेरी जो दाहिनी आंख फडकती थी वह 
अब सफल हो गयी । पीछे अनुग्रहा से पूछने लगे कि गोदा-समेत सुमति 
विष्णुचित्त सुखी है न? ॥ १५॥ 
मट्टनाथढुहितुस्त्वमन्तिकादागता मस विषण्णमाशयम्‌ | 
THATS साम्प्रतं तादृगागमनकारणं वद ॥ १६ ॥ 

ए सुन्दरीः अनुग्रहे ! तू विष्णुचित्त को लडकी के पास से आकर 
इस समय मेरे दुःखो हृदय को आनन्द दे रही है, सो तू बता कि तेरे 
आगमन का ऐसा क्या कारण है, जिस तेरे आगमन से मुझे सुख हो 
रहा है ॥ १६॥ 

रङ्झिणेवमनुरागिणेरिता सा बभाण सह गोदया सुखी । 
देव तावकदयाविशेषतो विष्णुचित्तसुमतिः समेघते ॥ १७ ॥ 

प्रेमी श्रीरङ्गजी ने अनुग्रह से इस प्रकार पूछा तो वह वोली कि 
हे देव! आपकी उन पर अच्छी दया है, उसीसे गोदा समेत सुमति 
विष्णुचित्तजी सब प्रकार सुखी हैं ॥ १७॥ 
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१९२ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


स्वालकोदरनिवासवासितां प्राभृतं प्रणतिमिस्सहस्रजम्‌ । 
प्राहिणोदथ च सन्दिदेश सा सन्मुखात्‌ प्रणयनिर्मर वचः ॥. १८ ॥ 
आप के लिए अनेक प्रणाम कहते हुए यह परमसुगन्धित माला 
दी है । पहले तो इसमें फूल ही परमसुगन्धित लगाये थे, दूसरे अपने 
सिर के वालों में रख कर इसे और भी परमसुगन्धित कर दिया है । 
` इसे लीजिये, इसके साथ कुछ प्रेम का भरा हुआ संवाद भी कहला 
भेजा है, वह भी सुनिये ॥ १८॥ 


एकदा निशि विहारसंस्तरे यस्त्वया$क्रियत सद्भमोत्सवः | 
` सोऽद्य नाल्पदिवसेव्यंथामयो रङ्गनायक मयाऽनुभूयते ॥ १९ ॥ 
हे रंगनाथ भगवन्‌! एक दिन रातको जो आपने मेरी विहार की 
शय्या पर सङ्गम का उत्सव किया था वह इस समय मुझे बहुत दिनों से 
दुःखदायी हो रहा है ॥ १९॥ 


त्व्रियोगजनितोग्रवेदनानोदनाय सहसा सखीजनैः । 
कल्पितप्रसवतल्पशायिनी चम्पकोपवनसीस्नि ताम्यति ॥ २० ॥ 


आपके वियोग से पैदा हुई तीव्र वेदना को दूर करने के लिये 
सखीजनों को साथ ले बिना सोचे विचारे चम्पकवन को चलो गयी । वहीं 
फूलोंकी सेज बिछवा कर उस पर पडी सन्तप्त हो रही है ॥ २०॥ 


या सरोजनयना शुचिस्मिता वासवेभपतिमस्तकस्तनो । 
वल्लकीस्वनमनोज्ञमाषिणो फुल्लपद्मरुचिधूरवहानना ॥ २१ ॥ 


जो कमलनयनी थी जिसका मन्दमुसकान बडा ही शोभायमान 
लगता था, जिसके स्तन ऐरावत के माथे के समान शोभित होते थे, 
जिसकी कण्ठ्ध्वनि सितार के स्वर से भी मीठी थी, जिस के 
खिले हुए मुख-कमल के सामने विकसित हुआ सहस्नारविन्द भीत 
होता था ॥ २१॥ 
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Tease १९३ 
या प्रसृत्वरविशालभास्वरस्फारवीक्षणपुरस्क्रृतस्मरा | 


सान्द्रयौवनविधूदयोल्लसत्कान्तिसिन्धुजलजाभकन्धरा ॥ २२॥ 
जिसके चारों ओर फैलनेवाले तथा खूब देदीप्यमान सघन दृष्टि 
पात के आगे कामदेव खडा रहा करता था, जिसकी गरदन यौवनरूपी 
चांद के सघन उदय से उमडे हुए सुन्दरता के समुद्र में उत्पन्न हुए शंख के 
समान थी ॥ २२॥ 


या स्मरस्य महिमाब्धिचन्द्रिका चक्षुषोरमृतवतिका नणाम । 
अङ्कनानिवह्िल्पकल्पनानेपुणीसफलता स्वयंभुवः ॥ २३ ॥ 
जो कामदेव की महिमा के समुद्र की चांन्दनी थी, मनुष्यो के नेत्रो के 
लिए अमृत की सलाई थी तथा यह बात भी वह बताती थी कि 
स्त्रियों को बनाते-बनाते ब्रह्मा स्त्री की रचना में कहां तक सफल 
हुआ ॥ २३ ॥ 


साऽद्य बाष्पसलिलाबिलेक्षणा स्वान्ततान्तिविगतस्मितांकुरा । 
दुस्सहा लघुवियोगपावकज्वालदग्धकुचहारसौक्तिका ॥ २४ ॥ 
इस समय उसकी आखें आंसुओं के पानी से गदली हो रही हैं, 
हृदय में सदा ही ग्लानि बनी रहती है, जिससे होठों पर मन्दमुसकान 
कभी आती हो नही । थोडे दिन का हो तो वात दुसरी थी इतने भारी 
आपके वियोग को नहीं सह सक रही है, इस वियोगरूपी आग की 
ज्वालाएं सदा ही उसके हृदय में दहका करती हैं जिससे कुचों पर पडे 
रहनेवाले हार के मोती भी जल कर भस्म हो गये हैं ॥ २४॥ 


उत्कहंसरवगद्गदस्वरा ढुइशकश्वसितदृषितानना । 
काम भूयतिनिशातसायकस्तोमनिर्घृगनिखातविग्रहा ॥ २५ ॥ 
उत्कण्ठित हंस के शब्द के समान उसका गद्गदस्वर हो गया है, 
हृदय से इतनी दीर्घ उष्णश्वास निकलती हैं जिससे इकबारगी ही चेहरा 
बदल गया है, राजा काम ने अपने बहुत से पेने तीरों से निर्देयता के साथ 


_ 
उसके शरीर को गोद रखा है ॥ २५॥ 
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विप्रयोगशिखितापशोषतो वुद्बुदामलमृणालभूषणा । 
देव तावकपदाम्बुजेप्सया प्रासवेः प्रहरमाणमायुधेः । 
प्राञ्जलिः प्रणयपुर्वंया गिरा याचते मम सखी मनोभुवम्‌ ॥ २६ ॥ 


आपके वियोगरूपी अग्निकी तपन से सूख गई है, अतएव ताप की 
शान्ति के लिए जो मृणाल का भूषण पहने हुए हैं, उसमें भी फफोले 
उठ आये हैं । 


हे देव! जो कामदेव फूलों के तीरों को गोदा पर वर्षाता है 
गोदा आपके चरण पाने की इच्छा से उसी काम से हाथ जोड कर 
नम्रता पूर्वक आपके चरणों का समागम मांगती है ॥ २६॥ 


ताथ कौसुमपरागमण्डलंः केलिवेइम विरचय्य मे सखी । 
त्व्लोपविधयेऽमिवाञ्चते त्वत्समागममुदारविञ्रमा ॥ २७ ॥ 
हे नाथ! बहुतसी फूलों की धूलि इकट्ठी करके उससे मेरी सखी 
लीला घर वनाती है। फिर ag afe मिटाने के लिए आपका समागम 


चाहती है ॥ २७॥ 


यां पुरा समवलम्ब्य भावनां त्वां ययुर्यदुधुरीणगोपिकाः । 
तां तदाङृतिमपि प्रपद्य सा त्वत्पदाब्जमधुना युयुक्षते ॥ २८ ॥ 
हे कृष्ण ! पहले जिस भावना का अवलम्व लेकर गोपियां तुझे 
प्राप्त हुई थीं, इस समय गोदा भी उसी भावना के साथ स्वयं गोपी बन 
कर आपके चरणकमलों से संयुक्त होने की इच्छा करती है । 


तत्र इन्दतर्श्दङ्गसङ्गतं त्वां विभाव्य भगवन्‌ सरस्ते । 
अर्ञ्जाल शिरसि सा निबध्नती याचते त्वदपनीतमंशुकस्‌ ॥ २९ ॥ 


तलाव के किनारे आप को कदम के वृक्ष की चोटी पर बैठा हुआ 


मान कर हाथ जोडती हुई दोनों हाथों को ऊपर करके अपने उठाये 
वस्त्रों को आप से मांग रही है॥ २९॥ कक 
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तत्र MATA ATT त्वत्समागममहोत्सवोत्सुका । 
मौक्तिकेन विरचय्य मण्डलं सङ्गमास्यशकुनं निरीक्षते ॥ ३० ॥ 
वहां कभी कभी आपके समागम के उत्सव की बाट जोहती हुई 
आँखो में आंसू भर कर किसी तरह मुक्ताओं का मण्डल बना कर सङ्गम 
नामक शकुन देखती है ॥ ३० ॥ 


बक्ति सा प्रति वनप्रियान्‌ प्रियस्यागमार्थमिह कूजतोऽद्य मे । 
सत्फलान्युपह्राम्यतो वनादन्यथा यदि विवासयेय वः ॥ ३१॥ 
वन में जाकर कोयलों से कहती है कि जो मेरे प्यारे के आने के 
लिए कूजती हो तो अच्छेअच्छे फल खिलाऊंगी ; नहीं तो इन वनों से 
तुम सबको निकोल बाह्र करूंगी ॥ ३१॥ 


अन्वभाविषत तत्र सुप्तया गोदया तव करग्रहक्तिया: । 
कौतुकग्रथनलाजमोचनग्रावपादविनिवेशनादयः ॥ ३२ ॥ 


गोदा ने स्वप्न में आप के साथ पाणिग्रहण संस्कार का अनुभव 
किया था। उसे कड्कूणवन्धन, लाजहवन, सप्तपदी तथा शिला के ऊपर 
पांव रखना आदि सव का अनुभव उसी स्वप्न में हुआ था ॥ ३२ ॥ 


सेक्ष्प हुंसमधिवापि कोतुकात्पाञ्जन्यमनसा तु पृच्छते । 
पद्ययन्थि घनसारगन्धि वा cag किन्न महितं प्रियाननम्‌ ॥ ३३ ॥' 
वावलो में हंसको देख उसे पा-्चजन्य मानकर उससे पूछती है कि 
हे पाञ्चजन्य ! प्यारे के सुन्दर मुंह से कमलों कीसी सुगन्ध निकलती है या 
भीमसेनीकपूर की सुगन्धि निकलती है, तुम्हें प्यारा क्या लगता है ॥ ३३ 


अम्बुवाहनिकुरुम्बमम्बरे वीक्ष्य देव तव कान्तिसुन्दरम्‌ | 
हन्त संदिशति जातकोतुका स्वां दशां कथयितुं तवाग्रतः ॥ ३४ 1४ 
जव आकाश में मेघमाला थिरकता है जो देखने में आपके शरीर 


की शोभा के समान प्रतीत है, तव और तो क्या उसके आगे अपनी 
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दशा कहने लग जाती है कि इस मेरी दशा को भगवान्‌ रङ्गनाथ से 
जाकर कहना:॥ ३४ Ul . 


` रङ्गिकेल्युपवनेषु वे्कुटारामभुधरमुखेषु धामसु | 
ont वियोगपरिदूनमानसां न्यस्यतेत्यभिदधाति सा सखीः ॥ ३५ ॥ 
वियोग से तपी हुई मुझे र्जनाथ के खेल के उपवनों में तथा 
वेङ्कटेश भगवान्‌ के उपवन के पहाड आदि धामों में रख दो । मेरी 
सखी गोदा. अपनी सखियों से इस प्रकार कहती है ॥ ३५ ॥ 


कम्बुना निजकराग्रवतिना रङ्ग राडपरितृप्तमानसः । 
सामक'च्च कंरकम्बुमोहते यद्युपेतु मम गोचर sat ३६॥ 
जो अपने हाथमें रहनेवाले कम्बु (शंख) से तृप्त न हो कर 
रङ्गनाथ भगवान्‌ मेरा करकम्बु (वलय) चाहते हों तो वे मेरे नेत्रों के 
सामने आ जाय । वल्य कडूला या कङ्कण तथा शंख ये कम्बुके अर्थ 


होते हैं ॥ ३६ ॥ 


सागरावृतधरात्रिविष्टपत्राणशासनकलापरायणः | 
अद्य रद्गघनिकस्स मामकात्‌ कङ्कणं कथमपाहरत्‌ करात्‌ ॥ ३७॥ 
समुद्रों से घिरी हुई भूमि तथा स्वगे को रक्षा के शासन में लगे 
हुए धनी रङ्गनाथ इस समय मेरे हाथ से कङ्कण को क्यों ले गये? 11 ३७॥ 


` वामनत्वमधिगम्य रङ्कराट्‌ कङ्कणं बलिक राद्यदग्रहीत्‌ । 
अप्रभूतमिति त्विचिन्तयन्याचतेऽद्य मम पाणिकङ्कूणम्‌ ॥ ३८ ॥ 


` जो श्रीरङ्गभगवान्‌ ने वामनावतार लेकर बलि के हाथ से कङ्कण 
(जलबिडु) लिया था उसे अपर्याप्त समझ कर इस समय .वह मेरे हाथ 
का कङ्कण मांगते हैं ॥ ३८ ॥ ६ 


राघवो जनकनन्दिनोकृते बद्धसिन्धुरमिहत्य राक्षसान्‌ । 


तासलब्ध पुनरोद॒श्ः कथं नास्मरन्मम स रज्धातायकः ॥..३९ ॥ 
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> 


जव वह रङ्गनाथ रामचन्द्र बने थे उस समय सीता के लिये समुद्र 
बांध कर राक्षसों को मार कर ससे प्राप्त किया था । फिर वे ऐसे 
होकर मेरा क्यों स्मरण नहीं करते? ॥ ३९ ॥ 


मज्जतीं प्रलयसागरे भुवं यस्समेत्य च निकृष्टदंष्टिताम । 
रक्षतिस्म Ager सोऽद्य मां शोकसागरगतां न मन्यते ॥ ४० ॥ 
जिस ने प्रलय के समुद्र में डूवती हुई भूमि को वाराहरूप घर कर 
दातों से उठा कर वचाया था जो वराह सवमें निकृष्ट गिना जाता देः 
क्या वह इस समय शोकसमुद्रमें डूवी हुई मुझे नही जानते । (मैं वही 
हूं जो समुद्रमें sacl हुई बचायी गयी थो) ॥ ४० ॥ 


उद्विपक्षशिशुपालसच्चिधौ रुक्मिणोमपहरन्पुरा बलात्‌ । 
कामिनीषु सघुणोऽपि मां कथं रङ्भभूपतिरसावुपेक्षते ॥ ४१ ॥ 
जिसने पहले वडे सवल वैरी शिशुपाल के सामने वलपूवंक 
रुक्मिणी का हरण किया था, जो स्त्रियों के विषय में स्वभाव से ही 
दयालु हैं वे रङ्गनाथ इस समय मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? ॥ ४१॥ 


दन्तिगौतमवधूविभोषणद्रौपदीप्रभृतिदीनरक्षिणः । 
रङ्कनेतुरमलं यशो मया दीनयाऽद्य मलिनीकरिष्यते ॥ ४२ ॥ 
ऐसा मालूम होता है कि गजेन्द्र, अहल्या, विभीषण, द्रौपदी आदि 
दीनों की रक्षा करनेवाले रङ्गनाथ के निर्मळ यश को मैं दीना इस 
समय मलिन करूंगी । यानी जव वह मुझे न वचायेंगे तो उनके दीन 
बन्धुपने में वट्टा आयेगा ॥ ४२ ॥ 


यत्त्वदीयविरहे न जीवितुं शक्नुयां कथमपोत्युदीयं च । 
नास्मरन्मम चिरं स TARE तदद्विजिहूवशयनीयसंस्तरात्‌ ॥ 
मैं तेरे वियोग में किसी तरह न जी सकूंगा, ऐसा कहनेवाले आज 
हमारा स्मरण भी नहीं करते हैं मैं समझती हूं कि उनका ऐसा कह 
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285 श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 
कर फिर बदल जाना दो जीभवाले सांपकी शय्या पर सोने के कारण 
हुआ ॥ ४३ ।! 

इत्युदीर्य वचसां निबन्धनं देव सा त्वदनुरागसूचकम्‌ । 

रङ्गराज भवदंधिलिप्सया कण्ठवति न जहाति जीवितम्‌ ॥ ४४ ॥ 

हे देव! आप के विषय में प्रेम वतानेवाले ऐसे वचन कह कर 

कण्ठ तक आये हुए प्राणों को आपके चरण पाने की लालसा से ag 
नहीं छोडती ॥ ४४ ॥ 


तन्निशम्य वचनं तयोदितं तहृशाप्रणयभङ्भिसूचकम्‌ | 
खेदमोदविवशीकृताशयः प्रत्युवाच भगवाननुग्रहाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
गोदा की दशा और उनके प्रम की तरङ्गों को बतानेवाले अनुग्रहा 
के वचन सुन कर श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ प्रेम कहानी से आनन्द तथा 
कष्ट से विवश हृदय हो कर अनुग्रहा से कहने लगे कि ॥ ४५॥ 


पञ्चमिः प्रसवसायकंस्स्मरां मां त्वदालिहृदये न केवलम्‌ | 
अत्र च प्रहरतीति यत्ततस्त्वत्सखी द्विगुणितेव मे व्यथा ॥ ४६ ॥ 
है अनुग्रहे! कामदेव मुझे दो स्थानों में अपने पांचों पुष्पवाणों से 
प्रहार करता है, एक तो तुम्हारी सखी के हृदय में बैठे हुए और दूसरे 
यहां, इससे तेरी सखी से मुझपर दूना प्रहार हो रहा है, किन्तु तुम्हारी 
सखी पर केवल एक जगह ॥ ४६ ॥ 


त्वस्सखों मनसि भावयन्नहं भृङ्गकोटविधिना तदाकृतिः । 
आसमद्य न हि चेदसून्कथं धारयेयमबलां विनाऽपि ताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जसे कोडा, भौरा की भावना करता हुआ भौंरा बन जाता है 
इसी तरह तेरी सक्षी की भावना करता हुआ मैं वही वन गया हूं । 
यदि ऐसा न होता तो मैं विना तेरी सखी के जीवित कैसे रहता ।। ४७॥ 


काऽपि गोपवनिता विचिन्त्य मां भ्रागसुन्व्यसुजदद्य तत्फलम्‌ 
& डरै \ 
त्वत्सखी मनसि आवयच्चहो तादृशीमनुभवाम्यहं दशाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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एकादशस्सगः १९९ 


पहले किसी गोपी ने मेरी भावना कर के अपने प्राण छोड दिये 
थे। आज उसका फल मुझे मिल रहा है। मनमें तेरी सखी की भावना 
कर के मैं वंसी ही दशाका अनुभव कर रहा हूं ॥ ४८ ॥ 


पद्य बालहरिणाक्षि यत्पुरा मामक प्रकृतिमेचकं वपुः । 
तद्वियोगसमये विपाण्डरं याति चन्द्रकितपुष्करदयुतिम्‌ ॥ ४९ ॥ 

ए हिरण के बच्चे के से नेत्रोंवाली अनुग्रहे ! देख जो मेरा शरीर 
सदा से नील रहा करता था, अव उसके वियोग में dar सफेद हो 
गया है, जेसा कि नील आकाश चांद की चांदनी में सफंद हो जाया 
करता है ॥ ४९ ॥ 


तादृशोऽपि मम पश्चहेतयस्तन्वि पश्चविशिखी मनोभुवः | 
नो विजेतुमशकन्यदस्य तत्तत्कटाक्षपरमाणुवंभवः ॥ ४० u 
जगत्प्रसिद्ध हमारे पांचों आयुध भी काम के पांचों बाणों को 
जीतने में समर्थ नहीं हुए ; इसका कारण. और कुछ नहीं, केवल गोदा के 
कटाक्ष परमाणु का वैभव ही है ॥ Yo ॥ 


चन्द्रिकादिचकित मनस्तनोर्सासकोनसमुमुक्षदप्यसुन्‌ । 
नाजिहासदयितां कदाऽपि यज्जीवितादपि च सा गरीयसी ॥ ५१॥ 
चांदनो आदि काम के उद्दीपक पदार्थों से चकित हुआ मेरा मन 
प्राणों को छोडता हुआ भी उस प्यारी को कभी छोडना नहीं चाहता । 
क्यों कि वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है ॥ ५१ ॥ 


दक्षिणानिलमनन्यजानलप्रौढिहेतुसपि मामकं वपुः । 
आलिलिङ्किषति तत्कचस्फुरन्मालिकामरसुगन्धमागिति ॥ ५२ ॥ 
उसके काले-काले घुंघरालेवालों की खिली हुई चमेली की माला 
की सुगन्वि से सना हुआ मलयानिल है। इस कारण यह मेरा शरीर उस 
कामार्नि को दधकानेवाली मलयगिरि की हवा का आलिङ्गन करने की 
इच्छा करता है ॥ ५२ ॥ 
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२०० श्री दिव्यसूरिचरितम्‌ 


तन्वि तत्कचभरोज्झिता स्फुरत्केसरा स्रगियमातनोति मे । 
उल्लसत्पुलकजालतडुजावल्लरीमृदुनिवेशविश्रमम्‌ ॥ ५३ ॥ 

ए अनुग्रहे! यह माला जिसमें कि केसर चमक रही है, जिसे 
कि उसने अपने बालों से जुदा करके मेरे लिये भेजा है, यह ऐसी मुझे 
मालूम पडती है कि पुलकावली से सुशोभित उसकी भुजवल्ली मेरे 
कण्ठ में पडी हुई है; इस माला से मुझे उसकी गलवाही का आनन्द 
मिल रहा है ॥ ५३ ॥ 


कौमुदी नयनयो रसायनं चेतसो नवसुधा च वष्मंण: । 
कारणं किमपि जीवितस्य मे मोलिदाम तदुपायनीकृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो उसने मुझे यह शिर के बालों की माला भेजी है, यही मेरी 
आखों की चांदनी है, चित्त के लिये रसायन है, तथा शरीर के लिये नया 
अमृत है और तो क्या इस माला ने ही इस समय मेरा जीवन बचाया 
है। नहीं तो कोई जीने का सहारा ही नहीं था ॥ ५४॥ 


लिप्सवइश्चृतिसुधाभिवषिणों गेयसंगिमचिरात्परांकुझ्ात्‌ । 
मुतंयोऽधिकुरुकापुरं ममायान्तु साष्टञ्चतधामधूर्वहाः ॥ ५५ ॥ 
श्री परांकुश से कानों में अमृत सींचनेवाली गीतियों को प्राप्त 
करने की इच्छा से हमारे १०८ अर्चावतार कुरुकापुरी आयेंगे ॥ ५५॥ 


चारमाषिणि सरःपुरस्सरा तत्र भक्तपरिषद्गमिष्यति । 
गोदया तव वयस्यया समं विष्णुचित्तबिबुधोऽपि यास्यति ॥ ५६ ॥ 
ए मधुरभाषिणी अनुग्रहे! सरोयोगी आदि से लेकर सब भक्त 
मण्डली वहां जायगी, मेरी सखी गोदा के साथ विद्वान्‌ विष्णुचित्त भी 
वहां ही आ जायेंगे ॥ ५६ ॥ छि 


मद्दशा तव सखीदज्ञासपि प्रेक्ष्य तत्र परमार्थवेदिनी । 
आवयोस्सपदि संयुयुक्षया मन्त्रयेत्किमपि भक्तमण्डली ॥ ५७॥ 
परमाथ जाननेवाले भक्तों की मण्डली, मेरी और तेरी सखी 


की दशा देख कर हम दोनों को शीघ्र मिलाने के लिये 
करेगी ॥ ५७॥ EE 
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एकादशस्सग: २०१ 


भट्टनाथशठकोपपद्मभुमुख्यतद्गुरुसमहश्ञासनात । 

प्रस्तुते$धिकुरुक स्वयंवरे तत्करग्रहमहो भविष्यति ॥ ५८ ॥ 

_ भट्टनाथ शठकोप सरोयोगी आदि प्रधान भक्त तथा गोदा के 

गुख्यो के अनुशासन से कुरुकापुरी में स्वयंवर होगा, पीछे मेरे साथ 
के पाणिग्रहण का उत्सव सम्पन्न होगा ॥ ५८॥ 


इत्युदीयं भगवाननुग्रहां तन्मुदे मृगमदाभिमोदिनीम । 
हल्लकस्रजमनुत्तमामदादंगुलोयमपि नाममुद्रितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भगवान्‌ ने अनुग्रहा से ऐसे कह कर गोदा की प्रसन्नता के लिए 
कस्तूरी से सनी हुई त्रिकाल खिलनेवाले लाल कमलो की अलौकिक 
माला अनुग्रहा को दी कि इसे अपनी सखी को दे देना तथा एक ऐसी 
अंगुठी भी दी जिस पर भगवान्‌ का नाम खुदा हुआ था ॥ ५९॥ 


रङ्गाधिपस्य वचनं परिगृह्य साक 
मुद्रांगुलीयनवहल्लकमालिकाम्याम्‌ । 
गत्वाऽम्बुदालिरिव गां शुचिकालतप्ता- 
मालि समाश्वसितुमारमत स्मरार्ताम्‌ ॥ ६० ॥ 
जो भी कुछ श्रीरङ्गनाथ ने कहा था उसी क्रम से उसे अपने हृदय 
में रख लिया तथा गोदा के लिए जो सुन्दर अंगूठी और त्रिकाल खिलने 
वाले लाल कमल की माला दी थी उसे भी ले लिया | भगवान्‌ को 
प्रणाम कर के गोदा के पास चल दी । जिस तरह मेघमालाएं ज्येष्ठमास की 
तपी हुदैन भूमि को बरसात के दिनों में शीतल करती हैं उसी तरह वियोग 
से संतप्त गोदा को अनुग्रहा शीतल करने लगी ॥ ६० ॥ 


अथ सपदि गुहोत्वाऽनुग्रहायास्सकाशात्‌ 
सह सकलमुदन्तं लक्ष्मणा रद्धनेतुः | 
समयमपि तदीयं वीक्षमाणा$स्त गोदा 
दिवसपरिब्ृढस्य प्रोद्गमं पद्मिनीव ॥ ६१ ॥ 


गोदा ने अनुग्रहा के पास से नाम की अंगूठी और माला के साथ 
सब समाचार जान कर उस समय की प्रतीक्षा करती रही जैसे कमलिनी 
सूयं के उदय की प्रतीक्षा करती रहती है ॥ ६१॥ 


एकादशस्सगं: समाप्तः । 
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द्वादशस्सगं; 


श्रीविष्णुचित्तविबुधो दुहितुस्समीक्ष्य 
पच्चागुधास्युदयपल्लवित वयश्च । 
Wea कन्दलितरागमरं मुकुन्दे 
तस्मै पुनर्भगवते तनयामदित्सत्‌ ॥ १ ॥ 
विद्वान विष्णुचित्त ने देखा कि बेटी सयानी हो गयी इसकी 
अवस्था में सव ओर से काम खिल रहा है, एवं भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ में 
ही इसका पूर्ण अनुराग है । इस कारण इसे भगवान्‌ रङ्गनाथ को 
ही देनी चाहिये ॥ १॥ 


स ज्यायसा शठजिताऽनुमतस्तदग्ने 
गोदाकरग्रहहोत्सवमातितंसुः | 
पाण्ड्येश्वरेण सह वल्लभदेवनाम्ना 
शिष्येण च स्वसुतया कुरुकां प्रतस्थे ॥ २ ॥ 
इन्होंने अपने से बडे शठजित्‌ की सलाह से उन के सामने at 
गोदा के पाणिग्रहण का उत्सव करना चाहा। अपने शिष्य पांड्यदेश के 


राजा वीर वल्लभदेव को तथा गोदा को साथ लेकर कुरुकापुरी 
चल दिये ॥ २॥ 


तत्राग्रजस्य वकुलामरणस्य सोंष्घौ 
साक नृपेण सुतया च मुदा व्यनंसीत्‌ । 
अन्वग्रहीत्तदनु तां नयनाखलेन 
सोऽपि प्रमूतकरुणावरुणाल्येन ॥ ३॥ 
वहां अपने से बडे शठकोपसूरि के चरणों में गोदा और अपने 
शिष्य राजा के साथ आनन्द से प्रणाम किया । इसके पीछे शठकोप 


स्वामि ने भी बडे भारी करुणा के समुद्र नेत्रों के अंचल से गोदा पर 
अनुग्रह किया ॥ ३॥ 
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द्वादशस्सर्ग: २०३ 
तत्र प्रभुतवकुलाभरणप्रणीत- 
कर्णामृतद्रविडसुक्तिनिबन्धलिप्सुन्‌ 
अर्चाकृती नुपगतानपनिद्रचिश्चा- 
शाखान्तरालनिलयान्‌ स हरोनपश्यत्‌ ॥ ४॥ 
वहां विष्णुचित्त ने देखा कि शठकोप स्वामी के बनाये हुए द्राविड- 
भाषा के परमरोचक स्वविपयक निवन्ध को प्राप्त करने की इच्छा से 
जिन्हें कभी नींद नहों आती ऐसे इमली के वृक्ष को शाखाओं पर बैठे हुए 
अर्चाकृति १०८ भगवानों को देखा ॥ ४॥ 


Tl 


अर्चाकृतीनभिविवन्दिषया मुकुन्दान्‌ 
तत्रागतान्‌ महितरङ्गधुरीणमुख्यान्‌ । 
आयान्तर्मक्षत स विष्णुपदे सुराणां 
वृन्दं विरि्चपुरुहतपुरस्सराणाम्‌ ॥ ५॥ 
आये हुए उन रङ्गनाथ आदिक अर्चाकृति भगवानों के चरणों की 
वन्दना करने की इच्छा से, आकाश में आते हुए ब्रह्मा और इन्द्र से 
लेकर सव देवों के समुदाय को देखा ॥ ५॥ 


कासारभूतमहदाहवयभक्तिसार- 
भक्तांघ्रिणुकुलशेख रयोगिवाहान्‌ । 
आसाद्य तत्र कविना मधुरेण युक्तान्‌ 
अन्योन्यवन्दनमहोत्सवमन्वमूत्सः ॥ ६ ॥ 
वहां विष्णुचित्त को सरोयोगी भूतयोगी, महदाहवय योगी, 
भक्तिसार, भक्तांध्रिरेणु, कुलशेखर मुनिवाहन और मधुरकवि मिळे । 
वहां उन्होंने आपस की वन्दना का अनुभव किया ॥ ६॥ 


भक्तास्सरःप्रमृतयोऽपि परांकुशस्य 
पादारविन्दयुगले प्रणिपत्य भक्तया । 
अश्रौषुरस्य चतुरांश्चतुरप्रबन्धान्‌ 
अश्रावयन्‌ पुनरमुं च निजप्रबन्धान्‌ ॥ ७॥ 
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२०४ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


सरोयोगी से लेकर जितने भी भक्त वहां आये हुए थे, उन्होंने 
भक्ति के साथ शठकोपस्वामी के चरणों में प्रणाम किया। पीछे सबने 
शठकोप के बनाये हुए चारों सुन्दर प्रबन्धों को सुना और अपने बनाये 
हुए प्रबन्धों को शठकोप स्वामि के लिये सुनाया ॥ ७॥ 


साक सरःप्रमुखभक्तगणेरदठारः 
गोदाकृतं कृतियुगं सरसं निशम्य । 
वीक्ष्याननन्द विषमेषुसखं बयोऽस्याः 
दीनां दशां च हृदयं मुरवेरिसक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
शठकोप स्वामी ने सरोयोगी आदि भक्तजनों के साथ गोदा की 
बनाई हुई दोनों रचनाओं को गोदा से ही सुना । गोदा का हृदय 
भगवान्‌ पर आसक्त हो चुका था। वियोग ने इसकी दीनदशा बना रखा 
था; युवावस्था थी जो कि स्वभाव से ही काम की सखी हुआ करती है। 
यह देख कर शटकोपसूरि को बडा आनन्द हुआ | ८॥ 


अर्चावतारहरिमुख्यवराय दातुं 
Tat स्वयंवरविधानमहोत्सवेन । 
तत्संविधानक्ृतये मधुरं कवीन्द्र 
राज्ञाऽदिशच्छठरिपुस्सह वल्लभेन ॥ ९॥ 
स्वयंवर के महोत्सव की विधि से अर्चाकृतियों में मुख्य जो रङ्गनाथ 
भगवान्‌ हैं, उन्हें देना चाहा। इसके लिए जो भी प्रबन्ध होना चाहिये 
वह मघुरकवि और राजा के जिम्मे कर दिया ॥ ९॥ 


आज्ञापितो शठजिता मणिमण्डपं तौ 
22% प्रालम्बचामरविचित्रवितानरभ्यम्‌ । 
SAE TNE 
न्तमम्‌ व्यघाताम्‌ ॥ १०॥ 
मधुरकवि और राजा वल्लभदेव को शठकोपस्वामी ने आज्ञा दी 
कि एक सुन्दर मणियों का मण्डप कर दो | इसी आज्ञा के अनुसार 
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१ 


मण्डप तैयार किया गया। इस में लटकते चामर लगाये गये थे तथा 
अद्भुत वितान बनाया गया था, जिससे यह परमशोभायमान मालम 
होता था । एक सौ आठ सोने के मंच बनाये गये जिन के किरणों की 
वृद्धि ऐसी मालूम होती थो मानों सम्पूर्ण दिशाओं की आरती at 
रही है ॥ १० ॥ 


यत्रोत्सवोचितसमस्तपदार्थजातं 
सम्पाद्य तौ सकलमूतलघामदेवेः । 
साकं समस्तनृपतीन्‌ हरिभत्तबृन्दैः 
पारांकुश पुरमनीनयतामुषींश्च ॥ ११॥ 
उत्सव के लिये जिन वस्तुओं की आवश्यकता हुआ करती है वे 
सब वस्तु इकट्टी कर दी गयी । भक्त भूदेव तथा भक्त राजा बुलाये गये 
एवं इसी कुरुकापुरी में सव ऋषि लोग इकट्ठे किये गये ॥ ११॥ 


भुव्यानकेन सुरदुन्दुमयः प्रणेदुः 
वाराङ्भनाभिरमरीपरिषन्ननतं । 
गानेस्समं नभसि किन्नरगीतिरीतिः 
प्रीतिस्समाजनि नृणां च तदा सुराणाम्‌ ॥ १२॥ 
जमीन में नगडे तथा स्वगं में सुर दुन्दुभि बजने लग गयी। 
वारांगनाओं के साथ देवियों की सभा ने भी नाचना आरम्भ कर दिया। 
भूमण्डल के गायकों के साथ आकाश में किन्नर गाने लगे इस प्रकार 
देवता और भूलोकवासी दोनों को एकसी प्रसन्नता उत्पन्न हुई ॥ १२।। 


अर्चाकृतोन्‌ मधुरिपूनथ रङ्गमुख्यान्‌ 
मञ्चेषु at मणिमरीचिनिचोलितेषु । 
भक्त्या निवेशय परया सकलां सपर्या 
तेषामथो चितमुदारमुभावकार्ष्टाम्‌ ॥ १३॥ 
भगवान्‌ रङ्गनाथ से लेकर जितने भी अर्चाक्कति भगवान्‌ थे वे 
सब वहीं उपस्थित थे । सब को मंचों पर विठाया जो कि मणियों की 
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किरणों से देदीप्यमान तथा ऊंचे थे। पीछे परमभक्ति के साथ सब की 
पुजा की जैसी जिसकी होनी चाहिये थी ॥ १३॥ 


श्रीविष्णुचित्ततनयाऽलमकारि ताभ्यां 
बेवाहिकेर्मणिमहाभरणप्रकाण्डेः । 
- वासन्तिकेव किरणेमंधुमाधवाम्यां ` 
व्योमस्थलीव किरणेविधुभास्कराभ्याम्‌ ॥ १४॥ 
मधुरकवि और वल्लभदेव ने विवाह के समय के मणियों के बडे-बडे 
अच्छे आभूषणों से गोदा को सजाया मानों चैत्र और वसन्त दोनों ने 
मिलकर अपने फूलों से वासन्तिका लता को सजा दिया हो, एवं सूर्य 
और चांद दोनों ने अपनी किरणों से व्योमस्थली को अलंकृत 
किया हो ॥ १४॥ 


अग्ने शरिताः पितृगणेइ्ञठकोपमुख्यैः 
पश्चादृता च विमलामुखमातुवगेः । 
सानुग्रहाभिरखिलालिभिरात्तपार्श्वा 
गोदा स्वयंवरणमण्डपमाससाद ॥ १५॥ 
आगे आगे श्रीशठकोप स्वामि से लेकर पितृगण चलते थे पीछे 
पोछे चामरग्राहिणी चलती थी। अगल बगल अनुग्रहा आदिक सखियां 
चिती थीं । इस प्रकार गोदा स्वयंवर के मण्डप में पहुंची ॥ १५॥ 


मञ्चान्तरालनिलयं मधु वेरिबृन्द 
गोदासखश्शठरिपुः प्रणिपत्य भक्तैः । 
तत्रावलम्ब्य करपल्लवमात्मजायाः 
तस्ये न्यवेदयदमुनवलोकयेति ॥ १६॥ 
गोदा समेत शठकोप स्वामी ने मंचो पर बैठे भगवानों 
= हुए भगवानो और 
भक्तों को प्रणाम किया पीछे गोदा का हाथ पकड करके 
इनको देखो ॥ १६॥ 7 
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२०७ 
वत्से स्वयंवरविधेस्तव वत्सलत्वा- 3 
हेकुण्ठदिव्यनगरादपि दुग्धसिन्धो: । 
साम्तःपुरौ ससुरसुरिमुनोश्वरो तौ 
प्रत्यक्षिताविह पुरः पुरुषौ पुराणौ ॥ १७॥ 

ऐ वत्सिके! तेरे स्वयंवर विधान के वात्सल्य से प्रेरित हो कर 
अपन-अपने अन्त.पुर को तथा सुर सूरि और मुनीश्वरों को साथ ले 
क्षोरसमुद्र वासी भगवान्‌ क्षीरसागर से तथा बैकुण्ठ की अपराजिता 
पुरी में रहनेवाळे भगवान्‌ वहां से यहां आकर तेरे सामने प्रत्यक्ष हो 


रहे हैं १७ ॥ 


चोलागतान्‌ दशगुणांश्चतुरश्च पाण्ड्या- 
दष्टादशापि दश केरलतस्त्रिभिश्न । 
सध्याइुमौ दृ्यधिकविशदवेहि विष्णून्‌ 
तोण्डीरतश्च दश सैकसिहोत्तरात्त्वम्‌ ॥ १८॥ 
हे गोदे चोलदेश से ४० भगवान्‌ तथा पाण्डयदेश से १८ एवं 
केरल प्रान्त से १३ तथा मध्यसे २ तोण्डीर से २२ और उत्तर से ११ 
आये हैं। तू इन्हें देख ॥ १८॥ 


एक वृणीष्व वरमेष्विति तान्निगद्य 
पुं समीरितसमस्तगुणापदानान्‌ । 
अस्यै प्रदर्शय यथाक्रममम्बुजाक्षा- 
__ नित्यादिदेश स शठारिरनुग्रहां ताम्‌ ॥ १९॥ 
इनमें से एक को वर ले ऐसा गोदा से कह कर अनुग्रहा से बोले कि 
इन सब को सिलसिलेवार दिखाओ और हर एकके गुण तथा 
महत्त्वपूवेक इनके चरित्र भी गोदा को सुना दो । फिर गोदा जिसे 
चाहेगी उसे वर लेगी ॥ १९॥ 


श्रीवत्सकौस्तुभमनोज्ञमुजान्तराल 

बाहाचतुष्टयवतो घृतशङ्भचक्रान्‌ । 
वयामान्निशाम्य समरूपजुषो मुरारी 

ज्ञाबोधि केशवममोष्टतमं म्रृगाक्षी ॥ २० ॥॥ 
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एक सौ आठ भगवान्‌ एक से ही रूप से अपने अपने मंचों पर बैठे 
हुए थे। सब ही अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण 
- किये हुए थे तथा सब ही सोलह वर्ष के किशोर थे, और श्याम थे | 
मृगनयनी गोदा इन में न पहिचान सकी कि रङ्गनाथ भगवान्‌ 
कौन से हैं ॥ २० ॥ 


नादे पृथक्पृथगुद्चति माधवानाम्‌ 
नामापदानबि रुदा-््ितकाहलीनाम्‌ । 
श्रुत्वा तुतोष तरुणीयति या तदेव 
जामातृनाथबिरुदं श्रवणामृतं सा ॥ २१॥ 


माधवों के नाम महत्व के चरित्र और यशोराशि के साथ _ 


कालियों के शब्द अलग-अलग सुनाई देने लगे किन्तु वह तरुणी 
जामातृनाथ (श्रीरंगनाथ) के कर्णप्रिय विरुद को सुनकर ही सन्तुष्ट 
हुई ॥ २१ ॥ 


आलोक्य तत्र हरयस्स्मरवैजयन्तीं 
तस्या बिलोचनरसायनम ङ्गयष्टिम्‌ | 
लोकत्रयीबहुमतात्क्रमलापतित्वात्‌ 
गोदापतित्वमधिकं बहुमेनिरे ते ॥ २२॥ 
उस समय गोदा का शरोर ऐसा माळूम होता था मानों 
कामदेव को जीत की झंडी तथा आखों की रसायन हो, ऐसी अपुवं 
सौन्दर्यशालिनी गोदा को देख आगत अर्चावतारों को लक्ष्मी के पति बनने 


से गादा का पति बनना अच्छा मालूम हुआ, यद्यपि कमला का पतित्व 
तीनों लोकों में बहुमाननीय है ॥ २२॥ 


आस्विन्नवक्त्रमधिकश्वसितानुबन्ध- 
सापाण्डुगण्डमलसेक्षणमङ्गमस्याः । 

आलोक्य कुत्रचिदियं विनिमप्नचित्ते- 
व्गाशङ्कमानहृदयं हरिवृन्दभासोत्‌ ॥ २३ ॥ 
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मुंह पर स्वेद कण छाये हुए थे, श्वासो की रफतार अधिक वेग 
से जारी थी, गण्डस्थल घोले से पड रहे थे, आखो में आलससा दीख 
पडता था, एवं आलस के साथ ही देखती थी। ऐसे गोदा के शरीर को 
देखकर हरिमण्डल के हृदय में आशंका हुई कि इसका मन अवश्य किसी 
पर लगा हुआ है ॥ २३॥ 


वक्षोलसद्।िमलकौस्तुभदपंणान्त- 


७ 


गोदा ममेव नियतं हृदयंगमेति 
गोविन्दमण्डलमनक्षरमाचचक्षे ॥ २४॥ 
वक्षस्थल पर स्वच्छ कौस्तुभमणिं शोभायमान हो रही थी, 
जिस में गोदा के शरीर का प्रतिविम्व पड रहा था, जिसको देखने से 
मालूम होता था कि मानो हरिवृन्द विना ही शब्दों के यह कह रहे हों 
कि/[गोदा मेरे ही हृदय में है दूसरे के हृदय में नहीं है ॥ २४॥ 


Tet विलोकितवतो हरिमण्डलस्य 
प्रादुबंभुवुरथ विश्रमचेष्टितानि । 
आलोकनेन सुतराममृतांशुमूर्ते- 
रम्भोनिधेरिव तरङ्कविजुम्भणानि ॥ २५॥ 
गोदा को देखते-देखते हरिमण्डल की विभ्रम चेष्टाओ का 
प्रादुर्भाव हुआ जैसे कि पूर्ण चांद को देख कर समुद्र में तरङ्ग उठने 
लगती हैं ॥२५ ॥ 


तत्कण्ठनालसुषुमासुहुदित्यजल्न 
कश्चित्करेण सममन्यत WATT | 
तन्नाभिमण्डलसनाभिरितीतरो$पि 
पाणौ सकोतुकमवेक्षत चक्रराजम्‌ ॥ २६ ॥ 
कोई अपने मन में यह पांचजन्य गोदा के कण्ठनालसा सुन्दर है 
ऐसा समझ कर झठपट हाथ से पांचजन्य का सन्मान करने लगा । 
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२१० श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


किसी दूसरे ने अपने हाथ में लगे हुए सुदर्शन चक्र को गोदा के 
नाभिमण्डल का बन्धु समझ कर कौतुकपूर्वक उसे आखों से देखा । 


अन्योऽपि नन्दकमवेक्षत साभिलाषं 
तल्लोचनाःचलविलासकलासखेति । 
तदृञ्ूलताविकसितप्रणयीति मोदात्‌ 
शाङ्ग करेण समभावयतापरोऽपि ॥ २७ ॥ 


दूसरे भी भगवान्‌ गोदा की आंखों के अंचल की कलाओं का मित्र 


यह नन्दक है यह समझ कर तृषित नेत्रों से अपनी नन्दक नाम की 
तलबार को देखने लगे, और किसी ने अपने धनुष को गोदा की भोंओं का 
मित्र समझ कर उस पर हाथ फेरना आरम्भ कर दिया ॥ २७॥ 


मचाधिरोहणविधो चलितानि शश्व- 
चिन्युयंथापुरमलङ्करणानि केचित्‌ । 
केचित्करेरघुनुताऽच्चलमम्बराणां 
झस्पाकदम्बकविडम्बनलम्पटानाम्‌ ॥ २८॥ 
जब ये मंचों पर चढे थे उस समय गले के आभूषण इधर उधर 
हो गये थे ; कोई उन्हें संभाल कर पहिले की तरह करने लग गये | 
कुछ लोग बिजली के समुदाय को अनुकरण करनेवाले अपने बस्त्रों के 
अंचलों को हाथों से हिलाने लगे ॥ २८॥ 


अन्ये व्यलोकिषत वक्त्रसरोजकान्ति 


अन्ये स्वभक्तजनभाषणकेलिलक्ष्या 
a दातन्वत स्सरवशाद्धसितादिभावान्‌ ॥ २९ ॥ 
बहाना करते थे हृदय पर पडे हुए कौ स्तुभमणि को 
देखने का, पर देखते थे अपने मुखकमल की शोभा को कि मैं अच्छा 
छगता हूँ या नहीं। कोई अपने भक्त जनों के साथ बातें करने के 
खेल के व्याज से काम के वश में होकर हास्यादि भाव दिखाने लगे ॥ 
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२११ 
तत्र स्वयंवरणमण्डपमश्चमागे 
रङ्गेशसक्तहृदया हरिबृन्दपुणे । 
साऽऽरामसीमनि विकस्वरवक्षषण्डे 
प्रत्यग्रजातिसुमन:प्रवणेव TST ॥ ३० 1 
बडे-वडे वृक्षों के तरह-तरह के बहुत से फूल जिस में खिले 
हों, ऐसे सुन्दर उपवन की सीमा में भोरी जैसे खिळे हुए चमेली के ही फूल 
पर आसक्त रहती है, दूसरे पर नही, इसी तरह इस स्वयंवर में १०८ 
भगवान्‌ विराजमान थे पर यह गोदा स्वयंवरमण्डप के मंचो के मागं में 
भगवान्‌ रङ्गनाथ पर आसक्त हुई ही चल रही थी ॥ ३०॥ 


आज्ञां सरश्ञठजिदादिगुरुव्रजाना- 
सादाय सप्रणयमालिरनुग्रहाख्या । 
अस्ये ऋमादखिलघामनिकेतनाना- 
माख्यातुसारभत वैसवमच्युतानाम्‌ ॥ ३१॥ 
गोदा को प्यारी सखी अनुग्रहा श्रीशठकोपसूरि आदि गुरुजनों की 
आज्ञा पाकर स्वयंवर के लिये आयी हुई गोदा के लिये भिन्न-भिन्न 
धामों में रहनेवाले भगवानों के वैभव को क्रमपूर्वंक नम्रता के साथ 
बताने लगी ॥ 


पत्ये समस्तमरुतां प्रथमं प्रणम्य 
रङ्गेन्दवे प्रियसखो परिगृह्य पश्चात्‌ । 
सा तत्तदच्य्रुतसमोपमुपेत्य तेषां 
वेषापदानपुरनामगुणानभाणीत्‌ ॥ ३२॥ 


अनुग्रहा ने सब से पहिले सब देवों के अधिपति रङ्गनाथ भगवान्‌ 
को प्रणाम किया, पीछे अपनी प्यारी सखी गोदा को साथ ले जिस 
भगवान्‌ के पास पहुंचती थी उनका वेष, महत्वके चरित्र, रहने का 
स्थान, नाम और गुणावली कहने लग जाती थी ॥ ३२॥ 
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पश्यारविन्दनयने पुरतश्चका स्ति 
श्रीजन्मभू मिनिचुलापुरनायकोऽयम्‌ । 
नीलारमाधरणयस्सुषुमाहृताक्ष्यो 
नीलालका जहति नास्य कदापि पार्श्वम्‌ ॥ ३३॥ 
है कमलनयने! देख जो तेरे सामने प्रकाशमान हो रहे हैं, यह 
निचुलापुरनायक हैं, इसी निचुलापुर में निचुलापुर की राजकुमारी के 
रूप में लक्ष्मी ने अवतार लिया था। इस निचुलापुरनायक की परमशोभा 
नीला रमा और भूदेवी की दृष्टि को हरे रहती है, इसी कारण काले- 
काले घुंघराले बालोंवाली ये तीनों देवियां कभी भी इनकी वगलको 
नहीं छोडतीं ॥ ३३॥ 


तंजापुरीपरिबरृढस्तटसक्तकाल- 
घाराधरोऽयमुदधेस्तनयाऽस्य विद्युत्‌ । 
तत्रत्य एव नृहरिनंखराग्रभिन्न- 
तञ्जास्यदैत्यरुधिरारचिताङ्गरागः ॥ ३४॥ 
देख! तंजापुरी के स्वामी नीलमेघ भगवान्‌ बैठे हुए हैं, समुद्र की 

कन्या महालक्ष्मी इनके लिये बिजली जैसी है । यह और देख! उसी 
पुरी में रहनेवाळे नृसिंह भगवान्‌ बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने नखों से 
तंजनामक दैत्य का विदारण किया था, जिसके रक्त का लेप इनके 
शरीर पर अंगराग के समान शोभा दे रहा है ॥ ३४। 


श्रोमुष्णनामनगरे मणिमौ क्तिकाख्य- 
कल्लोलिनीपृषततारकितोपकण्ठे । 
आस्ये वराहवपुरत्र कटीतटोद्य- 
च्छुंखारिकस्सुमुखि दण्डकदेत्यहन्ता ॥ ३५॥। 
हे सुच्दरमुखवाली! दण्डकदेत्य को मारनेवाले कमर के किनारे से 
लगे हुए शंखचक्रवाले ये वराह भगवान्‌ हैं। जो मणिमौक्तिक नामवांली 
नदी की get के कारण जिसका समीपस्थ तारकित हो रहा है, 
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STIS: २१३ 
अर्थात्‌ उसमें तारे उगे हुए जैसे जान पड रहे हैं, ऐसे उस श्रीमुष्ण 
नाम के नगर में विराजते हैं ॥ ३५॥ 


अस्मिन्रिधेहि हरिणाक्षि कटाक्षमद्धों 
प्रेमालयाधिपतिरेष मनोज्ञवेषः । 
पादाभि भूत भयभीत भ्ृगोस्तपस्या- 
साफल्यमब्धिसुतया भुजगेशयानः ॥ ३६॥ 
हे कमलनयने! इन पर तो दृष्टि डाल, कंसा सुन्दर वेष देख 
बनाये हुए प्रेमालयाविपति भगवान्‌ वैठे हुए हैं, ये पैरों के आघात से 
डरे हुए भूगुमहषि की तपस्या को सफल करने के लिये लक्ष्मी के साथ 
शेषशय्या पर शयन किये हुए हैं ॥ ३६॥ 


बाले कदम्बपुरबन्धुरयं भुजङ्गे 
निद्राति योऽन्तिकजुषो दुहिणेन्दुमोल्योः । 
वकत्रालिमौलिमुखरश्रृतिजान्हवीभ्यां 
श्युण्वन्‌ द्विजश्चुतिकवेरसुतामंटी च ॥ ३७॥ 
हे वाले! यह कदम्वपुर के स्वामी हैं और शेपशय्या पर योगनिद्रा 
लिया करते 1 इनके समीप ब्रह्मा और शिव हैं। ब्रह्मा के चारों मुखों से 
वेदपाठ तथा शिव के शिर में रहनेवाली गंगा के शब्द के साथ ब्राह्मणों के 
वेदपाठ और कावेरी की गडगडाहट को भी सुनते हुए सो रहे हैं ॥ ३७॥ 


वीक्षस्व सुन्दरि पुरो विशदाद्रिनाथं 
यः पुण्डरीकनयनो निजवल्लमायाः | 
आज्ञाविधेयमरविन्दविलोचनायाः 
चक्रे जनोघममलं सममात्मना च ॥ ३८॥ 
हे सुन्दरि ! सामने देख, ये श्रेताद्रिनाथ भगवान्‌ बैठे हुए हैं। 
इस पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ ने, कमल को पखुरियों से नयनोंवाली अपनी 
प्यारी की आज्ञा के अनुसार कार्य किया है । इनकी प्यारी की यही 


आज्ञा थी कि जनसमुदाय को पवित्र कर के अपने समान वना लो ॥३८॥ 
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श्रीपक्षिभुतनयगरीशमपाङ्गयस्व 
यः कातराक्षि दृढकामकरामनामा | 
प्राणेश्वरीमपहूतां दशकन्धरेण 
प्रत्याजहार विनिहत्य पुनस्तमाजौ ॥ ३९ ॥ 
श्रीपक्षिभूतनगरी के स्वामी को देख, हे घबराई हुई आंखोंवाली ! 
इन्हें दुढकार्मुकराम कहा करते हैं, जब इन की प्राणेश्वरी सीता को 
रावण हर छे गया था, तब यह युद्ध में रावण को मारकर सीता को 
लौटा ले आये थे ॥ ३९॥ 


बालाक्षि निक्षिप पलाशवनान्तराले 
श्रीनामपुरधिपतो भगवत्यपाङ्कम्‌ । 
योऽपूपकुम्भकुहरे करमाकलय्य 
शेते शरियोऽधिकुचकुस्भयुगं मनश्च ॥ ४० ॥ 
हे बालाक्षि! ढाक के वन के बीच में जो श्रीनामपुर है, उसके 
अधिपति भगवान्‌ पर दृष्टिपात कर, जो अपने हाथ को पूआओं के घडे 


के बीच में डाळ सो रहे हैं और उनका मन लक्ष्मी के दोनों कुचकळशों में - 


लगा हुआ है ॥ ४० ॥ 


पश्यादनूरधिपति पतिमिन्दिरायाः 
लोकं समस्तमभिरक्ष्यमिमाननाथम्‌ | 
साकसधिपन्नगराजतल्पं 


(3 
त्वञ्चेतसुषुप्स्यसि गृहाण कराब्जमस्य ॥ wou 
हे सुन्दरि! लक्ष्मी के तथा आदनूर के पति आण्डलक्कुमैयन्‌ अर्थात्‌ 


भगवान्‌ को देख, यदि इनके साथ शेषशय्या पर 
७ U र्‌ 
शयन करना चाहती है तो इनके करकमल पकड ले ॥ ४१ i 


otis रथमप्रपुरोधुरोणं ट 

„पा गोसहाय इति नामभृदादिगोपः 

शाइईलपुःपतिरपुवंमहाब्धिनामा | 
गास्मीर्यमस्य मनसो भुवि वेद को वा ॥४२॥ 
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एतेन 


हा तमासा २१५ 


हे पतले शरीरवाली! सवसे पहले के रक्षक, रथमग्नपुरी के अधिपति 
गोसहाय भगवान्‌ को देख । अब और देख, ये शार्दूलपुरी के अधिपति 
अपूर्वमहाब्धि भगवान्‌ को देख । इस भूमण्डल पर इनके मनकी 
गम्भीरता को कौन जान सकता है ॥ ४२ ॥ 


श्रीसारभूपुरपति शिशुनायकाख्य- 
\ 
कृत्वा तपस्सुचिरमस्य विलोकनेन 
सद्यात्मजाऽलमत जन्हुसुताधिकत्वम्‌ ॥ ४३॥ 
श्रीसारभूपुर के अधिपति सिशुनायक भगवान्‌ को देख, इनका 

हाथ कमल से कंसा शोभायमान हो रहा है, कावेरी ने बहुत 
काल के तप के पीछे इनके दर्शन करके गङ्गा से अधिकता पा वढी 
चढी हो गयी ॥ ४३ ॥ 


नाथं दृशा सुसुखि नन्दय मुद्धशंख- 
ATA: पुरस्य नवचन्द्र इति प्रतीतम्‌ । 
सख्या तयेति गदिता वदनारविन्दं 
हस्तारविन्दमपि सा मुकुलीचकार ॥ ४४ ॥ 
हे सुन्दर मुखवाली! मूद्धंशंख नामके पुर के अधिपति नवचन्द्र 
भगवान्‌ को अपने दृष्टिपात से प्रसन्न कर दे। गोदाने सखी के इतना 
कहने पर उसका मुखारविन्द मुकुलित हो गया और उसने हाथ 
जोडे ॥ ४४॥ 


आलोकयादिममतृप्तसुधामिधानं 
श्रीकुम्भघोणनगराधिपशाङ्गपाणिम्‌ । 
सामोदकोमललताकुचकुस्मघोणं 
मोगं मुजङ्गमपतेरपि योऽधिशेते ॥ ४५॥ 
श्रीकुम्भघोण नगर के अधीश्वर एवं सब से पहले के अपर्याप्तामृत 
भगवान्‌ को देख, जिनका दूसरा नाम शाद्धेपाणि है। यह भगवान्‌ 
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कोमलवल्ली नाम की महालक्ष्मी के कुचकलश के ऊपर तथा शेष के 
शय्या पर नित्य शयन करते हैं ॥ ४५॥ 


एतेन साकमरविन्दविलोचने त्वं 
हेमाब्जिनीपरिसरोपवने रमस्व | 
इत्यालिभाषितमभूद्रचये न तस्याः 
चण्डांशुरोचिरिव चन्द्ररुचेश्चकोर्याः ॥ ४६ ॥ 
है कमल के समान नयनोंवाली! इनके साथ कावेरी के 
उपवन में स्वच्छन्द विहार कर । पर सखी का यह कथन गोदा को 
अच्छा न लगा । चकोरी का तो चांद से ही प्रेम होता है यद्यपि सूर्यं 
चांद से अधिक तेजस्वी है, पर चकोरी को चांद की ही किरण अच्छी 
लगती हैं, सूर्यकी नहीं चाहें ये कैसे भी थे। पर गोदा का प्रेम 
रङ्गराज भगवान्‌ पर था, इन पर नहीं ॥ ४६ ॥ 


पदयालि ख़ण्डिनगरीपतिमेष हुत्वा 
शापं हरस्य हरशापहराभिधोऽश्ूत्‌ । 
यद्वाहवो युगपदेव रसाधरण्योः 
gata गण्डभुवि कुंकुमपत्ररेखाः ॥ ४७॥ 
हे आरि! ख़ण्डिनगरी के अधिपति भगवान्‌ को देख, यह महादेव के 
त को हरने के कारण ' हर शाप हर” नामवाले बन गये हैं। इनकी 
दोनों भुजाएं एक ही समय में भूदेवी और श्रीदेवी दोनों के गण्डस्थल 
पर कुंकुम कीं पत्र लेखा किया करते हैं ॥ vo ॥ 


एषोज््तरिक्षपुरबन्युरुरोविसूषां 
नारायणः कलितवान्नदराजपुत्रोम्‌ । 
वेरोचनेमंदमपाहृत रोमशाष्टा- 
वक्रानतस्त्रिपदविक्रमलीलया यः ॥ ४८ ॥ 
यह्‌ अन्तरिक्षपुर के स्वामी हैं, जिन्होंने अपने हृदयका भूषण लक्ष्मी 
को बनाया है । इनका नाम नारायण है, इन्होने तीन ढग रखने के 
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व्याज से बलि का मद चूर कर दिय था। इन्हें रोमश और अष्टावक्र 
ऋषि सदा प्रणाम करते रहते हैं ॥ ४८॥ 


श्री्ौरिराजमसिताक्षि विलोकयस्व 
कृष्णामिधाननगरोकृतसन्निधानम्‌ । 
पद्मापयोधरपटीररसाङ्कमङ्भं 


पुष्णाति चन्द्रकितपुष्करकान्तिमस्य ॥ ४९ ॥ 
हे नीले नेत्रवाली! कृष्णनगरी में रहनेवाले इस शौरिराज को भी 
देख, लक्ष्मी के स्तनों के चन्दन के रस से चिन्हित होनेवाला इनका शरीर 
आंकाझ में चन्द्रमा के उदित होने पर जैसी शीभा होती. है वैसी शोभा 
पा रहा है ॥ ४९॥ 


केदारमोदवरमालhि विलोकयस्व 
यं व्याहरन्ति परिरम्भपुरस्य नाथम्‌ । 
अन्वर्थनाम यदभुत्तपसां प्रभावा- 
द।र्लिङ्कतोऽयमिति कन्यकयाऽम्बुराशेः ॥ ५०॥ 
हे सखि! 'केदारमोदवर' भगवान्‌ को देख, इन्हें भक्तजन 
परिरम्भ पुर का अधिपति कहा करते हैं। इनका यह नाम, तप के 
प्रभाव से समुद्र की कन्या लक्ष्मी ने इनका आलिङ्गन कर लिया है- 
इसलिये सार्थक हो गया है ॥ ५० ॥ 


श्रीनागपट्टणर्पात कमलासहायम्‌ 
ऊरीकुरुष्व सखि सुन्दरनामधेयम्‌ । 
लोलोमिहस्तधूतरत्नमिषाद्वराय 
पुष्णाति यौतकमुपान्तगतोऽब्धिरस्मै ॥ ५१ ॥ 
श्रीनागपट्टण के अधिपति सुन्दरनामवाले कमलासहाय भगवानु को 
स्वीकार कर ले, जिन्हें पास में रहनेवाळा समुद्र अपनी AIS तरङ्गरूप 
हाथों में रत्न लिये हुए मानो वरराज को दायज दे रहा है ॥ ५१॥ 
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पदयालि गन्धपुरबन्धुमयं विहारं 
तीरे करोति मणिमोक्तिकदीधिकायाः । 
मेधाविनो मुनिवरस्य च पङ्कूजायाः 
पुर्ण: पुराऽऽविरमवत्तपसां बलेयेः ॥ ५२ ॥ 
है आलि! देख यह ' गन्धपुरनाथ ' हैं, यह “मणिमौ क्तिक ' नामक 
नदी के तट पर विहार करते हैं और इनका प्रादुर्भाव मुनिवर मेवावी 
और महालक्ष्मीजी के तपों के प्रभाव से पहले हुआ था ॥ ५२॥ 


नन्दीपुराम्बरपुरीपतिरेष नाथः 
पद्माकुचस्फुरितकुंकुमरञ्जिताङ्गः | 
अस्मिन्तिषेहि दृञ्ञमित्युदिताऽपि सख्या 
सा वीक्ष्य केवलमुपागमदन्यम'च्वम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यह्‌ ` नन्दिपुर अम्बरपुरीनाथ ” हैँ । इनका शरीर लक्ष्मी के स्तनों 
पर लगे हुए कुंकुम से रंगा हुआ है, इन पर दृष्टि पात कर। सखी के 
यह कहने पर भी केवल देख कर दूसरे मंच की ओर आगे बढ गयी ॥ 


इन्वीवराक्षि विभुरिन्दुपुरेश्वरोऽयं 
सच्छीलवल्लमसुतरञ्ञशिभागधेयम्‌ | 
एतं वृणीष्व कथिताऽपि वयस्ययेत्थं 
सा तं gata मनसो हि रुचिस्स्वतन्त्रा ॥ ५४॥ 
हे इन्दीवरनयने! ag इन्दुपुर के अधिपति हैं। इनका नाम 
सच्छीलवल्लभसुत और चन्द्र को प्रत्यक्ष हुए हैं, इन्हें वर ले) सखी के 
ऐसा कहने पर भी गोदा दूसरे मञ्च की ओर चली गयी, क्यों कि मन 
की रुचि स्वतन्त्र होती है ॥ ५४॥ 


देवादिदेवमवलोकय दोघंनेत्रे | 
आनन्दतो नटति यं जलदं सञशम्पम्‌ 
आशङ्क्य तिल्लवनसीमनि नीलकण्ठः ॥ ५५॥ 
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हे वडी-वडी आखोंवालो! चित्रकूट के अधिपति देवाधिदेव 
लक्ष्मीनाथ भगवान्‌ को देख, जिन को देख कर तिल्लवन में रहनेवाला 
नीलकण्ठ (मोर) विजली से चमकते हुए नीलमेघ की शङ्का से मारे 
आनन्द से नाचने लगता है ॥ ५५॥ 


श्रीरामपुष्करपुरस्य धुरोणमेनं 
विष्णु विलोकय पुरो नवनीतचोरम्‌ । 
एतं च सङ्गमपुरे कलिताधिवासं 
लोकाभिरक्षणमुदूढरमानुरागम्‌ ॥ ५६॥ 
देख! यह तेरे सामने ' श्रीरामपुष्करपुर के स्वामी विष्णु ' अपने 
मंच पर बैठे हुए हैं इनका नाम 'नवनीतचोर' है, और इन सङ्गमपुर के 
नायक भगवान्‌ को देख! यह संसार की रक्षा करनेवाले हैं तथा इनने 
लक्ष्मी में कितना बडा अनुराग बढा रखा है, तेरे से भी ऐसा ही प्रेम 
करेंगे ॥ ५६॥ 


Wats कृष्णपुरनाथमपाड्डयस्व 
यः पार्थेसारथिरिति प्रथिताभिधानः । 
एतः्च क्ृष्णमहिबीपुरभागधेय॑ 
भक्तासुनाथमबलापरतंत्रमग्रे ॥ ५७ ॥ 
हे पतले से शरीरवाली! क्ृष्णपुर के अधिपति भगवान्‌ को देख! 
यह्‌ ' पार्थंसारथि ' के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो रहे हैं। और इन 
कृष्ण महिषीपुर के अधिनायक भगवान्‌ को देख! इनका नाम 'भक्तासुनाथ' 
है, यह अपनी पत्नी के कहे अनुसार करते हैं ॥ ५७॥ 


श्रीमान्‌ कपिस्थलधुरन्धर एष दृष्टिम्‌ 
अस्मिन्‌ कुरुष्व करिरक्षकनाम्नि देवे । 
नाथश्च रूप्यनगरस्य दृशञा विचित्र- 
कोदण्डराममुररीकुरु जानकीशम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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इन कपिस्थल के स्वामी को देख, इनका नाम “गर्जेद्ररक्षक ' है। 
इन पर दृष्टि डाल। ये रूप्यनगर के नाथ हैं, तथा जानकी के पति हैं। 
इनका नाम “विचित्र कोदण्डराम ” है, इन्हें स्वीकार कर ले ॥ ५८॥ 


श्रीनागनासनि पुरे दशविष्णुधास- 
वीते वसन्‌ हरिरसौ मणिधासनाथः । 
भक्तेतरत्रजदुरापपदाब्जमेन 
पात्रीकुरु प्रणयलोलविलोकनानाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हे सखि! दशविष्णुधामों से अलक्त नागनाम के नगर में यह रहते 
हैं, इन्हें  मणिघामनाथ ' कहते हैं। इनके चरणकमलों को सिवा भक्तों 
के दूसरा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। इन्हें प्रेम के wae कटाक्षों का 
पात्र बना छो ॥ ५९॥ 


पुष्पेषुपुङ्गपुरुषोत्तमहेमधाम- 
ह श्रीसक्तसंसदनवाप्यनभःपुरेशान्‌ । 
वेकुण्ठपुष्क्ररपुरीमणिकटपार्थ- 
पूर्देवधामसितपुप्करिणीपती श्र ॥ ६० ॥ 
र ey eur हेमधाम, श्रीसक्तसंसद, अनवाप्यनभ:पुर, 
रो, म , पार्थपुरी, दे > 
te ete देवधाम, और श्वेतपुष्करिणी के 


नागामिधाननगरान्तिकसञ्चिविष्टान्‌ 
_ दिष्णून्‌ विलोकय पृथग्विहिताभिधानान्‌ | 
इत्थ तया निगदिताऽपि च सा ललंघे 
तारागणान्‌ दिवि तुषारर्चेः कलेव ॥ ६१॥ 
चागनामक नगर के निवासी उन भिन्न-भिन्न नामवाले पूर्वोक्त 
तितो को देख, इनमें जो तुझे अच्छे लगे, उन्हीं के साथ विवाह 
कर ले। सखी के यह कहने पर भी गोदा इस तरह उन्हें लांघ कर 
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यान्तो सकाममभिरङ्गिणमन्तरा सा 
ane मःचस्थविष्णुनिवहान्‌ सममंस्त दुष्ट्वा । 
हंसीव मानससरोऽभिमुखं चलन्ती : 
x मागंस्थितान्नदनदीहदवारिपुरान्‌ ॥६२॥ 
जैसे मानससरोवर की ओर चलनेवाली हंसी जल से भरे हुए 
राह के नदनदीयों को छोड कर चलती बनती है, इसी तरह इच्छा सहित 
रङ्गनाथ की ओर जाती हुई गोदा वोच के मंचों को छोडती हुई चली 
जाती थी, उन पर इसका कोई ध्यान नहीं होता था ॥ ६२॥ 


२२१ 


सञ्जीरसिन्धुमुखरोपवनाद्रिवासी 
सौम्योऽयमेष मलयध्वजभागधेयम | 
सोन्दर्यसारनिधिना निजवर्ष्मणा$क्षणो- ` 
स्सौभाग्यमावहति सुन्दरवल्लिकायाः ॥ ६३ ॥ 
देख, यह नूपुरगंगानदी के शब्द से शब्दायमान वनाद्रि पर वास 
करनेवाले हैं, परमसौम्य हैं, यह मल्यध्वज के भागधेय हैं, एवं सुन्दरता के 
सार के खजाने अपने झारीरद्दरा सुन्दरवल्ली की आखों को सौभाग्य 
दे रहे हैं ॥ ६३ ॥ 


एणाक्षि सुन्दरममुष्य भुजं भजे 
सख्येरितं तमवलोक्य कुतूहलेन । 
सन्दाक्षकन्दलदिनस्रमुखं प्रणम्य 
मन्दं ययावितरम च्मरालकेशी ॥ ६४॥ 
हे मृगनयनी! इनके सुन्दर हाथों को भज, इस प्रकार सखी के 
कहने पर कौतुक के साथ उन्हें देख कर लज्जा से कहलाये हुए 
विनञ्रमुख के साथ प्रणाम करके, घुंघरालेवालों वाली हंसगामिनी गोदा, 
धीरे-धीरे दूसरे मंच को चली गयी ॥ ६४॥ 


गोष्ठीपुरीपतिरयं रमया सनाथः 

नाथः फणोन्द्रमूदुलास्तरणाभिधानः । 
एषोऽपि सौम्यपुरनायकसत्यनाथः 

श्रीमानुभावषि मृगाक्षि कटाक्षयस्व ॥ ६५ ॥ 
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लक्ष्मीसहित वासकरनेवाले यह गोष्ठिपुर के स्वामी हैं ' फणीन्द्र- 
मृदुलास्तरण ' इनका नाम है। यह भी सौम्यपुर के स्वामी ' सत्यनाथ ' 
नामवाले हैं, हे मृगनयनी! इन दोनों को देख ले ॥ ६५॥ 


फुल्लाटवीपरिब्रृढ पुरुषं वृणोष्व 
तत्तादृशं सुमुखि दिव्यधनुर्धराख्यम्‌ । 
गम्भीरमेष जलधि चरणेस्तितोर्ष- 
दर्भासनं परममध्यञयिष्ट हृष्टः ॥ ६६॥ 
हे सुन्दर मुंहवाली! फुल्लाटवी के स्वामी, दिव्यधनुर्घर नामवारे 
अलौकिक पुरुष को वर ले। इन्होंने, गम्भीरसमुद्र को, चरणों से पार 
करने की इच्छा से, सुन्दर कुशासन पर, प्रसन्न हो कर शयन 
किया था ॥ ६६॥ 


सोऽयं तुषारसरसीतिलकोऽस्य रूपं 
रामे विलोचनरसायनमातनुष्व । 
वीक्षस्व मोहनपुरीविभुकालमेघं 
पद्मालयातरल्या परिरब्धर्मातम्‌ ॥ ६७॥ 
वही यह “तुषारसरसीतिलक ' हैं, हे रमे! इनके रूप को अपने 
नयनों का रसायन बता ले । मोहनपुरी के अधिपति ' कालमेघ ' भगवान 
को देख! इनके शरीर को लक्ष्मी विद्युत्‌ बन कर आलिङ्गन कर 
रही हैं ॥ ६७॥ 


पांडयाभिगुप्तमथुरानगराधिनाथं 
तन्वङ्गि सङ्गममनोज्ञपति वृणीष्व | 
यः प्या सह पितुस्तव गोचरस्सन्‌ 
र तन्सद्धलावहनुतिप्रसवाचवितो$्मुत्‌ ॥ ६८ ॥ 
! पांड्यवंश के राजाओ से सुरक्षित मथुरा 
नगरी के अधिनाथ भगवान को स्वीकार कर, जो तेरे 


पिता को लक्ष्मी सहित प्रत्यक्ष होकर उनसे 
फूलों से पित हुए ये ॥ र होकर उनसे उनके मङ्गलाज्चासन रूप 
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श्रीधन्विनूतनपुराधिर्पात वणीष्व 
चीथोसमग्रगमनं वटघासनाथस । 
यो बालकेलिमुदितः पितृदत्तमाल्या- 
दप्याननन्द कवरोज्झितदामभिस्ते ॥ ६९॥ 
श्रीधन्विनूतनपुर के अधिपति वीथीसमग्रगमन वटपत्रशायी भगवान 
को स्वीकार कर ले, जो तेरी वाललीलाओं से परमप्रसन्न रहते थे, तेरे 


पिता की दी हुई वनमाला की अपेक्षा तुम्हारे केशपाश में बांध कर 
उतरी हुई मालाओं से अत्यधिक प्रसन्न हुआ करते थे ॥ ६९॥ 


आलोकयस्व कुरुकापु रसावंभौमं 
पूर्णस्थितादिमपति सरसीरुहाक्षि । 
यस्त्वत्पितृव्यवकुलाभरणप्रणीत- 
गाथासुधाकबलकन्दलितप्रमोदः ॥ ७० ॥ 
हे कमलनयनी! कुरुकापुर के चक्रवर्ती  आदिनाथपुर्ण ' भगवान्‌ ` 
को देख, जो तेरे पिता के भाई श्रीशठकोपसूरि की वनाई हुई गाथा 
रूपी अमृत के आस्वादन के कारण परमप्रसन्न हो रहे हैं ॥ ७०॥ 


श्रीतुल्यधन्विशुभदक्षिणसामिधान- 
बेकुण्ठदक्षिणकुलन्दंबराङ्गनानाम्‌ । 
चिः्चापुरीवरगुणप्रमदामनोज्ञ- 
कर्णेजपाह्वयपुरामधिपाः पुरोऽमी ॥ ७१ ॥ 
तुल्यधन्विशुभ, दक्षिणमाभिधान, वेकुण्ठ, दक्षिणकुलन्दै, वराङ्गना, 
चिश्चापुरी, वरगुणप्रमदा, और मनोज्ञक्णेजपा नामकी पुरियींके 
अधिराज तेरे सामने उपस्थित हैं ॥ ७१॥ 


राजीवनेत्रमकरायतकर्णपाश- 
चोरेन्द्रकंतवनटाह्वयदेवनाथान्‌ । 
सुनाथमाधवनि विष्टमहानिधीशा- 
नेतान्विलोकय पृथक्कुरुकन्तिकस्थान्‌ ॥ ७२ ॥ 
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२२४ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


राजीवनेत्र, मकरायतकर्णपाश, चोरेन्द्र, कैतवनट, देवनाथ, 
भूनाथ, माघवनिविष्ट, महानिधीश इन भगवानों को देख; ये सब 
कुरुकापुरीके पास रहनेवाले हैं ॥ ७२ ॥ 


वीक्षस्व वामनपुरीवरमालि दीघं- 
` हेमाक्रतिद्ुहिणसप्ततिवन्दितो यः । 
* साक क्षुधासरसभेक्षसमपंणेन 
पारश्वेस्थभूतपतिज्यापमपाचकार ॥ ७३ ॥ 

हे आलि! वामनपुरी के अधिप भगवान्‌ को देख! यह बडी हेम की 
आकृतिवाले हैं। इन्हें ७० ब्रह्मा वन्दना करते हैं। इन्होंने अमृत के 
समान मीठे भैक्ष्य को देने के साथ-साथ वगल में उपस्थित शिवके शाप को 
दूर कर दिया है ॥ ७३॥ 


नाभीसरोजगृहमेधिविरिःचमुङ्गः 
श्रीमाननन्तपुरनायकपद्मनाभः । 
एष स्फुरम्मणिशिरोनिकरं फणीन्द्र 
केलासञेलमिव कालघनोऽधिन्ञेते ॥ ७४ ॥ 
देख! ये अनन्तपुरके अधिपति पद्मनाभ भगवान्‌ हैं, इनकी नाभि में 
कमल है, जिसे घर मान कर निवास करनेवाले ब्रह्मा भोरें की तरह 
शोभायमान हुआ करते Fl यह चमकती मणियों से प्रकाशित अनेकों 
शिरोंवाले शेष पर ऐसे सोते रहते हैं, जैसे कालमेघ, कैलासशैल पर 
सोता है ॥ ७४॥ 


आलोक्य केवलमनन्तशयं कटाक्षै- 
रम्मोजकान्तिपरिपन्थिभिरायताक्षी | 
अन्यत्र साऽजिगमिषन्नियतिः प्रजानां 
प्रारम्मवत्परिणतावपि चेकरूपा ॥ ७५ ॥ 
कमळ को शोभा को परास्त करनेवाले कटाक्षों से केवल शेषशायी 
भगवानु को देख कर, गोदा दूसरी जग< की ओर जाने की इच्छा करने 
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लगी, क्‍यों कि प्रजाओं की नियतिस्वभाव आरम्भ की तरह अन्त में भी 
एकरूप ही होता है ॥ ७५ ॥ 


लक्ष्सीप्रकर्षपरिचारपुरेन्दिरेद्ध 
दोमेध्यदक्षिणमरुत्तरलोकतातो । 
श्रीर्म घाम घटनतंकमातरक्षु 
ग्रामादिमध्यरुणशैलपुराल्पगोपम्‌ ॥ ७६ ॥ 
लक्ष्मीप्रकषे परिचारपुर के वासी 'इन्दिरेद्धदोर्मध्य' नामक 
भगवान्‌ को देख! इनके वक्षस्थलपर लक्ष्मी विराज रहो है, तथा 
दक्षिणमरुत्तटस्थान के अधिपति 'लोकतात' भगवान्‌ को भी देख! 
श्रीमू%धाम के  घटनतँक ' भगवान्‌ को देख! “मातरक्षु” ग्राम में 
बसनेवाले भगवान्‌ एवं अरुणशैलपुर के' रहनेवाले 'अल्पगोप' भगवान 
को देख! ॥ ७३ ॥ 


नारायणं महितनोपुरसन्निविष्टं 
श्रीचल्लवा&पुर चिरश्रयमाणनाथम्‌ । 
श्रीसारभृङ्गपुरपुद्गवकेशव-चच 
निद्राणकेशवर्पात च परुष्णिहेशम्‌ ॥ ७७ ॥ 
श्रेष्ठ नौपुर के वासी नारायण भगवान्‌ को देख! श्रीवल्लवा&पुर 
के रहने वाले ' चिरश्रयमाणनाथ' को देख! श्रीसारभृङ्गपुर के प्रधान 
केशव भगवान्‌ को देख! परुष्णिहा नाम के स्थान के अधिपति ' निद्राण 
केशवपति ' भगवान्‌ को देख! ॥ ७७ ॥ 


विद्वद्रदाख्यपुरनाथकटीसमाख्य- 
स्थानेशतातसरिदृद्धिमदातिहेशान्‌ । 
आलोक्य केरलपतीन्पृथगिन्दिरेशा- 
नेतान्वृणीष्व वरमेकमहात्मनीनम्‌ ॥ ७८ ॥ 


विदवद्रदपुर के नाथ तथा कटी नाम के स्थान के अधिपति एवं 
सरिदृद्धिमदातिहेश ' भगवान्‌, ये केरलदेशवासी भगवान्‌, अलग अलग 
बेठे हुए हैं, इनमें से किसी भी महत्वशालो को वर छे।॥ ७८ ॥ 
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२२६ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


आल्या तयेत्यभिहिता प्रणिपत्य भक्त्या 
तानन्यमश्वमभिगन्तुमना ATT । 

भागीरथी प्रतिपयोनिधिमात्रजन्ती 
देशान्व्यतीत्य सुबहूनिव देशमन्यम्‌ ॥ ७९ ॥ 


सखी के इस प्रकार कहने पर गोदा ने भक्तिभाव से उन सबको 
प्रणाम किया, पीछे दूसरे मंच की ओर चल दी। गङ्गा भी तो समुद्र 
को जाती वार रास्ते में बहुत से देशों को छोडकर दुसरे देश को 
जाती है--कहीं भी नहीं रुकती ॥ ७९ ॥ 


श्रीदेवनायकमपाङ्गय पङ्कजाक्ष 
भ्राजिष्णुमैन्वनगराचितपारिजातम्‌ । 
यः कौस्तुभं मणिमनोनयदिन्दिरायाः 
दोर्मध्यमण्डपजुषो मणिकन्तुकत्वम्‌ ॥ ८० ॥ 
इन्द्रनगर के अत्यन्तपुजित, पारिजात के समान देदीप्यमान 
'देवनायक' भगवान्‌ को देख ले । इन्होंने कौस्तुभमणि को वक्षस्थल को 
मण्डप वनाकर सेवन करनेवाली लक्ष्मी के खेल का मणिगेंद वना 
रखा है ॥ ८० ॥ 


तन्वञ्चि गोपपुरभूषणमेष दृष्ट्यो- 
रातिथ्यमावहति दक्षिणशंखधारी | 
येन त्रिविक्रमवताशद्य भवत्पितुव्य- 
भत्तत्रयार्थेमधिदेहि संबमुवे ॥ ८१ ॥ 
है पतले शरीरवाली! सामने से जो मेरे और तेरे दोनों के नेत्रों का 
आतिथ्य कर रहे हैं, ये गोपपुर के भूषण दक्षिणशंखधारी भगवान्‌ हैं । 
तुम्हारे पिता के भाई सरोयोगी, भुतयोगी, और मह॒दाह्नययोगी के लिये 
अवतरित हुए थे, जब कि उन तीनों ने वर्षा के मारे एक छोटीसी मट्टी 
की देहली के भीतर क्रमशः आश्रय लिया था, उन तीनों के वीच में ही 
ये भी उनको कृतकृत्य करने के लिये प्रकट हुए थे ॥ ८५१ ॥ 
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द्वादशस्सगं: 
मुम्येकर्मख्रिकमले परिषस्वजेऽस्य 
द्यावा परं करततिः पुनरष्टदिग्मि: । 
त्वच्चानतांगि वपुरस्य परिष्वजस्व 
संजातभुरिपुलकप्रकराभिरामम्‌ ॥ ८२ ॥ 
भूमि ने इनके एक चरणकमल का आलिङ्गन कर लिया है, दूसरे 
पादारविन्द का आलिङ्गन द्युलोक ने कर लिया है, इनके हाथों का 
आलिङ्गन आठों दिशाएं कर रही हैं । हे विनम्रभाववाली गोदे! नवे 
हुए चरणोंवाले इनके सुन्दर शरीर का तू आलिङ्गन कर। देख! तुझ देख 
कर जो इन्हें सात्विकभाव हुआ है, उससे उनकी पुलकावली खडी हो 
गयी है । इसी समय तू चाहे तो आलिङ्गन कर सकती है ॥ ८२॥ 


२२७ 


का-च्चीपुरीपरिवृढं कलयस्व दृष्ट्या 
वामाक्षि कःचन घनं वरदाभिधानम्‌ | 
आविष्करोति विधिलोचनचातकानाम्‌ 
आनन्दभारमधिहस्तिमहोधरं यः ॥ ८३ ॥ 
हे कटीले नथनोंवाली! का-च्चीपुरी के स्वामी वरदनामक अनिवंचनीय 
मेघ को देख! जो हस्तिपवंत पर ब्रह्मा के नेत्ररूपी पपीहा के लिये 
आनन्द का भार प्रकट करता है ॥ ८३ ॥ 


अद्याप्ययं करिगिरेः पतिराङ्गिकोमि- 
राभामिरम्बुदकदम्बविडम्बिनीमिः । 

आमाति वेधसमहाहयमेधयागा 
दाविष्क्ियासमयसङ्भतधूम्ययेव ॥ ८४ ॥ 


अब भी यह हस्तिपर्वंत का स्वामी मेघमालाओं को छका दनेवाली 
शरीर की आभा से इस प्रकार शोभायमान होता है, मानो ब्रह्मा के महा 
अश्वमेघ से आविष्कार के समय इकट्ठा हुआ धूम समूह 
ही हो । भगवान्‌ वरदराज ब्रह्मा के अश्वमेधयज्ञ के कुण्ड से प्रकट 
हुए थे ॥ ८४ ॥ 
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चूडामणेस्सुमनसां सुमुखि त्वमस्य 
पाणि गृहाण यदि चेत्प्रणयस्तव स्यात्‌ । 
इत्यादरादमिहिताऽपि तमुज्जहौ सा 
भावोऽनभीष्टविषयादितरामिलाषी ॥ ८५ ॥ 
हे सुन्दरमुखवाली! यह सब देवताओं के माथे की मणि है, यदि 
तेरा इन में प्रेम हो तो तू इनका हाथ पकड ले । गोदा की सखी अनुग्रहा ने 
गोदा से यह बडे आदर से कहा था, पर गोदा उन भगवान्‌ को छोड कर 
आगे बढ गयी। जिसपर भाव होता है, उसीको ग्रहण करता है, दूसरे 
की आवश्यकता नहीं रखता ॥ ८५॥ 


अत्रैव सुन्दरि यथोक्तविधायिनाथः 
यस्त्वत्पितुव्यविदुषो वचसाऽन्वयासीत्‌ । 
आदाय भोगिशयनं पुनराप्य निद्रा- 
मन्वर्थमस्य तदभूदमिधानमेतत्‌ ॥ ८६ ॥ 
हे सुन्दरी! यहां हो यथोक्तकारी भगवान्‌ विराज रहे हैं, ये तेरे 
चाचा भागेवीय के वचन से शेषको साथ लेकर पीछे-पीछे चल दिये एवं 
फिर पोछे लौट आकर जैसे भक्त भार्गवीय ने कहा, वैसे ही 
योगनिद्रा में सो गये। इस कारण इनका अन्वर्थ नाम यथोक्तकारी 
भगवान्‌ हुआ ॥ ८६ ॥ 


पारणि गृहीष्यसि यदि त्वममुष्य सोऽपि 
सन्तोषयिष्यति यथोक्तविधानतस्त्वाम्‌ । 

इत्यं सखीनिगदिताषपि न साऽन्वमंस्त 
पीयूषभासि रमते किमु चक्रवाकी ॥ ८७ ॥ 

. यदि तू इनका पाणिग्रहण करेगी, तो यह भी जो तू कहेगी, उसे 
करके तुझे सन्तुष्ट करेंगे । अनुग्रहा के कहने पर भी गोदा ने 
अनुमोदन न किया क्या चकवी कभी चांद के चांदने में रमण 
करती है? ॥ ८७॥ 
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ny) 
9 


पश्योपकाश्चि परमेश्वरपुष्करेश- 
श्रीपाटकेशशिशिरोपवनाधिनाथान्‌ । 
पाथोनिवासपतिकामपुरीधुरीण- ५ 
ज्योत्स्नेन्दुखण्डपतिवारिदधामनाथान्‌ ॥ ८८ ॥ 
हे सखी! कांची के परमेश्वर पुष्करेश, श्रीपाटकेश, शिशिरनामक 
बाग के अधिनाथ, पाथोनिवासपति, कामपुरीधुरीण, ज्योत्स्नेन्दुखण्डपति, 
वारिदधामनाथ, इन भगवानों को देखो ss ॥ 


वर्षानभो$विपतिचोरपतिप्रतोत- 
ग्रामालयाधिपसमस्तविसृत्वरेशान्‌ । 
आद्याष्टबाहुकमलास्थितधामनाथ- 
श्रीपक्षिकुण्डपतितोयमहो ध्रनाथान्‌ ॥ ८९ ॥ 
१. वर्षानभोधिपति, २. चोरपति, ३. प्रतीतग्रामालयाधिप, 


४. समस्त विसृत्वर के अधिप, ५. अष्टवाहु, ६. कमलास्थितधामनाथ, 
७. पक्षिकुण्डपति, ८. तोय महीघ्रनाथ, यह द्राविड भाषा के 
2. कार्वानत्तुल्लान्‌, २. कल्वा, ३. HH, ४. पेरादेन्नेञ्जिनुल्लान्‌, 
अनुवाद चार तक है। ६. से लेकर ८. तक, तिरुनिन्नवूरन्‌ 
तिरुप्पुट्कु पति, तिरुनीर्मले इन तीन नामों का अनुवाद है ॥ ८९॥ 


श्रीमत्स्थलेशपतिसागरमल्लनाथ- 
श्रीमद्धरोश्वरलताह्वदनायकांश्च । 
एते विचित्रविभवा विविधामिधानाः 
कारुण्यपूर्णनयनाः कमलासहायाः ॥ ९० ॥ 
श्रीमत्स्थलेशपति, सागरमल्लनाथ, घटीश्वर, लताह्लदनायक ये अनेक 
तरह के विभववाले हैं, अनेकों इनके नाम हैं, इनके नयन दया से भरे हुए 
है, लक्ष्मी इनके साथ है। पहिला तिरुविडवेन्दै तथा दूसरा तिरुक्कडल्मल्ले 
इस द्राविड नामका अनुवाद है । घटिकाचल्नाथ का श्रीमद्घटीसवर 
शब्द से निर्देश किया गया है, लताहरनायक भगवान्‌ का द्राविडनाम 
तिस्वेव्वुळ्‌ है, जो हिन्दी में वीरराघव कहे जा सकते हैं ॥ ९० ॥ 
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एतान्यदि प्रियतमानभिवाच्छसि त्वं 
वक्षस्थलेस्समममी कमलाधिरूढे: । 

दद्युवंपुंषि सकलान्यपि सुन्नु तुभ्यम्‌ 
इत्यालिवाचमगणय्य गताःन्यमच्चम्‌ ॥ ९१ ॥ 


यदि तू इन्हें अपना प्यारा बनाना चाहती है, तो ये कमला जिन 
वक्षस्थलों में बैठी हुई है, उन वक्षस्थलों के साथ, हे अच्छे भोंवाली! 
तुझे अपना सारा शरीर दे देंगे । पर गोदा सखी के इन वचनो की 
कुछ परवा न करके दूसरे मंच की ओर चली गयी ॥ ९१ ॥ 


वेकुष्ठशेषगिरिश्वुद्धसुरेन्द्रशाखी ॥ ९२ ॥ 
as देख, ये भगवान्‌ अन्धे, बन्ध्यो, बहरों, कुबडों, लूले और गृंगेके 
दुखों को दूर करने की कला में परमप्रवीण हैं, छोक की रक्षा 


के लिये भूवलय पर अवतीर्ण वेकुण्ठहपी शेषगिरि के पवित्र 
कल्पवृक्ष हैं ॥ ९२ ॥ 


दोरन्तरालगृहमेधिपयोधिपुत््य 
यः श्रीनिवास इति विश्वुतनामधेय: । 
रङ्गे फणोन्द्रमणिमश्चशयं मुकुन्दं 
शेषाद्रिनाथममुमाहुरभिन्नमार्या: ॥ ९३॥ 
इनके बक्षस्थल में इनकी गृहिणी, क्षीरसागर की 
हिणी, पुत्री, लक्ष्मी 
रहती है। au यह श्रीनिवास के नाम से प्रसिद्ध हैं। देख! यह 
ee : ae को मणियो की प्रभा में शयन करनेवाले 
7 उन्हे और इन शेषाद्रिनाथ भगवान 
ह म्‌ को लोग एक ही 
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वधिष्णुनिझेररवे विकसत्कुमार- 
वापीसरोजवनवासितवातपोते । 
श्रीवॅकटाद्रिकटके सुमनोभिनन्ये 
रन्तुं गृहाण करमस्य विभोनंतार्द्धि ॥ ९४ ॥ 
जहां वढते हुए झरनों का शब्द हो रहा है, जहां कि स्वामि- 
पुष्करिणी के खिळे हुए कमलों के वन से सुगन्धि वायु का स्रोत वह 
रहा है, जो देवों से अभिनन्दित हो रहा है, ऐसे श्रीवेङ्कुपवंत पर 
रमण करने के लिये, हे नमे हुए शरीरवालो ! इनके हाथ को 
पकड ले ॥ ९४ ॥ 


रङ्गेशयांशमपि वेकटशेलनाथं 

सा रङ्चिसक्तहृदया प्रययौ प्रणम्य । 
प्रायस्सतीक्षुरसञर्करयोरभेदे 

लोकस्तुषा पिबति सम्मृतमिक्ष्सारम्‌ ॥ ९५ ॥ 


गोदा का हृदय भगवान्‌ रङ्गनाथ में आसक्त था, इस कारण वेंकटेश 
भगवान्‌ के रङ्गेश के अंश होने पर भी प्रणाम करके आगे चल दी। 
यद्यपि ईख के रस और ae दोनों में अभेद है, तो भी प्यास लगने 
पर वतंनों में भरे हुए ईख के रस को ही लोग पीते हैं ॥ ९५॥ 


वामालके नयनमत्र विधेहि साल- 
ग्रामाचलेन्द्रशिखराभरणे$पवर्गः । 
पण्यं जनाय निरपायमनेन लक्ष्मी- 
नारायणेन विदधे वसुघाविपण्याम्‌ ॥ ९६ ॥ 
हे घुंघराले बालोंवाली! यहां दृष्टिपात कर, ये सालग्राम 
पवत के शिखर के भूषण ad हुए हैं । इत लक्ष्मीनारायण ने दुनिया 
के वाजार में प्रपन्न पुरुषों के लिये अनश्वर मोक्ष की दूकान खोल 
रखी है ॥ ९६ ॥ 
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इन्दीवराक्षि हृदयङ्गससिन्दिरायाः 
विष्णु विलोकय वियत्पुरिशायिनाथम्‌ । 
आलम्बते झरवदञ्जनच्लशो भां 
प्रालम्बदामकसनीयममुष्य गात्रम्‌ ॥ ९७ ॥ 


हे कमलमयनी! जिसे उत्कट प्रेम के बल से लक्ष्मी ने अपने 
हृदय में बिठा रखा है, ऐसे वियत्पुरीशायिनाथ भगवान्‌ को देख! 
लंबी-लंबी मालाओं से सुशोभित इनका शरीर झरनोंवाले अञ्जनप्वत 
की शोभा ण रहा है ॥ ९७ ॥ 


वीक्षस्व नेमिशवने विहरन्तमालि ! 
विष्णुं रमाहृदयपञ्चविहारिभृङ्गम्‌ । 
धर्म सनातनमुपादिशदादिमो यः 
सुताननाद्वरतपस्विगणाय यत्र ॥ ९८ ॥ 
हे सखि! नैमिशवन में विचरनेवाले भगवान्‌ को देख! यह 
लक्ष्मी के हृदयकमल पर विहार करनेवाले भोरे el इन आदि पुरुष ने 
सूतजी के मुख से श्रेष्ठ तपस्वियो के समूह को सनातनधर्म का उपदेश 
दिलाया था । 


wate! जह्वतनयातटखण्डधाम्नि 
दृष्टि क्षिपात्र पुरुषोत्तमपुण्यधास्नि । 
नाथे समस्तजगतां निरपायभुम्नि 
नानाचिरन्तनवचरिञखरेकसीम्नि ॥ ९९ ॥ 
हे कृशांगी ! गङ्गाजी के तटवर्ती खंडनामक पुण्यक्षेत्र में रहनेवाले 


भगवान्‌ जो पुरुषोत्तम, नानाविध वेदान्तवचनों के मुख्य प्रतिपाद्य है 
देख ॥ ९९ ॥ 


इत्थं तया निगदिता सुदुगन्यभावा 
नाथे चकार जगतां न दुझं रसा्द्राम्‌ । 
कि कोकिला स्फुरति पल्लविते रसाले 
waste जिघ्रति जुदाञ्व्यतरुप्रवालस्‌ ॥ १०० ॥ 
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३३ 

सुनयनी गोदा का भाव दूसरी जगह था, अतः अनुग्रहा के 
कहने पर भी गोदा ने जगन्नाथ भगवान्‌ में सरस दृष्टि नहीं 
की । क्या, कभी कोयल नई-नई कोपल निकले हुए आम के दीखते 
रहने पर, दूसरे वृक्ष के सुन्दर प्रवाल को भी प्रसन्नता के साथ 
सूंघती है? ॥ १०० ॥ 


सोऽयं विभूर्वदरिकाश्रमसन्निविष्टः 
नारायणो नरसखस्तपसां निवासः । 
सत्वाधरीकृतरजस्तमसामृषोणां 
तत्वावबोधमसकृत्तनुते WAS ॥ १०१ ॥ 


वहां यह नर के साथ वदरिकाश्रमवासी नारायण भगवान्‌ हैं, यह 
तपों की निवासभूमि हैं, हे पवित्रशरीरवाली ! जिन्होंने अपने सत्वगुण से 
रज तम को हटा दिया है, एसे ऋषियों को यह वहां वारंवार तत्वज्ञान 
देते रहते हैं ॥ १०१ ॥ 


देवेतरान्यजनसङ्गमदुस्सहान्त- 
प्चास्यपशचशरपर्वतनायकोष्यम्‌ । 
हन्ता हिरण्यकशिपोरपहाय कोप- 
मानन्दसिन्धुरधितिष्ठति योगमुद्राम्‌ ॥ १०२ ॥ 
देख, यह देवों को छोड कर दूसरे जनों के सङ्गम को न सह 
सकनेवाले नरसिंग भगवान्‌ हैं, और अहोबिल पेत के स्वामी हैं। 
इन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा है। आनन्द के समुद्र ये क्रोध छोड 
कर योगमुद्रा में आसीन हैं ॥ १०२ Ul 


नालीकदीर्घनयने ! नर्रासहमुति 

श्रीप्रीतिपुःपतिममुं कलयस्व कान्तम्‌ । 
क्ष्वेलारवप्रसरणक्षुमितावरोधं 

नाकौकसां रिपुसभिन्त नखायुघेयें: ॥ १०३ ॥ 
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हे कमल के दलों के से बडे-बडे नयनोंवाली गोदा! इन 
के अधिपति नरसिंहमूर्ति भगवान्‌ को पति वना ले, जिन्होंने अपने 
सिहनाद से अन्तःपुर की स्त्रियों को भयभीत करते हुए देवजत्र 
हिरण्यकशिपु को अपने नखों से चीरा था ॥ १०३ ॥ : 


रामं विलोकय पुनस्तरलाक्ष्ययोध्या- 
धौरेयकं दशरथार्णवपुर्णचन्द्रम्‌ | 
आर्या विदेहतनयामपहाय यस्य 
स्त्रैण मनो बहुतृणं गणयांबभुव ॥ १०४ ॥ 
है च्चलनयनी! अयोध्या के राजा रामको देख, यह दशरथरूपी 
समुद्र के पूर्णचन्द्र है, जिनका मन एक आर्या पूजनीया सीता को छोड 
कर अन्य स्त्रीसमुदाय को तृण के समान समझा था ॥ १०४ ॥ 


एषोऽष्टदिव्यमहिषीभिरवाप्तकेलिः 

भीमानुदीच्यमथुरापुरवासुदेवः । 
अङ्गीकुरुष्व जितमातुलकंसमेनं 

भुयादयं नववधूपरिभोगहृष्टः ॥ १०५ ॥ 

हे आलि! ये उत्तरदिशा के मथुरापुरके निवासी श्रीमान्‌ वासुदेव 
भगवान्‌ हैं, आठ दिव्य पटरानियों के साथ सदा खेलते रहते हैं, इन्हों 
ने अपने मामा कंस को जीता था । यदि इन्हें तुम स्वीकार कर ले तो 
यह भी नई ag के सम्भोग से परमप्रसन्न होंगे ॥ १०५ ॥ 


अीघोषबन्धुमवलोकय बालकेलि- 
निर्धूतवत्सशकटार्जुनपूतनासुम्‌ \ 
कस्याश्चिदात्मसुषुमां हृदि चिन्तयन्त्याः 
के भ्राणानसावहूत वल्लववल्लभाया: ॥ १०६ Ul 
है प्यारो, श्रीघोष (गोकुल) वासी भगवान को देख इन्होंने 
वाललीला में हो वत्सासुर, शकटासुर, यमलाजुन और पुतना के प्राण 
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ले लिये थे, इन्होंने अपनी परम शोभा का ध्यान करती हुई एक 
गोपकन्या (चितयन्ती) के प्राण भी हर लिये थे ॥ १०६ ॥ 


श्रीद्वारकापुरनिवासिनि वासुदेवे 

कामं मृगाक्षि कलयस्व कटाक्षमस्मिन । 
स्वान्तानि षोडशसहल्नवधूजनानां र 

कान्तानि येन युगपत्स्मरकेलिमङ्गया ॥ १०७ ॥ 


श्री द्वारकापुरी के निवासी इन कृष्ण पर यथेष्ट कटाक्षपात कर, 
जिन्होंने कामक्रीडा द्वारा एक ही समय में सोलह हजार रानियों के 
हृदयों को जीत लिया था ow ॥ 


पर्यङ्कीतोरगपतिः प्रथमस्सुराणां 
कान्ते! पुरस्स्फुरति ते कलज्ञाब्धिनाथः । 
श्रीभुविलासहसितांकुरनिविशेषः 
क्षीरोदवीचिपटलेरभिषिक्तमुतिः ॥ १०८ ॥ 
हे सुन्दरि! जिसने सपाँ के राजा शेष को पर्यङ्क वना रखा है, जो 
देवगणों में सब से प्रथम है, वह क्षीरसागर शायी तेरे सामने बैठे हुए हैं, 
जिनका शरीर श्रीदेवी और भूदेवी के विलासहास के अंकुरों के 
समान क्षीरसमुद्र की तरङ्गों के समूह से अभिषिक्त हुआ करता है ॥ 


वेकुण्ठदिव्यनगराधिपतिः परोऽयं 
व्युहादिभिन्नहरिबुन्दमितोष्जनिष्ट । 
अब्धेरिवोमिकणबुद्दुदफेनजालं 
रङ्गेश्वरोश्यमपि मौक्तिकवद्यदंशः ॥ १०९ ॥ 
यह जो तेरे आगे बैठे हैं, यह श्रीवेकुण्ठनामक दिव्यनगर के स्वामी 
परवासुदेव है, ये ही व्यूहादि भेदभिन्न भगवान्‌ के रूपों में अवतार लेते 
हैं-जैसे समुद्र से वबूले फेन आदि के समूह उठते है । ये रङ्गनाथ 
भगवान्‌ भी मोती के समान जिनके ही अंश हैं ॥ १०९ ॥ 
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२३६ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


तत्रातिलद्धच्य सकलानरविन्दनाभान्‌ 
श्रीरङ्गनायकसवाप मुदाऽनुरूपम्‌ | 
TUBA फुल्लकुमुदोत्पलहल्लकादीन्‌ 
हंसीव नव्यमरविन्दमरालकेशी ॥ ११० ॥ 
सब भगवानों को छोड कर आनन्द से अपने अनुरूप श्रीरङ्गनाथ 
के पास गोदा पहुंची, जैसे हंसिनी खिळे हुए कुमुद नीलोत्पल और 
हल्लकादिको को छोड कर नये कमल के पास पहुंचती है ॥ ११० ॥ 


सोऽयं पुरस्सुमुखि! सह्यसुतान्तरीप- 
श्रोरद्भघासपतिसौम्यवराधिराज: । 
तत्तादृशां परिणतिस्तपसां विधातुः 
इक्वाकुवंशधनमिष्टफलप्रदाता ॥ १११ ॥ 
हे सुन्दरमुखवाली! तेरे सामने वही यह कावेरी के अन्तरीप पर 
बसे हुए श्रीरङ्गपुर का स्वामी सौम्यवराधिराज है, ये ब्रह्माजी के महान्‌ 
तप के फल है और इक्ष्वाकुवंश के राजाओं के कुलधन एवं इष्टफल के 
देनेवाले हैं ॥ १११ ॥ 


पारे सुधाकरसरः प्रणवात्मरङ्भ- 
धामन्यनन्तफणिमोगपरा्ध्यमञ्चे । 
स्वापं प्रबोधमिलितं कलयन्‌ सलीलं 
योगेन सोगविभवानुसवं विधत्ते ॥ ११२ ॥ 
चन्द्रपुष्करिणी के किनारे प्रणवात्मक रङ्गविमान के भीतर 
अनन्तसर्पराज के बिछाये हुए भोगरूपी श्रेष्ठ मञ्चपर योगनिद्रा लेते हुए 
भोगानुभव कर रहे हैं ॥ ११२ ॥ 


वेकुण्ठतः प्रथममाविरभुदवन्यां 
योऽ्चावतारमुरवेरिकदम्बकेषु | 

तारागणेषु विधुरद्विषु रत्नसानू 
रत्नेषु कौस्तुम इवावहते प्रकाशम्‌ ॥ ११३ ॥ 
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द्वादशस्सगें: २३७ 


भगवानु के सव अर्चावतारों में यह सब से पहिले वैकुण्ठ से 
अवतीणं हुए हैं, जैसे तारों में चांद चमकता है जैसे पवंतों 


में सुमेरु अद्वितीय है, जैसे सब रत्नों में कौस्तुभ श्रेष्ठ है वैसे ही यह भी 
सब अर्चावतारों में श्रेष्ठ हैं॥ ११३ ॥ 


कस्तूरिकाकलितपुण्डमुखेन्दुचिह्न 
कल्हारदामकमनीयभुजान्तरालम्‌ । 
कन्दर्पद्पंहररूपमुदारहासं 
कान्तोपयन्त्रय करार्पणतस्त्वमेनम्‌ ॥ ११४ ॥ 
इनके मुखचन्द्रपर कस्तूरी के तिलको का चिद्व है, इनका वक्षस्थल 
कल्हार की माला से सुशोभित हो रहा है, इनका रूप कामदेव के गर्व 
को भी हरनेवाला है और इनका हास वडा ही गम्भीर है, इन्हें अपना 
हाथ दे,कर अपना प्यारा पति वना ले ॥ ११४॥ 


यं सुक्तिदामभिरुपांशु पुराऽवृणीथा 
लावण्यरूपगुणरागवयोऽनुरूपम्‌ । 
RASTA मुरभिदामिह पुष्पदाम्ना 
तादृक्षमिन्दुमुखि रद्धर्पात वृणीष्व ॥ ११५॥ 
जिन्हें तूने अपने सौन्दर्यं रूप गुण प्रेम और वय के अनुरूप 
समझ कर स्तोत्ररूपी मालाओं से वरण किया था वही अव इन अर्चा 
भगवानों के बीच में वैठे हुए हैं। इन रङ्गनाथ को पुष्पमाला से वरण 
कर ले ॥ ११५॥ 


सानन्दबाष्पमकरन्दमुदग्रपक्ष्म- 


किञ्जल्कमुज्बलविलोलकनीनिकारि | 


पुर्व न्यधत्त नयनोत्पलदाम गोदा 
रङ्गेश्वरे स्वकरहल्लकदाम पश्चात्‌ ॥ ११६ ॥ 
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२३८ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


सब से पहले गोदा ने अपने कटाक्षरूपी नीलकमल की माला 
भगवान्‌ रङ्गराज को पहनायी इसके बाद अपने हाथों से कमलो की 
माला उनके गले में डाली | जैसे कमल के फूलों से रस बहता है वैसे 
ही आंख रूपी कमलों से आनन्द के आंसुरूपी पुष्परस बह रहे थे, 
दलों के समान ऊंचे उठे हुए पलक कुछ मिचे हुए थे, wad के 
स्थान की पूर्ति उज्वल तथा wae आखों के काले-काले तारे 
कर रहे थे ॥ ११६ ॥ 


गोर्वाणबन्दकृतकल्पकपुष्पवृष्टया 

साक सर:प्रभृतिसम्मदबाष्पवृष्टया । 
दुष्ट्या च केशवगणस्य पपात रद्धि- 

कण्ठे तदीयकरहल्लकदामयष्टिः ॥ ११७ ॥ 


जिस समय गोदा ने अपने करकमलों से भगवान्‌ रङ्गराज के 
गले में कमल की माला डाली थी उसी समय देवताओं के समूहों ने 
उन पर कल्पवृक्ष के पुष्पों की वर्षा की। उसी समय सरोयोगी 
आदि की आखों से आनन्द के आंसुओं की वर्षा होने लगी थी और 
स्वयंवर में आये हुए सब भगवान्‌ की दृष्ठ श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ की 
ओर आक्कृष्ट हुई ॥ ११७ ॥ 


गोदापिताभिनवहल्लकमालयाऽस्य 
वक्षःस्थलं विपुलमश्नुत रङ्गःमतुंः । 
बालांशुमत्किरणकन्दलसम्प्रदाया- 
इजस्वलस्य सुषुमां गगनाङ्गणस्य ॥ ११८ ॥ 
उदयकाल के सूर्यं की किरणों के पड जाने से जो बडे सारे 
आकाश के आंगन की परमशोभा होती है, वही शोभा गोदा की पहिनाई 
हुई नई कमलमाला से इन रङ्गराज के विज्ञाळ वक्षस्थल को प्राप्त 
हुई ॥ ११८॥ 
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तस्याः पाणिग्रहणविधये, विष्णबन्दानि वेधो- 
मुख्या देवाः कमलजमुखांस्तान्‌ पुरस्कृत्य भक्ताः । 
ताक्ष्यरूढ सह तनयया विष्णुचित्तस्य जग्मुः 
श्रीरङ्गेश शठरिपुगृहम्रेप्सया राजमार्गम्‌ ॥ ११९ ॥ 
गोद का पाणिग्रहण संस्कार कराने के लिये श्रीशठकोपसूरी के 
दिव्य सदन को पहुंचने को इच्छा से प्रेरित हो राजमार्ग से नातीवार 
ब्रह्मादिक देवता सव अर्चावतारों को आगे आगे करके आप पीछे चले 
देवताओं के पीछे-पीछे भक्तमण्डली चलो जाती थी । गोदा के साथ 
गरुडपर वैठे हुए भगवान्‌ भी चलते थे ॥ ११९ ॥ 


मुक्ताच्छत्रं फणिपतिरधाद्गन्धवाहाम्बुनाथो 

शुद्धां बालव्यजनयुगलीमुज्वले तालवृन्ते । 
चन्द्रादित्यौ हरशतसखौ तोत्रवेत्रे कलाचीं 

यक्षेशोऽपि प्रथितगरुडाधिष्ठिते रङ्गराजे ॥ १२०॥ 


जिस समय भगवान्‌ रङ्कराज अपने प्रसिद्ध वाहून गरुड पर सवार 
हुए, उस समय शेषजी ने मुक्ताच्छत्र उनके शिरपर लगाया, वायुदेव 
और वरुण दोनों ने दो बालव्यजन हाथ में लिया, दो बडे-वडे उज्वल 
वीजना सूर्यं और चन्द्रमा ने लिये; शिवके हाथ में तोत्र और इन्द्र के 
हाथ में वेत्र था, कुवेर के हाथ में कलाची थी ॥ १२० ॥ 


द्वादशस्सगंः समाप्तः | 
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त्रयोद्रास्सर्गः 


अथ प्रतिद्वारवितदिभागनिविष्टजाम्डूनदपुर्णकुम्सम्‌ । 
मन्दारपुष्पस्तबकाचिताभिमनोहरं वन्दनमालिकाभिः ॥ १ ॥ 


कुरुकापुरी के राजमार्ग के प्रत्येक द्वार के प्रत्येक चबूतरे पर 
सोने के सुन्दर जलपूर्णं कलश रखे थे, मन्दार के फूलों के स्तवकों 
से बनाये हुए वन्दनवार प्रत्येक घर में लटकाये गये थे ॥ १॥ 


प्रासादबद्धोच्छितकेतुमारं प्रतयग्पुष्पप्रकरावकीर्णम्‌ । 
निस्साणतूर्यानकशङ्भमेरी निस्वाननीरन्ध्रितसोधभागम्‌ ॥ २ ॥ 
बडे-वडे महलोंपर ऊंची-ऊंची ध्वजा पताकाएं बन्धी हुई हैं, खिरे 
हुए फूलों के डेरों से मागे ढके हुए मालूम होते हैं, निस्सान मृदङ्ग झांझ 
नक्कारे, शंख और ढोलक के शब्द से बडे-बडे महल शब्दायमान 
हो रहे थे ॥ २॥ 


प्रसिच्यमानं हिमवारिपुरंः प्रलम्बमुक्ताकलिकानुविद्धम्‌ | 
नानामणिश्रेणिमहःप्ररोहप्रदशितानेकमहेन्द्रचापम्‌ ॥ ३ ॥ 
ठण्डे पानी से नगर भर में छिडकाव किया गया था, स्थान 
स्थानपर मोतियों के वन्दनवार बांधे गये थे, नाना प्रकार की 
मणियों की पांतियां लगी हुई थीं जिनकी प्रभा की प्रखर किरणें बहुत से 
इन्द्रघनुषों की छरा दिक्षा रही थी ॥ ३॥ 


रङ्गाधिराजे कुरुकापुरस्य मनोज्ञमासेदुषि राजमागम्‌ । 
तदा तदालोकनलोलुपानां वामञ्चुवां कञ्चन विश्रमोऽभूत्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्वोक्तप्रकार के सुन्दरराजमाग पर जिस समय रङ्गनाथ भगवान्‌ 
चलने लगे उस समय उनके देखने की उत्कट इच्छा रखनेवाली कुरुका- 
a की स्त्रियों के मनोविकार से कोई विलक्षण हावभाव उत्पन्न 
॥ ४ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


त्रयोदशस्सर्गः 


ताटङ्ितेकश्चवणा प्रयान्ती न्यस्ताञ्जनंकेक्षणपङ्कजेका । 
एकांधिणाऽङ्गीकृतपाडुक्ाऽभूदनङ्भसीमास्थितिकारिणीव ॥ ५ ॥ 
कोई नारी श्रौरङ्गनाथ भगवान्‌ के दर्शनों के लिये उतावली हो 

कर गडबडी मे एक ही कान में तटङ्घी लगाकर, घर से दौड चली | 
दूसरी शीघ्रता के कारण कमल के से विशाळनयनों में से एक ही में 
अञ्जन लगा कर दौड गयी । तथा कोई एक ही पैर में पादुका पहन 
कर उन्हें देखने को घर से निकल आयी, जैसे कामदेव की सीमा की 
स्थिति का निर्धारण कर रही हो। ये उत्सुकता की दशाएं सुन्दरियों की 
कामसीमा की स्थिति का कारण हो रही हैं ॥ ५ ॥ 


२४१ 


प्रासादवातायनसाररुक्षः काचित्प्रविष्टं मणिभित्तिमागे । 
पर्याकुला स्वप्रतिबिम्बमेव समाललम्बे परिचारबुद्धया ॥ ६ ॥ 
कोई महल के झरोखे पर चढकर बैठना चाहती थी पर अत्यन्त 
आकुलता से मणियों की भीत के एक भाग में पडे हुए अपने प्रतिविम्वको 
अपनी अनुचरी समझ कर चढ़ने की सहायता लेने के विचार से 
पकडने लगी ॥ ६ ॥ 


अन्या तदालोकनपारवइ्यादात्मीयवक्त्रप्रतिबिम्बभाजि । 
अग्नांगुलीसङ्कगतमात्मदशे कस्तूरिकाचित्रकमाततान ॥ ७ ॥ 
एक स्त्री ने श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ के दर्शनों की परवशता में 
कांच में पडे हुए अपने ही मुख के प्रतिविम्ब को देख कर अपनी अगली 
उंगली से वहीं पर कस्तूरी का टीका लगाने लगी ॥ ७ ॥ 


हस्तोद्धतालक्तकपङ्कयाऽन्या कयाऽपि सेरन्ध्रिकया पुरच्श्री । 
गृहीतपादा प्रतिपाद्य तस्ये प्रायादशोकद्रुमदोहदं सा ॥ ८ ॥ 
किसी सैरन्ध्रिका ने अपने एक हाथ में अलताका लेप लेकर दूसरे 
हाथ से किसी पुरन्ध्री के चरणों में लगाने की इच्छा से उसके पांव 
पकडा, किन्तु वह पुरन्ध्री भगवान्‌ के दर्शनों की उत्सुकता में विल्कुल 
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बेबस हो रहों थी। इससे उसने उस सेरन्ध्री को अशोकवृक्ष समझ कर 
संस्कार विशेष के वश अपने अलतालगे पांव से उसे दोहद देकर चलती 
बनी ॥ ८ ॥ 


नितम्बबिम्बापगलद्दुकूला निमुक्तबन्धाकुलकेशपाशा | 
जगाम गोविन्दपरायणा$न्या दुःखं विनाऽपि द्रुपदात्मजाभाम्‌ ॥ ९॥ 
किसीका मन भगवान्‌ में लगा हुआ था, इस कारण वह भगवान 
के दर्शन में लीन हो रही थी । कमर से धोती गिरी पडती थी, शिर के बाल 
खुल गये थे, द्रौपदी की जो दशा दुःख में हुई थी वही दशा इसकी 
दुःख के विना ही हो रही थी। एवं किसी कारण के विना यह द्रौपदी 
की छटा दिखा रही थी ॥ ९॥ 


आतन्वती हंसकमंसभागे RATAN रशनाः कण्ठे | 
मुक्ताकलापं जघने च काचिद्विभूषणव्यत्ययमाचचार ॥ १० ॥ 
किसीने पैरों के पहिनने के बजने खड्ये कन्ध के निकट के हाथ 
के हिस्से पर पहिन लिये तथा वहां का भूषण केयूर पैरों में पहिन लिया, 
और करघनी गले में लटका लिया, एवं गले के पहिनने का हार कमर में 
छटका लिया । इस प्रकार भूषण उलटे पुलटे कहीं पहिन लिये ॥ १०॥ 


बिस्रस्तधम्मिल्लभराच्चलन्त्याः पुष्पावलिनिष्पतिता धराङ्के । 
कस्याश्चिदासीत्सहसा ब्रजेति पुष्पेषुणा मुक्तशरच्छटेव ॥ ११ ॥ 
कोई इतनी तेज चल रही थी कि शीघ्रता के मारे उसका 
केशपारा खुल गया, जिससे बहुत से फूल नीचे के अङ्गों यानी पांव पर 
गिर गये, वह फूल ऐसे मालूम हो रहे थे मानों कामदेव ने शीघ्र चल” 
ऐसा कह कर उसके पावों में SAAT का आघात किया हो ॥ ११ ॥ 


अस्मै वितीर्यालकदाम गोदा प्रापेदृझं माग्यमितीष्ययेव । 
सोघाधिरोहश्चथकेवाभुक्तमाल्यच्छुलात्काऽपि हरेः पुरोऽभात्‌॥ १२ ॥ 
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कोई अपने महल पर चढ रही थी कि शिर के केशपाश AS हो 
गये जिससे उसके शिरकी माला भगवान्‌ रङ्ग के आगे गिर गयी 
मानो जैसे अपने शिरकी माला देकर गोदा ने यह्‌ सौभाग्य प्राप्त किया 
था, वेसे मैं भी अपने शिरकी माला भगवान्‌ पर चढा कर इस सौभाग्य को 
प्राप्त करूं, इस ईर्ष्या से यह ऐसा कर रही हो ॥ १२॥ 


कस्तुरिकापुण्ड्कर्लङ्कितानां सुजातमन्दस्मितचन्द्रिकाणाम | 
छन्नो वधूवक्त्रसुधाकराणां गणेरमूत्सौधगवाक्षमागंः ॥ १३ n 


महल के झरोखे का मार्ग तो बहुओं के मुखचन्द्रों से छिप गया 
था, इन मुखचब्द्रों से मन्दस्मित की चांदनी छिटकी हुई थी, यह मुखचन्द्र 
कस्तूरी के तिलको से कर्लङ्कित हो रहा था ॥ १३ ॥ 


अहासिषुस्साकमगारकृत्येरपत्रपां रङ्गिविलोकनोत्काः | 
आचारलाजानकिरन्समन्तात्साक मुगाक्ष्यः करकङ्कणेन ॥ १४ ॥ 
सवके मन में रङ्गनाथ के देखने की उत्कण्ठा समायी हुई थी, इस 
कारण उन्होंने लाज छोड दिया था और साथ ही घर के काम करना 
छोड दिया, और श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ के झुभागमन के अवसर पर राह में 
शिष्टाचारस्वरूप धान की खोई छीट रहे थे, हडवडी में उनके हाथ के 
कंगन भी गिर गये ॥ १४॥ 


रङ्गेन्दुसन्द्शननिनिसेषद्शो न निश्चेतुमलंबमुदुः | 
नरास्सुरास्सोघविमानमाजः पुराङ्कनास्तत्र सुराद्गनाश्च ॥ १५ ॥ 
लोग यह निश्चय नहीं कर सके कि इन में कौन मानवी नागरियां 
हैं और कौन देवियां, क्यों कि भगवान्‌ रङ्गनाथ के दर्शनों में लोगों 
को आखें निनिमेष लग रही थीं ॥ १५ ॥ 


त एव गोदागुरवइशठारिपुरोगमक्ताः खलु भाग्यवन्तः । 
येषां त्रिलोकंकघुरन्धरोऽयं जामातृतां र द्गपतिजंगाम ॥ १६ ॥ 


CC-0+Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


२४४ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


नगर की गली गली में यही चर्चा थी कि शठकोप स्वामी से लेकर 
जितने भी गोदा के पितृजन हैं, वे बडे भाग्यशाली हैं, जिन के जमाई 
तीनों लोकों का एक अद्वितीय धुरन्धर भगवान्‌ रङ्गनाथजी महाराज 
आकर बने ॥ १६ ॥ 


गोदैव धन्या किल कन्यकासु यामादरात्संप्रति पर्यंगृह्हात्‌ । 
उपेक्ष्य रद्धेन्दुरुरोगृहिण्यां पद्मालयायां प्रणयातिरेकम्‌ ॥ १७ ॥ 
कन्याओ में गोदा ही धन्य है, जिसे इस समय भगवान्‌ अपने 
वक्षस्थल में रहनेवाली कमलवासिनी महालक्ष्मी में के प्रेमातिशय की 
उपेक्षा करके विवाह रहे हैँ॥ १७ ॥ 


अर्चावतारेषु सुरानतेषु शरीरङ्गघौरेयक एव घन्यः | 
यं पाणिदासारपणतोश्वरिष्ट गोदा समक्षं सकलामराणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिन्हें देव वन्दना किया करते है ऐसे अर्चा अवतारों में भगवान्‌ 
रङ्गनाथ ही धन्य हैं, जिन्हे गोदा अपने हाथ की माला पहनाकर 
देवताओं के सामने ही वरण किया ॥| १८ ॥ 


स्वाहेव वल्लगिरिजेव शम्भोः छायेव सुर्यस्य शचीव जिष्णोः | 
रतियंथा पञ्चशरस्य गोदा श्रीरज्धिणइश्नीरिव बल्लभाऽभुत्‌ ॥ १९॥ 
जैसे अग्नि की स्वाहा प्यारी है, जैसे गिरिजा शिव की 
प्यारी है, जैसी छाया सूयं की और शची इन्द्र की प्यारी है, रति 
कामदेव की प्यारी है, वेसी ही विष्णु भगवान्‌ की लक्ष्मी प्यारी 
पत्नी है। अब गोदा भी श्रीलक्ष्मी के समान रङ्गनाथ की प्यारी 
पत्नी हुई ॥ १९ ॥ 


एवंविधाः पोरविलासिनीनां शृण्वन्‌ कथाः श्रोत्ररसायनानि । 
सस्मानयंस्तांश्च कटाक्षपातष्शठारिवेश्मान्तिकमाससाद ॥ २० ॥ 
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इस प्रकार नगर की विलासिनियों के कानों को प्यारी लगनेवाली 
बातें सुनते हुए तथा अपने कटाक्षपात से उन्हें सन्मानित करते हुए 
भगवान्‌ श्री रङ्गनाथजी शठकोप स्वामी के घर के समीप पहुंच गये ॥ २० ॥ 


सौधस्थिताभिः प्रति रङ्गराजं विमुक्तमिन्दीवरलोचनाभिः । 
कदम्बकं कौसुमकन्तुकानामपाकरोत्ताक्ष्यंगरुत्समीरः ॥ २१ ॥ 
ऊंचे ऊंचे महलों पर बैठी हुई कमलनयनियों ने रङ्गनाथ भगवान्‌ 
के ऊपर फूलों की गेन्दों का समुदाय छोडा था, जिसे गरुडजी के पंखों 
की वायु दूर कर दिया ॥ २१॥ 


ताक्ष्याधिरूढस्य हरेस्तदात्वे परांक्ुशाग्रेसरमक्तलोकः | 
कर्पूरनीराजनसङ्भलादि भक्त्या सपर्याविधिमाचचार ॥ २२ ॥ 


उस समय श्रीशठकोपादि भक्तलोगों ने गरुड पर चढे हुए भगवान्‌ 
को कपूर से आरती की तथा भक्ति के साथ और भी पूजाएं की ॥ २२॥ 


रज़ेन्दुरालम्ब्य करं हरस्य स्कन्धात्सुपर्णस्य तदाश्वतीर्णः | 
धात्रा कुतस्वस्त्ययनस्स भेजे शठारिणा दशितवत्मं सद्य ॥ २३ ॥ 


~ 


भगवान्‌ रङ्गनाथ गरुड के कन्धेपर सवार थे, जव उतरने की 
जगह आई तो शिव का हाथ पकड कर गरुड के कन्धे से उतर पडे । 
ब्रह्म ने आपके लिये स्वस्तिवाचन किया । शठकोपस्वामी मार्ग 
दिखाते चले तथा ये घर के नियमित स्थान पर पहुंच गये ॥ २३ ॥ 


अनेकरम्माक्रमुकाभिराममाबद्मुक्ताफलमञ्जरीकम्‌ । 


रङ्केन्डुरारोपितरत्नदीपं वेवाहिकं मण्डपमाससाद ॥ २४ ॥ 


इसके वाद रङ्गनाथ भगवान्‌ उस विवाह के मण्डप में पहुंचे, जो 
केले के वृक्षों से तथा सुपारी के गुच्छों से, मोतियों के झालरों से 
सुशोभित हुआ था, और रत्नों के दीपक जल रहे थे ॥ २४॥ 
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आलम्बमुक्ताकलिकाप्रभाभिः आम्रेडितक्षोसवितानशोमाम्‌ । 
चतुष्कवेदि शठजिन्निनाय सभद्रपीठां सह गोदया तम्‌ ॥ २५ ॥ 


लटकती -हुई मुक्ताओ की कलियों की प्रभा से मण्डप की सफेद 
रेशमी चांदनी की शोभा दुगुनी हो रही थी, उसके नीचे चोरस बेदी 
बनी हुई थी, उस पर भद्रासन पीठ रख हुए थे, ऐसी चौक की बेदी 
पर शठकोप स्वामी ने गोदा और श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ को 
बिठाया ॥ २५ ॥ 


शुभे मुहूर्त सुरमन्त्रिक्लृप्ते पुण्योदकप्रोक्षितचारुमूर्त्योः । 
पितामहस्सादरमाबबन्ध तयोश्शये कौतुकमाशये च ॥ २६ ॥ 


बृहृस्पतिजी ने जो शुभमुहते विवाह के लिये निकाला था, उसी मुहुतं 
मैं ब्रह्माजी ने पुण्योदक से इन दोनों सुन्दरमूतियों का प्रोक्षण किया, पीछे 
रङ्गनाथ भगवान्‌ और गोदा के हाथ में विवाह का कौतुक (सूत्र) बांधा 
तथा दोनों के हृदय में भी कौतुक उत्पन्न हुआ ॥ २६ ॥ 


स सत्कृतः पद्ममवः पुरोधाः कृशानुसादाय घतेन हुत्वा । 
वधूवरौ तस्य च सन्निधाने संयोजयामास समानरागो ॥ २७॥ 
इस विवाह के पुरोहित ब्रह्माजी बने हुए थे, विवाहमण्डप में 
उपस्थित जो व्यक्ति थे, उन्होने ब्रह्माजी का खूब सत्कार किया। ब्रह्माजी 


ने अग्निस्थापन करके उसमें हवन किया, पीछे परस्पर में समान प्रेमवाले 
वरवधुओं को उस अग्नि के समीप संयुक्त कर दिया ॥ २७ 11 


करं गृहीत्वा सुदृशः करेण रङ्गाधिपस्सातिशथं रराज | 
SPST यथा चण्डकरः करेण सरोरुहिण्याइशतपत्रकोशम ॥ २८ ॥ 


जिस समय रङ्गराज ने सुनयनी गोदा का पाणिग्रहण किया, उस 
समय उनकी शोभा वैसी अकथनीय थी जैसी शोभा सूर्य को किरणों के 
शतदलवाले कमलिनी के कोश का छने पर होतो है ॥ २८ ॥ 
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रराज पाणिग्रहणप्रस्के तयोः करात्स्वेदपयःकणालिः । 
अन्योन्यरागव्यतिहारक्लूप्तेः धारेव वारां मदनेन दत्ता ॥ २९ ॥ 
पाणिग्रहण के समय उन दोनों के हाथ से पसीने की वून्दो का 
सोता लग गया था। यह इस प्रकार शोभायमान होता था कि मानों 


कामदेव ने आपस के प्रेम को एक दूसरे में करने के लिये पानी की 
धार वहा दी है ॥ २९ ॥ 


कुतुहलात्पूर्वमुदग्चितानि पश्चात्त्रपाभारनिकुस्च्रितानि । 
विरेजुराविष्कृतविभ्रमाणि तयोस्तदाऽन्योन्यविलोकनानि ॥ ३० ॥ 


रङ्गराज और गोदा ने पहिले तो आनन्द के वश में हो कर्‌ अपनी 
आंखों को एक दूसरे पर डाला, पीछे स्वाभाविक लज्जा के कारण अपनी 
दृष्टिको संकुचित कर लिया । फिर उन आंखों में कुछ विलासचेष्टा 
आने लगी । इन दोंनों की देखादेखी में यह दशा हुई ॥ ३० ॥ 


जायापती हव्यवहं ज्वलन्तं प्रदक्षिणं तौ बमतुश्चरन्तौ | 
प्रातः प्रबुद्धं परितोऽरविन्दं कृतप्रचाराविव राजहंसो ॥ ३१ ॥ 
वे दोनों पतिपत्नी जलती हुई अग्नि की प्रदक्षिणा करते हुए इस 
प्रकार शोभित होते थे, जैसे प्रातःकाल के खिले हुए कमल के चारा ओर 
घूमते हुए राजहंस शोभायमान होते हैं ॥ ३१ ॥ 


धात्रा प्रथुक्ता परिणेतृपाणिस्थितेन गोदा करसंपुटेन । 
अमन्दमन्दाक्षविवतिताक्षी चकार सप्ताचिषि लाजमोक्षम्‌ ॥ ३२ ॥ 


ब्रह्माजी ने गोदा से कहा कि वर के हाथों पर अपन हाथ 
रख कर अग्नि में खीलों का हवन करों, तब गोदा लज्जा के वड 
भारी वेग से, आखों को वदल करके वर के हाथा पर रखे 
हुए हाथों से सप्तजिह्वावाली अग्नि में खीलोंका हवन करन 
लगी ॥ ३२॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


२४८ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


शिल्लावतो लाजविमोक्षकाले धूमावलिः प्राज्यहविस्सुगन्धिः | 
मुहू्तमापद्यत कातराक्ष्याः मुखारविन्दे अमरालिशोभाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गोदा अग्नि में खीलों को छोड्ने के लिये जिस समय झुकी हुई थी, 
उस समय अग्नि से प्रभुत हवि की सुगन्धियुत धूम छटा उठ रही थी, 
जिसकी तरफ झुकते ही गोदा को आखें कतराने लगी, एवं वह्‌ धूम 
छटा थोडी देरके लिये गोदा के मुखकमल पर भोंरे की शोभा पाने 
लगी ॥ ३३ ॥ 


स चोदितश्शङ्करवासवाभ्यामञमानमारोपयतिस्म तस्याः । 
दोसिश्चतुभिश्चरणं चिकीषुंः प्रायःस्वहूत्कौस्तुभसङ्गयोग्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शिव और इन्द्र के कहने पर श्रीरङ्गनाथ गोदा के चरण को चारों 
हाथों से उठाकरके सिला पर चढाया, इस लिये कि इस चरण को अपने 
वक्षस्थल में रहते हुए कौस्तुभमणि के सङ्ग के योग्य बनाना था ॥३४॥ 


इत्थं स गोदां परिणीय रङ्गी स्तुतो हरब्रह्ममुखेरमत्येः । 
यथा विरेजे न तथा पयोधेः अवाप्य लक्ष्मी मरतां समक्षम्‌ ॥ ३५॥ 
इस प्रकार रङ्गनाथ भगवान्‌ ने गोदा के साथ परिणय कर लिया | 
ब्रह्मा और महादेव आदि जितने भी देवता हैं, सबने खूब स्तुतियां की । 
उस समय उस मण्डली में जिस शोभा को श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ प्राप्त 


हुए, वह शोभा उन्हें क्षीरसमुद्र से महालक्ष्मी को प्राप्त करने में भी 
नहीं मिली थी ॥ ३५ ॥ 


सत्कतुंमी शाजमुखांइछठारिः शीर ङ्भिसेनापतिमादिदेश | 
गोविन्दसंघान्‌ मधुरं कवि च महीपति चल्लभदेवपाण्डयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शठजित्‌ ने श्रीरङ्गनाथ के सेनापति विष्वक्सेन को आज्ञा दी कि 
शिव ब्रह्मा आदि जो देव आये हए हैं, इनका सत्कार करो, एवं मधुरकवि . 
और पाण्ड्य के अधिपति वल्लभदेव महाराज को आज्ञा दी कि ये जो 
१०८ गोविन्द भगवान्‌ आये हुए हैं, इनका सत्कार करो ॥ ३६ ॥ 
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तन्मड्भलाजासनतत्परेभ्य: सरइशठारातिपुरस्सरेम्यः । 
गोदागुरुम्यो दिशतिस्म मुक्ति शुल्कं तदा रङ्गपतिः प्रहृष्टः ॥ ३७ ॥ 
उस समय सरोयोगी शठकोप स्वामी प्रभृत जितने भक्तवर्य आये 
थे, सवके सव मङ्गलाशासन करने में लगे हुए थे। उस समय श्रीरङ्गनाथ 
भगवान्‌ ने प्रसन्न हो कर मंगलाशासन में तत्पर सरोयोगी शठकोप 
प्रभृति गोदा के पितृवर्ग को गोदा के कन्याशुल्क के वदले में मुक्ति दी ॥३७॥ 


वितीर्य तन्मातृजनाय रङ्गो साकं तदालीपरिचारिकाभिः । 
गोदासखस्तत्र वरानभीष्टान्‌ गान्धवंपर्यङ्गुगतोऽशयिष्ट ॥ ३८ ॥ 
श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ ने अभीष्टवस्तुओं को गोदा के मातृवर्ग सखियों 
तथा परिचारिकाओं को अभीष्टवर देकर बहां ही रात होने के कारण 
गोदासमेत WATTS पर शयन किया ॥ ३८ ॥ 


शुत्यन्तवन्दी शठकोपमुख्यप्रपन्नलोकः क्षणदावसाने । 
जगत्त्रयीरक्षणजागरूक प्राबोधयद्रड्भपति स्तवेन ॥ ३९ ॥ 
वेदान्तों के द्वारा स्तुतिपाठ करनेवाले शठकोप आदिक प्रपन्न 
जनों ने प्रातःकळ के सगय स्तवों द्वारा श्री रङ्गनाथ भगवान्‌ को जगाना 
प्रारम्भ किया, जो श्री रङ्गनाथ भगवान्‌ तीनों लोकों की रक्षा में सदा 
सजग रह्नेवाले हैं ॥ ३९ ॥ 


एष स्वपादाहतिविह्वलेष्टसरोजिनीशोकविमर्शरुष्टात्‌ । 
उदेष्यतस्त्रस्त इवोष्णरइमेः स्रस्तांशुकोऽस्ताचलमेति चन्द्रः ॥ ४० ॥ 
यह चांद चांद के किरणों के प्रहार से व्याकुळ हुई प्यारी 
कमलिनी के शोक के विचार से रुष्ट उदय होनेवाले सूर्य से डरे हुए 
की नाइ, किरणों को गिरा कर अस्ताचल को जा रहा है । जैसे कोई 
डरपोक डर के मारे ढीली धोती को किडिढाये हुए कहीं छिपने की प्रयत्न 
कर रहा है । यह चन्द्रमा मानों उदय होते हुए सूर्ये से डर कर अपने 
गिरे हुए अंशु का (वस्त्रका) भी ध्यान न करके अस्ताचल को भागा जा 
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रहा है, क्यों कि इसने [चन्द्रमाने] अपने किरणरूप चरणों के आघात 
से सूर्यं की प्यारी कमलिनी को विह्वल कर दिया था ॥ ४० ॥ 


त्यक्ताम्बरस्स्पष्टतमात्मचिह्वः निमीलिताघूणिततारकाभः । 
कामीव विस्रस्तकरो विभाति सोमो5पराशासुदूशोपभुक्तः ॥ ४१ ॥ 
रात भर किसी दुसरी सुनयनी का भोगा हुआ, सव कुछ दीखता 

हुआ चङ्गा तथा मिची हुई आखों के घूमते हुए तामेंवाला एवं AS हाथों 
वाला कामी जेसा दीखता है, वेसा ही दिशारूपी सुनयनी का भोगा हुआ 
चांद दीख रहा है। आकाश को छोड चुका है, कलङ्क परिस्फुट दीख 
रहा है, उसके चारों ओर धूमनेवाले तारों की आभा मिचसी गयी है, 
किरणें ढीली हो गयी हैं। अम्बर चिह्न तारक और कर ये दइृथर्थक हैं। 
पश्चिम दिशारूपी कामिनीका उपभोग करने के कारण चन्द्रमा की द्शा 
परस्त्रीगमन करनेवाले कामी पुरुष के समान हो रही है, अर्थात्‌ वह 
त्यक्तवसन, स्पष्टसंभोगचिल्व, निमीलितनयन, घूणिततारक और 
विज्नस्तकर हो रहा है । यहां अम्बर, चिह्न, तारक और कर ये द्रचर्थक 
शब्द हैं ॥ ४१ ॥ 


दृष्ट्वाऽपराशादयितानुरक्तं कुमुद्दती सत्पतिमोष्ययेव । 


धत्ते मुखं संकुचितं सहेत का वाऽन्यनारीविहृति प्रियस्य ॥ ४२ ॥ 
कुमुद्वती अपने सुयोग्य पति को पञ्चिमदिशारूपी प्यारी से अनुरक्त 
देख कर इर्ष्या के मारे अपने मुंह को सिकोडे हुए बेठी है, क्यों कि ऐसी 
कौनसी स्त्रो होगी जो अपने पति के परस्त्रीविहार को सहन किये बैठी 
रहेगी ॥ ४२ ॥ 


अग्रेसरस्तस्य सहर्नभानो रनरुरेवाच्छिनदन्धकारम । 
प्रायेण तेजस्विपुरस्सराणां स्थातुं पुरः कः प्रभवेदरातिः ॥ ४३ ॥ 
सूर्य तो दूर रहा, उस के आगे चलनेवाले अरुणने ही अन्धकार 
नष्ट कर दिया। अधिकांश यह वात सत्य है कि तेजस्वी जनों के आगे आगे 
चलनेवालों के सामने कोई वैरी टिक नही सकता ॥ ४३ ॥ 
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विकस्वराणामुदरे$म्बुजानां विजुस्भिता षट्पदगीतिमङ्गो । 
तनोति तन्मध्यविबुद्धलक्ष्मीपदस्खल्न्मूपुरशिज्जितामाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
खिले हुए कमलों के बीच में भौरो के तरह तरह के गुञ्जार की 
ध्वनि आने लगी है, यह ऐसी मालूम होती है कि जगी हुई कमलासना 
के पैरों के नूपुरों की ध्वनि हो रही हो ॥ ४४ ॥ 


एकस्स्वपत्क रवसंपुटान्तः परिभ्रमन्ती भ्रमरीं निरीक्ष्य । 
कृतारवो मोचयते द्विरेफश्वलत्पतत्राचलघट्टनाभिः ॥ ४५ ॥ 
किसी भौरे ने मुकुलित होते हुए सफेद कमल के सम्पुट के भीतर 
घूमती हुई भ्रमरी को देखा, जिस से वह भी गुञ्जार करता हुआ चलते 
हुए पंखों रूप अचल के आघात से आवरण को हटा कर भोंरी को 
निकाल लेने में तत्पर हुआ ॥ ४५ ॥ 


कुमुद्वती संकुचितां विहाय मधुव्रतः कश्चन मंजुनादः । 
विकस्वरं प्रेप्सति पुण्डरीकं सापायमेकोऽपि न लम्बते हि ॥ ४६ ॥ 
कोई मधुर गुंजार करनेवाला भाँरा कुम्हिलाई हुई कुही को छोड 
कर खिले हुए इच्छित कमल पर आ गया, यह वात प्रसिद्ध है कि आपद 
युक्त स्थान का कोई भौ अवलम्वन नही लेता ॥ ४६ ॥ 


निश्ञातरुण्याइशशिनाऽन्विताया व्योमस्थलोतल्पविकीर्णमर्कः । 
नक्षत्रवेणीकुसुमं तमिस्रकस्तुरिकामिस्सह माष्टि पादः ॥ ४७ ॥ 
व्योमस्थली की शय्या पर निशारूपी युवती चन्द्रमा के साथ सो 
रही थी, और नक्षत्ररूपी शिर के वालों के फूल गिर पडे थे, अन्धकाररूपी 
कस्तूरी के साथ उन फूलों को अपनी किरणरूपी चरणों से सूर्य पोंछ 
रहा है ॥ ४७॥ 


पत्यूषतो वासवदिक्तरुण्यां जाते सुजाते दिननाथबिम्बे । 
निमीलितास्मोरुहकोशकारानिकेतनात्‌ षट्चरणा विमुक्ताः ॥४८॥ 
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पूर्वेदिशारूपो युवती में प्रातःकाल से सूर्यमण्डल का जन्म हुआ और 
थोडे हीं समय में भली भांति निकल आया, जिसके निकलते ही कमल 
खिले गये एवं संकुचित कमलों के कोशरूपी कारागृह में जो भोरे वसे 
हुए थे वे, सब कमलों के खिल जाने पर उन में से छूट कर उड्ने लग 
गये ॥ ४८ ॥ 


बालातपो नूतनपल्लवामां FAY शैलेषु च धातुशोभाम्‌ । 
आस्रेडितामब्जर्रुच सरस्सु काइमीरकान्ति कुरुतेऽङ्गनासु ॥ ४९ ॥ 
प्रातःकाल के सूर्ये की घाम ने वृक्षोंपर पड कर उनपर नये पल्लवो 
की शोभा फैला दी, पहाडोंपर धातुओं की शोभा चमका दी, सरोवरों में 
पडते ही कमल के फूलों की शोभा को दुगुनी कर दी, तथा स्त्रियों के 
शरीरपर पडते ही केसर की शोभा कर दी ॥ ४९ ॥ 


बालातपालो हितपञ्रप्णपाथ:कणानन्जगताण्डबुद्धया | 
हंसी स्पृशम्तीमवलोक्य चञ्च्वा हंसो हसत्यम्बुजकोशवर्तो ॥ ५० ॥ 
प्रभातकाल के सूर्य की रोशनी से भली भांति लाल हुए कमल के 
पत्तों पर पडी हुई पानी की बूदों को अण्ड मान कर चोंच से 
पकडती हुई हंसी को देख कर कमलकोश पर खडा हुआ हंस हंस 
रहा है ॥ ५० ॥ 


भास्वानवाप TTS: घनं तमो भिन्नसमुत्प्रमातस्‌ । 
श्रफुल्लपुष्पात्लवते मरन्दो रज्रेश्वरोत्तिष्ठ विहाय निद्राम्‌ xe ॥ 
है रङ्गेश्वर! सूर्यनारायण उदयाचल की चोटी पर पहुंच गया, 
चना अन्धकार जाता रहा, सवेरा हो आया, खिले हुए फूलों से मकरन्द 
टपक रहा है, आप नींद त्याग कर उठिये ॥ ५१॥ 


प्रसुनगन्धी नवमल्लिकाया: पूर्वो मरुद्दाति हि नाथ पक्षो | 
विधूय हंसो बुबुधे्जशायी रज्गश्वरोत्तिष्ठः विहाय निद्राम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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पूर्वी हवा नई चमेली के फूलों की सुगन्धि लिये हुए चल रही है, 
कमलों पर सोनेवाला हंस अपने पंखों को फरफरा कर उठ खडा हुआ 
है, हे रङ्गेश्वर! आप अपनी नींद को त्याग उठ बैठे ॥ ५२ ॥ 


दिकषवकंदीप्तिविततोड्कान्तिः मग्नास्तरोचिहिमरुग्गतोषस्तम्‌ | 
आवाति पालीसुरभिस्समीरो रङ्गेश्वरोत्तिष्ठ विहाय निद्राम्‌ ॥ ५३॥ 
इस समय दिशाओं में सूर्यनारायण का प्रकाश फैल रहा है, तारों 
की आभा नष्ट हो गयी है, चन्द्रमा भी फीका फीका अस्त हो रहा है, 
देखो! हवा सुपारी के गुच्छों के गन्ध को लिये हुए चल रही है, हे 
रङ्गेश्वर ! नींद त्यागकर उठ वैठिये ॥ ५३ ॥ 


उद्यानमुद्यद्रुतपक्षिजालं रात्रिर्गता व्युष्टमितोऽब्धिघोषः । 
मालाकरो देवगणोंधिसेवी र्केश्वरोत्तिष्ठ विहाय निद्राम्‌ ॥ ५४॥ 
वाग में वाग के पखेरू अपनी पंखों को फरफरा कर बैठ गये हैं, 
रात समाप्त हो चुकी, प्रभात हो गया, रात को जो समुद्र गरज गरज कर 
बढ रहा था, इस समय उसका गरजना समाप्तसा हो गया है । चरण 
सेवक देवगण मालाओं को हाथ में लिये हुए खडे हैं, हे रज़ेश्वर! नींद 
को त्याग कर उठ 4S ॥ ५४ ॥ 


गोष्ठेषु गोपाहितवेणुनादः मोक्षे महिष्या वृषहुंकृतिश्च,। 
व्याप्तोऽलिझङ्काररवो दिशासु रङ्गेशवरोत्तिष्ठ विहाय निद्राम्‌ ॥ 
जहां गाये वांधी जाया करती हैं वहां गाओं को जंगल में ले 
जाकर चरानेवाले ग्वाले वंशी वजा रहे हैं, मेंस के खोलने के अवसर पर 
विजार हुंकार कर रहे हैं, भोरों की झंकार का शब्द दिशाओं में व्याप्त 
हो गया है, हे रङ्गेश्वर! नींद को त्यागकर उठिये ॥ ५५ ॥ 


रथेषु सूर्या वृषभेषु रुद्राः गुहो Ae वसवो मरुच्धिः । 
सनुत्तगीतिस्तुतयोऽङ्कणे ते रङ्ेश्वरोत्तिष्ठ विहाय निद्राम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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आपके आंगन में द्वादशादित्य रथ पर सवार हो, और एकादश 
रुद्र वैलो पर चढ कर तथा मोर पर षडानन सवारी करके नाचते गाते 
हुए स्तुति कर रहे हैं। मरुतों के साथ वसु भी आप के आंगन में आकर 
नाच गाकर आप की प्रार्थना कर रहे हैं, हे रङ्गेश्वर! नींद को छोड 
कर उठ FS ॥ ५६ ॥ 


असी सुराणां मुनयो मर्राद्धि: इन्द्रो गजो द्वारि निपीडचमानम्‌ । 
गम्धर्वेविद्याधरयक्षबृन्दं रङ्गेश्वरोत्तिष्ठ विहाय निद्राम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ये देवषि आप के दरबार में खडे हुए हैं, मरुद्गणों को साथ लिये हुए 
इन्द्र भी आपकी हाजिरी बजा रहा है, आपका हाथी भी आप के द्वार 
पर खडा हुआ है, गन्धर्वे विद्याधर और यक्षों का समुदाय आप के जाग 
उठने को प्रतीक्षा कर रहा है, हे रङ्गेश्वर! नींद त्याग उठ बैठिये ॥ Ys Il 


निधिव्नजोद्यत्कपिलात्मदर्शायर्घास्सुरास्तुम्बुरुतारदाद्या: । 


प्राप्ता मुनीन्द्राश्च रविदिवीन्धे रङ्गेशरोत्तिष्ठ विहाय निद्राम्‌ ॥ 


निधियों का समूह कपिला गौ, काच आदि सामग्रियों को लेकर 
देवता लोग आ गये हैं, तुम्बुर और नारद आदिक गानविद्याविशारद 
तथा महामुनिजन सब आ गये हैं, सूर्य आकाश में प्रदीप्त हो रहा है, 
हे रङ्गेश्वर! नींद को छोड कर उठ बैठिये ॥ ५८ ॥ 


मृदङ्गवीणामुखवाद्यनादेः गानं पुरः केन्नरगारुडं तत्‌ । 
गन्धवसिद्धादिगणस्समार्थो रङ्गेश्वरोत्तिष्ठ विहाय निद्राम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मृदङ्ग और वीणा आदि बाजों के शब्द के साथ किन्नर व गरुड 
सामने हो रहा है। wed और fast का समुदाय आपकी 


सभा में आना चाहता है, हे रज़्नाथ! नींद को त्यागकर उठ 
बेठिये ॥ ५९ ॥ 


ऊल्लाब्जमप्युद्गतमानुबिम्बं स्ताताङ्गनाधूतकचाद्रेचेलम | 
उषःस्फुट सह्यसुतापरीतरङ्ेश्वरोत्तिष्ठ विहाय निद्राम्‌ ॥ ६० ॥ 
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कमल खिल चुके, सूर्यमण्डल निकल आया, स्त्रयां स्नान करके 
अपने वालों को सुखा रही हैं, शिर धुल चुके, कपडे भीगे हुए है, प्रातः 
काल परिस्फुट प्रतीत हो रहा है, कावेरी से घिरे रहनेवाले रङ्गेश्वर! 
नींदको छोड कर उठ वैठिये ॥ ६० ॥ 


समाकृतिस्रक्तुलसी भरोद्यत्प्रसुनपेटीघटितांसभागः । 
भक्तांध्रिणुदंशगाथयेत्थमर्ध वितेने द्रमिडोक्तिमय्या ॥ ६१ ॥ 
सुन्दर तुलसी की मालाएं और तुलसीदल की भरी हुई वांस की 
खुळी पेटी कन्धे पर लटकाये हुए भक्तांत्रिरेणु भी द्रविडभाषा की अपनी 
दश गाथाओं से आपको पूजा कर रहे हैं ॥ ६१॥ 


प्राबोधकं सुक्तिकइम्बमित्थं भक्तंरशठारातिमुखँः प्रणीतम्‌ । 
आकर्ण्य कर्णामृतमम्बुजाक्षः प्राबुद्ध रङ्गाधिपतिः प्रभाते ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार के वन्दीपाठ शठकोप आदि मुनिवयोँ ने कहे थे, जो 
रङ्गनाथ भगवान्‌ को अमृत के समान मीठे मालूम होते थे, जिन्हें सुनते 
ही कमलनयन रङ्गनाथ भगवान्‌ जाग पडे ॥ ६२ ॥ 


ततस्समुत्थाय विभातयोग्यान्तिवंत्यं रङ्गो नियमानशेषान्‌ । 
मुरारिबृन्दारकसुरिभूपचयान्निजांधिप्रवणान्‌ ददश ॥ ६३ ॥ 
इस के वाद उठे और प्रातःकाल के करने के सव नियमों से निवृत्त 
होकर अपने चरणों में चित्त लगाये हुए जो १०७ भगवान्‌ सव देवता 
भक्तगण और सव राजा लोग उपस्थित थे, उनको देखा ॥ ६३ ॥ 


अथाधिरुह्याधिपति खगानां स गोदया साकमुपास्यमानः । 
मुकुन्दबृत्दारकभक्तबृन्देः प्रतिष्ठतेस्म प्रति TATA ॥ ६४ ॥ 

इसके बाद पक्षिराज गरुड पर गोदासमेत सवार हो गये । जो 

समीप में उपस्थित थे, वे सव विनम्रभाव से उपासना करते रहे । 


आपने रङ्गधाम के लिये प्रस्थान कर दिया ॥ ६४॥ 
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यियासति श्रीमति रंगराजे स्वानौपवाह्यानधिरूढवन्तः । 
गृहीतबालव्यजनादयस्ते सर्वेऽपि BHATT बभुवुः ॥ ६५ ॥ 
श्रीरङ्गनाथं भगवान्‌ ने जव श्रीरंगक्षेत्र चलने की इच्छा की तव 
उनके पास जो खडे हुए थे, वे चामरादिक ले अपनी अपनी सवारियों 
पर चढ चले और सेवा में तत्पर हो गये ॥ ६५ ॥ 


घाता मरालं हरयस्सुपर्णान्‌ ह्रो वृषं वप्त्रधरः करीन्द्रम्‌ । 
. देवा विमानानि नृपास्स्ववाहान्‌ आरुह्य भक्तेश्च तमन्वगच्छन्‌ ॥ 
ब्रह्मा हंस पर चढे, १०७ भगवान्‌ अपने अपने गरुड पर सवार हुए, 
शिवने अपना वेल संभाला, इन्द्र ने हाथी की सवारी ली, देवता विमानों 
पर लद गये, अन्य राजाळोग अपनी अपनी सवारियों पर सवार हो 
रङ्गनाथ भगवान्‌ के पीछे पीछे हो लिये । भक्त लोग भी इन के साथ 
साथ चल पडे थे ॥ ६६ ॥ 0 


पतत्रवातप्रसरावधूतपयोमुचा पत्ररथेश्वरेण | 
गच्छंस्तदा रंगपतिस्सहेलं मोदेन गोदामिति वाचमुचे ॥ ६७ ॥ 
भगवान्‌ गरुड पर चढे हुए आकाश मार्ग से श्रीरङ्गक्षेत्र को जा 
रहे हैं, गरुड की पंखों के वेगसे वादळ इधर उधर चलते फिरते हैं, उस 
समय आप प्रसन्नता में ओतप्रोत होकर हंसते हुए गोदा से ऐसा कहने 
लगे ॥ ६७ ॥ 


पश्याग्रतः पर्वेतसावंभौम कान्ते पटीरखुमब्रुन्दसान्द्रम्‌ । 
यस्मिन्‌ मुनीन्द्रः कबलीकृताब्धिः करोति वासं कलशीकुमारः ॥ ६८॥ 
देख प्रिये! यह अपने आगे पर्वेतों का राजा आ गया है। देख! इस 
पर चन्दन के बहुत से सघन वृक्ष लगे हुए हैं, इसी पर्वत पर कुम्भज 
मुनिराज वास करते हैं, जो समुद्र को एक चुल्लू कर पी गये थे ॥ ६८॥ 


तन्वि त्वमालोकय ताम्नपण्णों पटीरमुक्तागरुचारुगात्रीस । 
यां पावनीमद्रिरसावनंषीत्पतयुनंदीनां प्रथमावरोधम्‌ ॥ ६९ ॥ 
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है दुबळे से शरीरवाली! इस ताम्रपर्णी नदी को तो देख! यह इस 
का कलेवर चन्दन मुक्ता और अगरु से केसा शोभायमान हो रहा है, जिसे 
उस Tat ने नदीपति महासागर को पहली पत्नी के रूप में 
पहुंचायी ॥ ६९ ॥ 


ata गोदे! विनतासुतस्य तीर्त्वा क्षणाद्वेगवतीप्रदेशात | 
आमोदमेदस्विसुजातवातमारामभुमोधरमागतो स्वः ॥ ७० ॥ 
है गोदे ! गरुड के वेग से वहुत थोडी देर में वेगवती के प्रदेश कों 
पार करके उस वाग के पर्वत पर आ गये हैं, जिसके संपर्क से हवा 
सूगन्धि सारवाली वन जाती है ॥ ७० ॥ 


आलोकयारामर्गिरि पुरस्तात्क्रीडागिरि सुन्दरि मामकीनम्‌ । 
यत्प्रान्तसोमा हरति प्रजानां जनि्रमं मन्मृगयाश्रमच्च ॥ ७१ ॥ 
हे सुन्दरि ! सामने वाग के पर्वत को देख! यह मेरा क्रीडा पर्वत 
है, जिसके प्रान्त की सीमा मनुष्यादिकों के जन्म के परिश्रम को तथा 
मेरे मृगयाश्रम को हर लिया करती है ॥ ७१ ॥ 


मञ्जीरसिऱ्धूमिविहारशीतमाधूतनानासुमनस्सुगन्धिम्‌ । 
आरामञ्ञैलः कुरुते पुरस्तादुपायनं मन्धरगन्धवाहम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यह मेरा क्रीडापर्वंत मंजीरा नदी की लहरों के विहार से ठण्डी 
एवं गिरे हुए अनेक तरह के फूलों की सुगन्धि को लिये हुए जो मन्दी 
मन्दी हवा चल रही है, उसे सामने से हमारा भेंट कर रहा है ॥ ७२॥ 


झाखाग्रनिभिण्णशशाड्कुबिम्बक्षरत्सुधापुर भ्रतालवाला । 
अत्रावली स्वाढु वनस्पतीनां फलं ददातीति किमत्र चित्रम्‌ ॥ ७३ ॥ 


इस बाग के ऊचे पेडों की शाखाओं से चांद का मण्डल छिद जाता 
जिस से अमृत च्‌ च्‌ कर शाखाओं के द्वारा आलवालों में आकर इकट्ठा 
हो जाता है, ऐसे ऐसे पेडों तथा वनस्पतियों का समुदाय जो मोठे फल 


दे, इसमें आश्चर्य हो क्या है ॥ ७३॥ 
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अस्मिन्ननालम्बनभोविहारमातन्वतामर्कतुरंगमाणाम्‌ । 
सञ्जीरसिन्धु्मरुदंकुरोत्यैः अम्भःकणइश्रान्तिमपाकरोति ॥ ७४ ॥ 


विना किसी आलम्बन के सुर्य के घोडे आकाश में चलते चलते जव 
इसके ऊपर आ जाते हैं, तो मजीरसिन्धु हवा के झोखे से उडाये गये 
पानी के कणों से, उन घोडों के परिश्रम को दूर कर देते हैं ॥ ७४॥ 


अत्रेयमाभाति हरिन्मणीनामभीशुपाली परिजुम्भमाणा । 
पतंगरश्मिप्रकटाभियोगात्‌ त्रस्ता AAT शरणागतेव ॥ ७५ ॥ 
यहां यह चारों ओर फैलती हुई हरितमणियों की पांतियां ऐसी 
माळूम होती हैं कि सूर्यनारायण की किरणों के आक्रमण से डरी हुई 
रात यहां शरणागत हो कर आयी है ॥ ७५ ॥ 


झरेण पाश्वंद्दयनिस्सृतेन बिम्बेन मुध्नि स्फुरता सुधांशोः । 
उत्क्षिप्तबालव्यजनातपत्रः व्यनक्तचसौ क्षोणिधराधिपत्यम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इस पर्वत को दोनों पाइवों की ओर वहते हुए सफेद पानी के 
झरने चमर या सफेद वालों के वीजने की शोभा दे रहे हैं, शिर पर 
चन्द्रमण्डल छत्र वना हुआ है, इनसे यह अपने पर्वतों के आधिपत्य को 
दिखा रहा है ॥ ७६ ॥ 


उपत्यकापातविसृत्वराणां कदम्बकेनिर्सररदिमकाणाम । 
आशांगनानां स्तनमुधरेषु हाराबलोकान्तिमसौ विधत्ते ॥ ७७ ॥ 
यह पर्वंत अपनी उपत्यकोओं में गिरने के कारण फैले हुए झरनों 


कौ किरणों की पांतियों से दिगङ्नाओं के स्तनस्थानीय पर्वतों पर 
मुक्ताहारों की शोभा कर रहा है ॥ ७७ ॥ 


सरन्दपुरेस्सह माधवीनां मञ्जीरसिन्धोः प्रवहन्ति कुल्याः । 
AQAA पटलेन साकं कादस्बिनी चात्र करोति केलिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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मञ्जीर सिन्धु को छोटी छोटी नहृरियां माधवी लताओं के फलों 
की मधु के प्रवाह के साथ वह रही हैं, यहां मेघमालाएं भोरों के दल के 
साथ खेल कर रही हैं ॥ ७८ ॥ 


अरण्यमालोकय चोलपाण्डयमध्यस्थितं तन्वि! महद्गमीरम्‌ । 
त्रासते भानुमदंशुपुञ्जादवित्रासमुत्सृज्य तमस्समूहाः ॥ ७९ ॥ 
हे पतले से शरीरवाली गोदे ! चोल और पांड्य के बीच के वन को 
देख, यह कितना वडा गम्भीर है, यहां ही दिन में अन्धकार का समुदाय 
सूर्येकिरणों के समुदाय से होनेवाले भय को छोड कर रहता है॥ ७९॥ 


कलापिचञ्चूधृतकञ्चुकोन्द्रफणामणिप्रापितदोपिकेषु । 
डां वितन्वन्ति किरातयोषाः गुहागुहेष्वत्र कुशेशयाक्षि ॥ ८० ॥ 
हे कमलनयने ! किरातों की स्त्रियां इस वन की गुफारूपी गृहो में 
मोर के चोंच से पकडे TA सांपों के फनो को मणियों के दीपक के 
प्रकाश में क्रीडा कर रही हैं ॥ ८० ॥ 


चोलेषु दृष्टि सुतनो! विधेहि कवेरकन्यासलिलाप्लुतेषु । 
मन्दानिलान्दोलितपुगपाली-निष्यन्दिशीथूत्करट्रदिनेषु ॥ ८१॥ 
हे सुन्दर शरीरवाली ! चोलदेश पर दृष्टि डाल, यह कावेरी के 
पानी से भीगा हुआ रहता है, तथा इस देश में मन्द मन्द वायु से हिलती 
हुई सुपारी के गीले रस के समुदाय से सदा दुदिन वना रहता है ॥ ८१॥ 


गोदे! पुरः पश्य पति नदीनां महानसं मन्मथमदेनस्य । 
उत्पत्तिभूः पत्युरसावुडूनां शय्यागृहं झाश्वतमस्मदीयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
हे गोदे! देख यह सामने समुद्र है, कामदेव के मर्दन करनेवाले 
का (शिव का) यह महानस (पाकशाला) है, तथा नक्षत्रों के पति 
चन्द्रमा की यह जन्मभूमि है, और हमारा तो यह सदा का 
शयनागार ही है ॥ ८२ ॥ 
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अयं धरण्या: प्रियमन्तरीयममुं समस्तास्सरितरश्चयन्ते । 
आविष्कृतं किचन निर्जराणामायुष्कलाकारणसप्यनेन ॥ ८३ ॥ 
यही भूमि का प्यारा कटिवस्त्र है, इसी में आकर सव नदियां 
गिरती हैं, देवताओं की उम्र बढाने की कला का कारण भी इसने 
प्रकट किया था ॥ 5८३ ॥ 


सारम्भजम्भारिकराधिरूढनिद्ञातदम्भोलिनिपातभीतान्‌ । 
जैलाधिराजान्‌ शरणार्थनोऽयं वीदीभिराकारयतीव हस्तैः ॥ ८४ ॥ 
ऋ्रोधाविष्ट जो इन्द्र, उसके हाथ में धारण किये गये पेने aay के 
गिरने के डर से भयभीत अत एव शरणार्थी पर्वत राजों को, यह समुद्र 
तरङ्गरूपी हाथों से, शरण देनेवाले के Hier को पालन करता हुआ 
माळूम होता है, बुला रहा है ॥ ८४ ॥ 


सेरावतोच्चे:अवसा च जिष्णुं यो जीवनेनापि च कालमेघम्‌ । 
सोमेन चेशं सुधया च देवान्‌ श्रीकौस्तुभाभ्यामपि मामताप्सींत्‌ ॥ 
इसने ऐरावत हाथी और उच्चैःश्रवा घोडे से इन्द्र को तृप्त किया, 
कालमेघ को पानी से प्रसन्न किया, चांद से शिव को प्रसन्न किया, अमृत से 
देवताओं को तुष्ट किया, और लक्ष्मी और कौस्तुभ रत्न से मुझे तृप्त कर 
दिया ॥ ८५ ॥ 


परोपकारप्रतिपादनेन स्पर्धेत कस्सार्धमनेन साध्वि!। 
कल्पद्रुचिन्तामणिकामधेनुमुख्याश्च यज्जन्मजुषो वदान्याः ॥ ८६ ॥ 
हे साध्वि! परोपकार के प्रतिपादन में इसके साथ कौन स्पर्धा 


कर सकता है, कल्पवृक्ष चिन्तामणि कामधेनु आदि भी इसीसे जन्म 
पाकर बर देनेवाले हुए हें ॥ ८६ ॥ 


पञ्याणवाभ्यरणंबने चरन्तं बलाहृताध्वन्यधनाहितेन | 
परान्तकं सागवताहँणेन प्रसादरिप्सुं सम पदमनेत्रे!॥ ८७ ॥ 
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कमलनयने ! इस परकाल को देख, यह समुद्र के समीप के वन 
में विचर रहा है तथा पथिकों के धनको वल्पूर्वेक छीन कर उससे किये 
गये वष्णवपूजन द्वारा मुझे परितुष्ट करना चाहता है ॥ ८७ ॥ 


अद्याध्वगालोकनजागरूकान्‌ TITS विनिवेशय योधान | 
आस्तेऽत्र कान्ते! तदलामखिन्नो मद्धक्तपुजाविरतेरसोढा ॥ ८८ ॥ 
हे प्रिये! इस समय यह परकाल पथिकों के देखने में सजग जो 
अपने वीरों को अदवत्थ के शुद्ध पर विठाकर स्वयं पथिकों के न 
मिलने के कारण खिन्नचित्त होकर वेठा हुआ है, यह इस वात को सहन 
नहीं करता कि मेरे भक्तों की पूजा बन्द हो ॥ ८८ ॥ 


सनोरथं वेष्णवभक्तितुष्टः प्रपुर्य तन्वङ्गि! परान्तकस्य । 
संयोज्य तं त्वत्कपितृव्यवगे तदीयकंडूयंसुर्ख भजेयम्‌ ॥ ८९ ॥ 

हे दुवले से शरीरवाली ! मैं परान्तक की वैष्णवपूजा से परम प्रसन्न 
| मैं अव इसके मनोरथ को पूरा करके इसे तेरे पिताओं की कोटी 
पहुंचा कर, इसके द्वारा की गयी सेवाओं के सुख को भोगुंगा ॥ ८९॥ 


“म: 23५ 


इत्यूचिवांस्ताक्ष्यहयाधिरूढो जामातृवेषोचितमुषणश्री: । 
आतिष्ठतास्मे भगवान्‌ समार्यः पुरोहितेनात्मभुवाऽनुयातः ॥ ९० ॥ 
यों कहकर भगवान्‌ वर की वेषभूषा से सजे हुए, गोदासमेत 
गरुड को ही घोडा वना कर गोदा समेत उसपर चढे हुए, परान्तक के 
सामने आये । इनके पीछे पीछे पुरोहित ब्रह्माजी भी आ गये ॥ ९० ॥ 


नासीरसेनापतिपाल्यमाननागाननाग्रेसरपारिषद्यैः । 
घुतोपबहेप्रकरेः परीतः फणोश्वरोत्क्षिप्तसितातपत्रः ॥ ९१ ॥ 
उस समय रङ्गनाथ भगवान्‌ सेनामुख में सेनापतियो से सुरक्षित 
जो नागान, आदि सभासद थे, उनसे चारों ओर से घिरे हुए थे, और 
ये सब ऐश्वयँ के उपकरण को लेकर चल रहे थे, तथा शिरपर शेषनाग ने 
सफेद छत्र चढा रखा था ॥ ९१॥ 
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योधेस्तदा$धिष्ठितपिप्पलाग्रेः प्रदशितं सौम्यवरं विलोक्य | 
तुतोष तद्वित्तमसौ जिहीर्षुः यथाऽतिथेयोऽतिथिदर्शनेन ॥ ९२ ॥ 


परकाल के डाकू सिपाही पीपल की चोटी पर चढे हुए थे । इन्हों 
ने सुन्दर वर को दिखाया, उस समय तक परकाल को कोई भी लूट 
के लिये नहीं मिला था । देखते ही उनके धन छीनने की इच्छा से 
प्रेरित हो इस तरह प्रसन्न हुआ जैसे कि अतिथिसत्कार करनेवाला 
अतिथि को देख कर प्रसन्न होता है ॥ ९२ ॥ 


उदायुधेश्चोरभटेः परीतः कुत्रापि गुल्मे निभृतं faye: 1 
त्यजत्यजाकल्पमिति ब्रुवाणो मुकुन्दमासन्नमसौ न्यरोत्सीत्‌ ॥ ९३ ॥ 
परकाल के चोर वीरों ने अपनी Tear खींच रखी थी, जिनसे 
यह चारों ओर से घिरा हुआ था, किसी भी गुल्म के वीच इस तरह 
छिपा हुआ था कि इसे कोई देख न सके। आते हुए भगवान्‌ को 
यह कहता हुआ कि, जो भी कुछ भूषण तेरे पास है, रख दो, रख दो, 
झठ आगे जाना रोक दिया ॥ ९३ ॥ 


आलोक्य घुष्यद्विरुदानकेन विधूतखण्डेन विभुं निरुद्धम्‌ । 
कुद्धेभवक्त्रादिगणामराणां कोलाहलः कोऽपि तदा THEA ॥ ९४ ॥ 


उस समय परकाल के यश को घोषित करनेवाले नगाडे बज रहे 
थे। तलवार को घुमाते हुए आगे से रङ्गनाथ भगवान्‌ को रोके हुए 
परकाल को देखकर गजानन आदि देववर्ग में क्रोध के कारण अभूतपूर्व 
कोलाहल मच गया ॥ ९४॥ 


अग्रेसरस्तस्य तदाशयज्ञो रङ्गेशसेनापतिरुज्जिहानान्‌ | 
सुरान्‌ गणेशानपि वेत्रश्युद्धस्पन्देन निष्पन्ददशामनैषीत्‌ ॥ ९५ ॥ 


भगवान्‌ रङ्गनाथ के आगे चलनेवाला उनका सेनापति भगवान्‌ 
के मतलब को अच्छो तरह समझता था। उसने वेत की नोक के इशारे 
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से उन सजग हुए सुर और गणेशों को शान्त कर दिया, जो परकाल को 
देखकर सजग हुए थे ॥ ९५॥ 


प्रशान्तवृन्दारकबृन्दवेगं निवृत्तगन्धवंकदस्बगर्वम्‌ । 
निरुद्धसिद्धप्रकरानुभावं विसृष्टविद्याधरवीरवादम्‌ ॥ ९६ ॥ 
देवों के समुदाय का वेग शान्त हो गया, गंधर्वो के समुदाय का 
गवे निवृत्त हो गया, feat के समुदाय का प्रभाव रुक गया, विद्याधरो 
का वीरवाद चला गया ॥ ९६॥ 


अपास्तवेधोरथपक्षपातमपेतभूतेशवृषप्रणादम्‌ | 
अपोढशक्रद्विपब्रृहितं तदाज्ञावशाद्वयोमतलः बभूव ॥ ९७ ॥ 
उनकी (सेनापती की) आज्ञा से आकाश ऐसा हो गया जिसमें कि 
ब्रह्मा के रथ हंस के पंखों का पुरपुराना वन्द हो गया, शिव के बैल कीं 
रभाना न जानें कहां चली गयी, इन्द्र के हाथो की चिरघारना न जानें 
कहां चली गयी । इस तरह आकाश निइशब्द हो गया ॥ ९७ ॥ 


मन्दायिताडस्बरपारिषद्यं वाचंयमीसुतपरांकुशादि । 
निराङ्ृतोर्वीपतिदोविलासं निरस्तपत्रेशपदप्रचारम्‌ ॥ ९८ ॥ 
और वारात में होनेवाला कोलाहल ढीला पड गया, परांकुश 
आदि भक्त मौन हो गये, राजाओं की भुजाओं का विलास दूर हो गया, 
गरुड के पेरों का चलना शान्त हो गया ॥ ९८॥ 


समुञ्झिताशेषञकुन्तघोषं निश्चेष्टसहादिसमस्तसत्वम्‌ | 
निर्मारुत॑ निश्चलवृक्षमासीच्चित्रस्थवङूतलमाज्ञयाऽस्य ॥ ९९ ॥ 
और इनकी आज्ञा से वन के पक्षियों की ध्वनि न जाने कहां चली 
गयी, सिंह आदि सारे प्राणी चेष्टारहित हो गये, हवा का चलना वन्द 
हो गया, जिससे पेड निश्चल हो गये, मानो भूतल चित्रलिखितवत्‌ हो 
गया ॥ ९९ ॥ 
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एवं विभौ तस्थुषि निविकारे महाम्बुराशाविव निस्तरङ्गे । 
आकल्पपेटीरपहुत्य तूर्णमङ्गाच्च तस्याभरणान्यहार्षीत्‌ ॥ १०० ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ ऐसे निविकार खडे हो गये थे, जैसे कि 
किसी महासमुद्र ने अपनी तरज्ञों का उठना बिलकुल रोक लिया हो, 
उस समय परकाल ने शीघ्र ही आकल्पपेटी (भूषणों की पेटी) को 
छीन कर उनके अज्भों से भी आभरणों को छीन लिये। (अलङ्कार 
सामग्री रखने की पेटी को आकल्प पेटी कहते हैं) ॥ १०० ॥ 


हृत्वा विभूषास्स यदा तदद्भान्मुद्रोमिकां नाक्षसत ग्रहीतुम्‌ | 
तदा जिघुक्षुदंशनेविदश्य तत्प्राप देवात्कलियामिधानम्‌ ॥ १०१॥ 


परकाल रङ्गनाथ भगवान्‌ के अङ्गो के आभूषणों को छीन कर 
जव उनकी मुद्रिका यानी नाम से मुद्रित अंगूठी छीना, तो वह उसे 
ले न सका, तब उसे लेने की इच्छा से उसने उसे दातों से काटकर छीन 
छिया | उसी समय रङ्गनाथ भगवान्‌ ने परकाल का नाम 'कलियन्‌ ' 
(समर्थ) रख दिया ॥ १०१ ॥ 


एवं हृतेराभरणेस्तदङ्कादापुरितामात्मभटैस्सहापि । 
पेटी समुद्धतुंससावशक्तो जगाद रोषात्सपुरोधसं तम्‌ ॥ १०२ ॥ 
इस प्रकार परकाछ ने रङ्गनाथ भगवान्‌ के शरीरों से आभूषण 
उतार-उतार कर एक पेटी भर ली। जब उसको अपने सिपाहियों की 
पूण सहायता से भी न उठा सका, तब क्रोध से प्रेरित होकर 
पुरोहितजी समेत रङ्गनाथ भगवान्‌ को कहने लगा कि ॥ १०२॥ 


समाद्य को वा युवयोरवादीन्मञ्जूषिकोत्तम्भनभङ्गमन्त्रम्‌ । 
इत्यूचिवांस धृतखड्गमूचे विधिनं मे कृत्यमिदं वरस्य ॥ १०३ ॥ 
इस समय आप दोनों में से किसने मेरी मंजूषा के उठाने को 
स्तम्भनमन्त्र (रोकने का मन्त्र) पढा है, यह कहते हुए हाथ में तलवार 
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लिये हुए परकाल को देख कर ब्रह्म वावा ने कहा कि यह हमारा काम 
नहीं है, यह तो इसी वर का काम है ॥ १०३ ॥ 


श्रुत्वा वचस्तस्य वरं जगाद मञ्जूषिकोत्तम्भनहेतुमन्त्रम्‌ । 
ममाधुना ब्रूहि न चेदनेन क्रुद्धो हनिष्यामि महासिना त्वाम्‌ ॥ १०४॥ 


x 


ब्रह्मा के वचन सुनकर परकाल ने वर से कहा, कि “यह 
पेटी उठाने का मन्त्र कहो, नहीं तो मैं क्रुद्ध होकर इस महाखड्ग से 
Te मार डालूंगा' ॥ १०४ ॥ 


इत्यूचिवांसं तमुवाच देवः पेटीसमुत्क्षेपकलाहमन्यम्‌ । 
वक्ष्यामि मन्त्रं भवतस्तदर्थं स्नात्वा त्वमागच्छ स चाकृतोक्तम्‌ ॥ 
ऐसे कहते हुए परकाल से भगवान्‌ बोले कि मैं पेटी उठाने 
की कला के योग्य दूसरा मन्त्र कहुंगा, उसके लिये आप स्नान करके 
चले आयें | यह्‌ सुनते ही परकार स्नान करके चला आया ॥ १०५॥ 


अपारसंसारमहाम्बुराझिमज्जज्जनोत्तम्मनलब्धवर्णम्‌ । 
अष्टाक्षरं मन्त्रवरं विनाम्य श्रीमानुपादिक्षदधोक्षजोऽस्मै ॥ १०६ ॥ 


जिसका पार पाना परम कठिन हैं, ऐसे संसाररूपी महासमुद्र में 
Sat हुए जन को उठाने में समर्थ, ऐसे आठ अक्षरोंवाले श्रेष्ठ मन्त्र का 
उपदेश परकाल को नमस्कार करा करके भगवान्‌ ने दिया ॥ १०६॥ 


अस्योपदेशेन तमस्यपास्ते ज्ञानोदये तादृशि जुम्मितेऽस्मे । 
स्वं रूपमष्टाक्षरमन्त्रवाच्यं प्रादयद्विश्वमयं मुकुन्दः ॥ १०७ ॥ 
इस अष्टाक्षरमन्त्र का श्रीभगवान्‌ के मुंह से उपदेश होते ही 
परकाल के अज्ञान का नाश हो गया तथा उत्तमज्ञान का उदय हो गया | 
उस समय रङ्गनाथ भगवान्‌ ने अष्टाक्षर मन्त्र के वाच्य अपने विश्वमय 
स्वरूप के भी परकाल को दर्शन दिया ॥ १०७ ॥ 
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तथेव बद्धासिकमंसकूटे ताक्ष्येस्य लक्ष्म्या सह गोदया च । 
पत्चायुधालंकृतबाहुदण्डं स्तुतं विरिःवाग्रसरेस्सुरेरच ॥ १०८ ॥ 
वैसे ही दोनों पैरों को नीचे लटकाये हुए लक्ष्मी और गोदा के 
साथ गरुड के कन्धे पर AS हुए थे, पांचों आयुधो से वडी-बडी भुजाएं 
शोभायमान थीं, ब्रह्मा आदि जितने देवता थे, वे सब आपकी स्तुतियां 
कर रहे थे ॥ १०८ ॥ 


समीक्ष्य बाष्पास्बुमृतेक्षणस्य रोमाश्वसञ्छन्नकलेबरस्य । 
आनन्दसिन्धुहृंदयस्थितोऽस्य स्तवस्वरूपेण बहिजंजुम्मे ॥ १०९ ॥ 
इस प्रकार देखकर परकाल की आखों में आंसू भर आये, शरीर 
में रोमांच हो आया, जो आनन्द का समुद्र परकाल के हृदय में विराजमान 
था, वह स्तुति के रूप में बाहर निकल आया ॥ १०९ ॥ 


चतुर्युताशीत्यधिकं सहस्रं गाधा यदीया द्रमिडोक्तिरूपाः | 
चक्रे बृहच्छीवचनामिधानं स तादृशं प्राथमिक प्रबन्धम्‌ ॥ ११० ॥ 
उस समय परकाल ने द्राविडभाषा की १०८४ गाथाओं में एक 
बृहच्छीयूक्त (पेरिय frets) नाम का प्रवन्ध रचा, यह अपने ढङ्ग 
का अनूठा परकाल का पहला प्रबन्ध था ॥ ११० ॥ 


स्वस्मै स्वरूपं सविभूति विष्णुरष्टाक्षरेण प्रकटीचकार । 
नोव्या सह द्रव्यमिवेदसथ स तत्र पद्येदंशभिबंबन्ध ॥ १११॥ 
श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ ने अष्टाक्षर मन्त्र से अपने निजस्वरूप को 
प्रकट किया था, जैसे कि कोई दाता धन के साथ वह बांधने का 


वस्त्र भी देता है। इस अर्थ का परकाल ने पूर्वोक्त ग्रंथ के दस पद्यो 
से विवरण किया ॥ १११ ॥ 


तत्रायमुत्कूलसुधाप्रवाहहुद्येद्शतन्यूनसहस्नप्चैः | 
तुष्टाव रङ्गेश्वरपाइवंभाजो चारायणान्‌ साष्टशतालयेन्द्रान्‌ ॥ ११२॥ 
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वहीं परकाल ने नौ सौ पद्यों से १०८ भगवानों की स्तुति की । 
ये उस समय रङ्गनाथ भगवान्‌ की वगल में उपस्थित थे । उन पद्यो की 
रचना इतनी मधुर है जिसे देख कर यह मानना पडता है कि अमृत का 
प्रवाह किनारा काट कर वह रहा है ११२ ॥ 


असौ चतुष्षष्ट्यधिकेन विष्णून्‌ गाधाशतेनेष दशावतारान्‌ | 
तत्रावशिष्टेेशमिश्र पद्यैः साधं तदा रङ्गिणमेवमाह ॥ ११३ ॥ 
इन्हों ने १६४ गाथाओं से विष्णु भगवान्‌ के दझों अवतारों की 
स्तुति की । अवशिष्ट दशपद्यों से साथ के साथ रङ्गनाथ भगवान्‌ की 
स्तुति की और रङ्गनाथ से कहा ॥ ११३ ॥ 


साशीविषे गेह इवोपविष्टं सांयात्रिकं मारुतभिन्ननावि । 
ga सरिद्धिन्नतटे द्विमागलग्नाप्निकाष्ठे च पिपोलिकोघम्‌ ॥ ११४॥ 
हे विभो ! सांपवाले घर में रहनेवाले की जेसी दशा होती है, 
जैसी कि हवा से टूटी हुई नाव में बैठे हुए व्यापारी की जो दशा होती 
है, जैसी नदी से कटे किनारे के वृक्ष को दशा होती है, जैसी दोनों शिरे 
जिस के दहक रहे हैं, उस काठ पर रहनेवाले पिपीलिका पांति की दशा 
होती है ॥ ११४ ul 


ओघस्य मध्ये महतस्सृगालमुद्दामतापत्रयवोचिजाले । 
मामद्य संसारमहाम्बुराशौ मन्नं विमो! पालय पालयेति ॥ ११५ ॥ 
महान्‌ प्रवाह के बीच में डूवते हुए श्व॒गाल की जैसी दशा होती 
है, उसी प्रकार की दशा संसाररूप महासागर में Sad हुए मेरी हो रही 
है। हे विभो! मेरी रक्षा करें! मेरी रक्षा करें! ॥ ११५॥ 


बन्धे कुरुन्दाण्डकनाम्नि गाधाविझत्युपेते विदधे द्वितीये । 
भवश्रमध्वंसितया मुरारेः तद्धामसक्ता जनतेति धन्या ॥ ११६ ॥ 
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बीस गाथाओं का परकाल का दूसरा प्रबन्ध है, द्रामिडभाषा में 
इसे “ तिसक्कुरुत्ताण्डकम्‌ (श्री छोटा दंडक)” कहते हैं। भवश्रम को 
दुर करनेवाले होने के कारण भगवान्‌ के उस दिव्यस्थान में निवास 
करनेवाली जनता धन्य है इस प्रकार परकाल ने उक्त प्रबन्ध में 


कहा है ॥ ११६ Ul 


श्रीसप्तभागस्थितिनास्नि पद्य: चित्रे तृतीये$कुत स प्रबन्धे । 
पुराऽन्वभुवं मनसेति बाह्याश्लुषाद्गति शाञ्चिणसित्यवापस्‌ ॥११७॥ 
परकाल के बनाये हुए तीसरे सुन्दर प्रबन्ध का नाम द्राविड भाषा 
में तिरुवे४कृत्तिरुक्कै' यह है । इसका संस्कृत अनुवाद ' सप्त 
भागस्थिति ” किया गया है । इसमें परकाल ने ऐसी ही बहुतसी बातें कहीं 
हैं कि पहिले मैंने मानसिक अनुभवों से ही भगवान को पाया था, पर अब 
मैं वाह्य आरिङ्गन से उपायभूत रङ्गनाथ भगवान्‌ को पा गया ॥११७॥ 


श्ीमन्महास्वाल्पदलाख्यबन्धद्वये चतुर्थऽक्ृत पश्चसे च । 
योक्तुं पुराणं त्वरया पुमांसं भाग्यादुपायान्तरभित्यलप्सि ॥ ११८ ॥ 
परकाळ ने लघुपालीप्रबंध (शिरिय तिरुमडलू) व गुरुपालीप्रबंध 
(tha तिरुमडळू) नामके अपने चौथे और पांचवें प्रबन्ध में यही 
प्रतिपादन किया कि परमपुरुष के साथ after ही योग करने के लिये 
दूसरे दूसरे उपाय मुझे भाग्य से मिले हैं ॥ ११८ ॥ 


श्ीमन्नेड्न्दाण्डकनाम्नि गाधात्रिशत्ससेये चरमे प्रबन्धे । 
कारुण्यसिन्धो: कमलापतेस्स्वममीष्टलाभक्रममाचचष्ट ॥ ११९ ॥ 
परकाल के अन्तिम प्रबन्ध का नाम ' श्रीमन्नेइन्दाण्डक ' है । यह 
तीस गाथाओं का बनाया गया है । इसमें परकाळ ने करुणासिन्धु 


कमलापति से जिस प्रकार अपना अभीष्ट प्राप्त हुआ है, वह क्रम 
बताया है॥ ११९ ॥ 


निशम्य तेनाकलितान्‌ प्रपन्नैः शठारिमुख्यैस्सह षट्प्रबन्धान्‌ । 
संयोज्य भक्तेष्वपि तं प्रहृष्टो बभूव रङ्गाभिमुखस्स रङ्गी ॥ १२०॥ 
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त्रयोदशस्सर्ग: २६९ 


भगवान्‌ रङ्गनाथ श्री शठकोप आदि प्रपन्नवर्गो के साथ बैठकर 
परकाल के छओं प्रवन्थों को सुनकर परमप्रसन्न हुए । उन्हें अपनी भक्त 
गोष्ठी में मिलाया, पीछे आप रद्धक्षेत्र की ओर चल दिये ।। १२० ॥ 


गत्वा रद्भपुरीं व्यसर्जयदसो रज़ेश्वरो गोपुरे 

प्रत्यावृत्य गिरा वृषाचलपति हासादिभाद्रोश्वरम्‌ | 
लोलापाङ्भनिरीक्षणादुपवनक्षोणीधरेशं शिरः- 

कम्पेनापि च शाङ्खपाणिमितरान्‌ संज्ञया चाच्युतान्‌ ॥ १२१ ॥ 


जिस समय रङ्गनाथ भगवान्‌ नगर के द्वार पर पहुंचे, वहां पहुंच 
कर उन्होंने सबको सन्मानपूर्वक सङ्केतमात्र से वापिस कर दिया। 
वेङ्कटेश भगवान्‌ को वाणी से, तथा हस्तिपवंतवासी भगवान्‌ को हास से 
वापिस किया, एवं wae आखों के देखने से उपवन के पर्वत 
(वनगिरि) के अधिपति को लौटा दिया, शिरके इशारे से शाङ्गपाणि 
को भेज दिया। एवं दूसरे भगवानों को भौँओं के सङ्केत से उनके 
उनके स्थानों को भेज दिया ॥ १२१ ॥ 


आलोकेनाब्जयोनि गिरिदुहितृपति केलिसंलापभङ्गया 

निर्देशेनांगुलेश्च त्रिदशपतिमुखान्‌ दिक्पतीन्‌ सर्वदेवान्‌ । 

विष्वक्सेनाननेन क्षितिपतितिलकान्‌ वल्लभादीन्‌ विसृज्य 

श्रीरङ्गी भक्तवगॅस्सह हरिरगमत्ताररूपं विमानम्‌ ॥ १२२ ॥ 

अपने कटाक्ष से ब्रह्मा को, केलि की बातो के इशारे से शिव को, 

अंगुलियों के इशारे से देवपतियों दिक्पतियों और सव देवों को, तथा 
विष्वक्सेन के मुख से वल्लभादिक मुख्य राजाओं को विदा कर पीछे आप 
अपने भक्तों के साथ तार अर्थात्‌ प्रणवरूप विमान को चले गये ॥ १२२ ॥ 


त्रयोदशस्सर्ग: समाप्तः | 
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चतुर्देशस्सर्गः 


अथ सेनिकेन सकलेन वृतो वृषशैलनायकसिषेविषया । 
निर्याय रङ्गपतिनाऽनुमतः प्रतिवेङ्कटाद्रि परकालविभुः ॥ १ ॥ 
इस के उपरान्त परकालसूरि ने रङ्गनाथ भगवान्‌ की आज्ञा प्राप्त 
करके श्रीवेद्धुटेश भगवान्‌ के सेवन की इच्छा से प्रेरित हो कर अपने 
समस्त सैनिको के साथ वेङ्कटाचल की ओर प्रस्थान किया ॥ १ ॥ 


स पथि व्रजन्‌ दिनमणेः किरणेः दिनयोवनं गतवतः कठिने: । 
ग्लपितां न्यवीविशदवेक्ष्य चमूं तटसीम्नि तादृशि पयस्सरितः॥ २ ॥ 
मार्ग में चलते-चलते दोपहर के सूर्य की तीखी किरणों के मारे 
परकाळ की सेना कुम्हिला गयी, इससे उन्होंने अत्यन्त मनोहर क्षीर 
नदी के किनारे की सीमा पर पडाव डाला ॥ २॥ 


पिबतिस्म वारि सरसं तृषिता क्षुधिता बिसान्यभिनवान्यचरत | 
दिनमध्यदारुणपतङ्गकरग्लपिता ममज्ज च जलेऽस्य चमूः ॥ ३॥ 
प्यासी सेना ने सरस पानी पिया एवं भूख के मारे नये-नये कमलों 
की भालो खाये तथा सूर्यनारायण की कठिन किरणों के मारे सन्तप्त 
हो कर पानी में गोते छूगाये ॥ ३ ॥ 


भगवान्‌ विचिन्त्य परकालविभुं सहसैनिकेन मधुजित्क्षुधितम्‌ । 
पथि वृद्धवेष्णवमहीसुरतामव लम्ब्य पाण्डवपुराविरसूत्‌ ॥ ४॥ 
विष्णु भगवान्‌ ने साचा कि परकाल और परकाल के सैनिक भूख 
से व्याकुल हो रहे हैं, झठ पथ में ही आप पथिक वन गये । उस 
oe आप वृद्ध वष्णव ब्राह्मण का रूपधारण करके परकाल के सामने 
आये ॥ ४ ॥ 


अवबद्धसन्तसधिपाणि वहन्नरविन्दबीजतुलसीस्रगितः । 
विमलोध्वेपुण्ड्निचितापघनो जरसाऽऽक्ुलो ब्रिहितमन्दगतिः ॥ ५ ॥ 
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चतुदेशस्सगं: २७१ 


ये कमल और तुलसी की माला पहिने हुए थे, माथे में श्रीवेष्णवी 
ऊध्वेपुण्ड्‌ लगे हुए थे, बुढापे से व्याकुल लकडी टेक-टेक कर घीरें-धीरे 
चलते थे, गठरी मे बंधे हुए अन्न हाथ में लिये हुए थे ॥ ५॥ 


स विलोक्य वृद्धमवदत्किसिदं तव पुस्तकं वसति पाणितले । 
तिथितारकाकरणयोगदिनान्यभिधत्स्व सम्प्रति विविच्य मम ॥६॥ 
परकाल ने इस वृदधब्राह्मण से पुछा कि आप के हाथ में कोई 
पुस्तक है? अगर पुस्तक है तो इस समय मेरे कैसे दिन नक्षत्र करण 
और योग है, सो तो देख कर कहिये ॥ ६ ॥ 


अपि च क्षुधाऽद्य सकलं च बले परिबाधते सह मया विबुध! । 
अबबद्धमत्तमिउमपयता भवताऽस्मदातिमपनेतुमलम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे विप्रवर्य ! इस समय और तो क्या मुझे और मेरी सारी सेना को 
भूख सता रही है । आप के पास जो यह अन्न है, इसे मुझे दे दीजिये 
जिस से हम सव की क्षुंधा-वावा दूर हो जायगी ॥ ७ ॥ 


इति तेन तत्र पथिकः कथितः तमवोचदित्यमधुनाप्रमृति । 
हरिवारयोगकरणोड्तिथीरवघेहि नात्र विज्ञयः क्रियताम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार जव परकाळ ने उस पथिक व्राह्मण से कहा तो वह 
पथिक ब्राह्मण ater कि तुमने जो पूछा है सो मैं कहता हूं । आज से 
तुम्हारे तिथि नक्षत्रादि सव हरिमय हो गये। इसमें किसी प्रकार का 
सन्देह न करना ।! ८ ॥ 


इदमन्नमप्यतिसृजाम्यसमं भवते बलाय च विभज्य समम्‌ । 
इति मुष्टिमात्रमददान्मुदितः प्रतिपुरुषं घनकृपाजलधिः ॥ ९ ॥ 
मेरे हाथ में जो यह उत्तम अन्न है, उसे में आप और आपकी 
सेना में बरावर वांट देता हूं । ऐसे कहकर प्रसन्न हो एक-एक मुष्टि 
अन्न वडी कृपा करके कृपानिधि भगवान्‌ ने प्रत्येक को दे दिया ॥ ९॥ 
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चतुर्दरास्सर्गः 


अथ सेनिकेन सकलेन वृतो वृषशैलनायकसिषेविषया । 
निर्याय रङ्गपतिनाऽनुमतः प्रतिवेङ्कटाद्रि परकालविभुः ॥ १ ॥ 
इस के उपरान्त परकालसुरि ने रङ्गनाथ भगवान्‌ की आज्ञा प्राप्त 
करके श्रीवेङ्कटेश भगवान्‌ के सेवन की इच्छा से प्रेरित हो कर अपने 
समस्त सैनिकों के साथ वेङ्कटाचल की ओर प्रस्थान किया ॥ १ ॥ 


स पथि व्रजन्‌ दिनमणेः किरणेः दिनयोवनं गतवतः कठिनैः । 
ग्लपितां न्यवीविशदवेक्ष्य चमूं तटसीम्नि तादृशि पयस्सरितः॥ २ ॥ 
मार्गे में चलते-चलते दोपहर के सूर्य की तीखी किरणों के मारे 
परकाळ की सेना कुम्हिला गयी, इससे उन्होंने अत्यन्त मनोहर क्षीर 
नदी के किनारे की सीमा पर पडाव डाला ॥ 2 ॥ 


पिबतिस्म वारि सरसं तुषिता क्षुधिता बिसान्यभिनबान्यचरत्‌ | 
दिनमध्यदारुणपतङ्गकरर्लपिता ममज्ज च जलेऽस्य चमूः ॥ ३ ॥ 
प्यासी सेना ने सरस पानी पिया एवं भूख के मारे नये-नये कमलों 
को भाळो खाये तथा सूर्यनारायण की कठिन किरणों के मारे सन्तप्त 
हो कर पानी में गोते लगाये ॥ ३ ॥ 


भगवान्‌ विचिन्त्य परकालविभुँ सहसैनिकेन मधुजितक्षुधितम्‌ | 
पथि वुद्धवेष्णवमहीसुरतामबलम्ब्य पाण्डवपुराविरमूत्‌ ॥४॥ 
विष्णु भगवान्‌ ने साचा कि परकाल और परकाल के सैनिक भुख 
से व्याकुल हो रहे हैं, झठ पथ में ही आप पथिक वन गये । उस 


समय आप वृद्ध वैष्णव ब्राह्मण का रूपधारण करके परकाल के सामने 
आये ॥ ४ ॥ 


अवबद्धमन्नमधिपाणि वहत्नरविन्दबीजतुलसीस्रगितः | 
विमलोध्वंपुण्डनिचितापघनो जरसाऽऽकुलो विहितसन्दगतिः ॥ ५ ॥ 
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चतुदेशस्सगंः २७१ 


ये कमल और तुलसी की माला पहिने हुए थे, माथे में श्रीवैष्णवी 
ऊध्वेपुण्ड लगे हुए थे, बुढापे से व्याकुल लकडी टेक-टेक कर धीरे-धीरे 
चलते थे, गठरी मे बंधे हुए अन्न हाथ में लिये हुए थे ॥ ५ ॥ 


स विलोक्य वृद्धमवदत्किमिदं तव पुस्तकं वसति पाणितले । 
तिथितारकाकरणयोगदिनान्यभिधत्स्व सम्प्रति विविच्य मम neu 
परकाल ने इस वृद्धव्राह्मण से पुछा कि आप के हाथ में कोई 
पुस्तक है? अगर पुस्तक है तो इस समय मेरे कैसे दिन नक्षत्र करण 
और योग है, सो तो देख कर कहिये ॥ ६ ॥ 


अपि च क्षुधाऽद्य सकुलं च बलं परिबाधते सह मया विबुध! । 
अवबद्धलत्तसिरमर्येयता भवताऽस्मदातिमपनेतुमलम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे विप्रवर्य ! इस समय और तो क्या मुझे और मेरी सारी सेना को 
भूख सता रही है । आप के पास जो यह अन्न है, इसे मुझे दे दीजिये 
जिस से हम सव की क्षुधा-वाबा दूर हो जायगी ।॥ ७ ॥ 


इति तेन तत्र पथिकः कथितः तमवोचदित्थमधुनाप्रभृति । 
हरिवारयोगकरणोडुतिथीरवधेहि नात्र विशयः क्रियताम्‌ ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार जव परकाल ने उस पथिक व्राह्मण से कहा तो वह 
पथिक ब्राह्मण वोला कि तुमने जो पूछा है सो मैं कहता हूं । आज से 
तुम्हारे तिथि नक्षत्रादि सव हरिमय हो गये। इसमें किसी प्रकार का 
सन्देह न करना ।! = ॥ 


इदमन्नमप्यतिसृजाम्यसमं भवते बलाय च विभज्य समम्‌ । 
इति मुष्टिमात्रमददान्मुदितः प्रतिपुरुषं घनकृपाजलधि: ॥ ९ ॥ 
मेरे हाथ में जो यह उत्तम अन्न है, उसे में आप और आपकी 
सेना में बरावर बांट देता हूं । ऐसे कहकर प्रसन्न हो एक-एक मुष्टि 
अन्न बडी कृपा करके कृपानिधि भगवान्‌ ने प्रत्येक को दे दिया ॥ ९॥ 
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२७२ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


ववृधे तदन्तमरविन्ददृशा प्रतिपादितं रसविधूतसुधम्‌ । 
दधिइुग्धमाक्षिकगुडाज्यसुधाबहुमक्ष्यमोज्यरसनीययुतम्‌ ॥ १० ॥ 
भगवान्‌ की कृपा से वह अन्न बढ गया । उस अन्न में अमृत के 
समान रस था। एवं दही, दूध, मधु, गुड, घी आदि बहुतसी भक्ष्यभोज्य 
और स्वादिष्ट वस्तुओं से मिश्रित था ॥ १० ॥ 


स परान्तकस्सह बलेन तदा विगतक्षुधो द्विजमुवाच पुनः । 
किमिहागतोऽसि तव को विषयः वद नामधेयमपि कि भवतः ॥११॥ 
उस अन्न से परकाल और परकाल की सैनिक दोनों ही तृप्त हो 
गये | पीछे परकाल उस ब्राह्मण से पूछने लगे कि आप कहां से आये? 
आप का देश कौनसा है? एवं आप का नाम क्या है? ॥ ११॥ 


इति तेन वेष्णबवरो गदितः निजगाद क्लूप्तविनति पुरतः । 
प्रथमानदन्तरुचिपुरमिषात्स्नपयन्निवेनममृताम्बुनिधौ ॥ १२ ॥ 
प्रकाळ यह वात नम्रता के साथ सामने खडे हो कर पूछ रहे थे, 
भगवान्‌ तो वैष्णवों के वश है ही, HS हंसते हुए अपने दंतपंक्तिप्रकाशरूप 
अमृत के समुद्र में परकाल को स्नान कराते हुए बोले ॥ १२॥ 


सुमनोहरं किमपि काः्च्भिधं पुरमस्ति तस्य किल पश्चिमतः । 
निवसामि धाम्नि मम नाम पुनः परमष्टबाहुनरसिह इति ॥ १३ ॥ 


कि एक भली भांति मनोहर काः्ची नाम का नगर है, उसके 
पश्चिमभाग में मैं रहता हूं। मेरा नाम अष्टवाहु नरसिंह है॥ १३॥ 


हरिरित्युदीर्य पुरतोऽन्तरघात्स च बिस्मितस्स्वहृदयेऽकलयत्‌ । 
सबलाय वत्सलतया प्रददौ क्षुधिताय मह्यममृत्ान्नमसौ ॥ १४॥ 


भगवान्‌ ऐसा कह कर झट उनके सामने ही अन्तर्धान हो गये । 
यह देख परकाळ विस्मित हो अपने हृदय में विचार करने लगे कि 
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वात्सल्य से प्रेरित हो कर भगवान्‌ ने मुझे और मेरी सब सेना को 
अमृतान्न दिया है ॥ १४॥ 


स मयाध्प्यपृच्छि किल कस्त्वमिति प्रतिभाषतेस्म निजनाम च मे । 
स भवेद्शुवं नृहरिरष्टभुजः घुतपश्चहेतिफलकान्जशरः ॥ १५ ॥ 

जव मैंने उन से पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होने अपना नाम भी 
मुझे वता दिया | यह निश्चय है, यह अष्टभुज नृसिंह ही होंगे दूसरा 
कोई नहीं, अवश्य ही ये Tage धारण करनेवाले अष्टभुज नृसिंह 
भगवान्‌ हैं ॥ १५ ॥ 


स हि वामनस्स हि यदुप्रवरः स हि राघवस्स हि वराहवपुः । 
स हि मेऽधिदेवमिति तद्विषयां नुतिमाततान दशपद्यमिताम्‌ ॥ १६॥ 
यही वामन हैं, यही इष्ण हैं, यही राघव हैं, यही वराह भगवान्‌ 
हैं, यही मेरे देव हैं, इस प्रकार भगवान्‌ के विषय में दस पद्योंबाला एक 
स्तोत्र बनाया ॥ १६ ॥ 


चकितस्ततः कतिपयेदिवसंः स ददर्श वेङ्कटगिरिप्रवरम्‌ । 
कुहनाकि रातपदतामरस-हितयार्पणक्रमपवित्रतटम्‌ ॥ १७ ॥ 
इसके वाद श्री परकालजी ने वहां से प्रस्थान किया और थोडे ही 
दिनों में Agere पर्वत के दर्शन कर पाये, जिसके तटभाग कपट 
किरात वेषधारी भगवान के चरणार्पण से पवित्र है ॥ १७॥ 


गुहवापिकाविकसदब्जवनोमधुगन्धतु न्दिल्मरुत्पुथुकम्‌ । 
झठकोपपुष्करसुपर्वनदीमुखपुण्यतीर्थलहरीमुखरम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वामिपुष्करणी में खिले हुए कमलों के रस की सुगन्धि से भरा 
हुआ मन्दमन्द वायु जहां चल रही है, एवं जो श्रीशठकोप पुष्करिणी और 
सुपवेनदी आदि मुख्य पुण्यतीर्थो के प्रवाहो के शब्द से शब्दायमान हो 
रहा है ॥ १८॥ 
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विकसत्प्रसूनमधुपानकलामुदितद्विरेफरटितामेटिमिः । 
सुखरं प्रपन्नजनसन्नबिपत्पटलप्रयाणपटहध्वनिभिः ॥ १९ ॥ 
खिले gu फूलों के रस पीने की कला से प्रसन्न हुए भौरे वारंवार 
मधुर गुंजार कर रहे हैं, मानों प्रपन्न जनों की आपदाओं के प्रयाणकाल 
के पट्हघ्वनि हो रही है ॥ १९ ॥ 


नटदेकनीलगलमुत्ससिषाद्रजताचलं परिहसन्तमिव | 
सततप्रवृत्तनटनारभटीपदुनीलकण्ठनिकुरुम्बतया ॥ २० ॥ 


इस पर्वत पर सेकडों नीलकण्ठ मोर सदा नाच रहे हे, इससे 
मानों एक नीलकण्ठवाले कैलास का वहते हुए झरनों के व्याज से परिहास 
कर रहा है ॥ २० ॥ 


स॒ समेत्य पादमुरगेन्द्रगिरे: अवसत्त्रिरात्रमुरुभक्तितया । 
न तमाररोह मनसाऽकलयन्कमलानिवासचरणास्बुरुहम्‌ ॥ २१ ॥ 
उस शेषाचल पर्वत के समीप पहुंच कर तीन दिन तक निवास 


किया | भगवान्‌ की उत्कट भक्ति के कारण उस पर्वत पर चढे नहीं । 
पर मन से श्रीनिवास भगवान्‌ के चरणकमल का ध्यान करते रहे ॥ 


पुरतोऽस्य वत्सलतया भगवानहिराजञ्ैलपतिराविरभूत्‌ । 
अयमप्यभीष्टमधिगत्य ततः स्तुतिमातनोन्मधुमिदे मधुराम्‌ ॥ २२॥ 
परकार के ऊपर जो वेख्धुटेश भगवान्‌ का वात्सल्यभाव था, इससे 
प्रेरित होकर वे उनके सामने प्रकट हो गये। परकाल भी अपने 


अभीष्ट THEM भगवान्‌ को पाकर उनके लिये ललित स्तुति करने 
लगे ॥ २२॥ 


कटकान्निरेत्य फणिराजगिरेः सकलं निषेव्य हरिघाम पथि । 
समुपाजितोजितधनस्सबलः भजतिस्म रङ्भनगरं परजित्‌ ॥ २३ ॥ 
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परकाल वेङ्कटाचल पर्वत की मेखला पार करके रास्ते में जितने 


भगवान्‌ के दिव्यदेश मिले, उन सब का दर्शन करते हुए बहुतसा धन 
इकट्ठा करके, सेनासहित रङ्गनगर लौट आये ॥ २३ ॥ 


प्रणिपत्य रङ्गिपदपङ्कजयोः वसुना निजेन दृढभक्तिरभुत्‌ | 
समहानसावरणयुग्मपुरस्सरकृत्यषट्ककरणप्रवण: ॥ २४ ॥ 
रङ्गनगर में पहुंच कर रङ्गनाथ भगवान्‌ के चरणों में जाकर 
प्रणाम किया । यह दुढभक्त परकाल ने अपने धन से रसोई घर और 
दो परकोटा आदि केकर्य करने में लग गये ॥ २४ ॥ 


स परान्तकः किल चतुर्थमहावरणादिनिमितिकलावसरे | 
कमपि व्यलोकत तदध्वगुहागतयोगिनं दृढसमाधिविधिम्‌ ॥ २५ ॥ 
उस परकाल ने वडे भारी चौथे परकोटा के बनाने के समय किसी 
योगी को उसके रास्ते की गुफा में देखा, जिसको कि समाधि 
दृढ थी ॥ २५॥ 


तमुपेत्य जातविनयः परजित्स्तुतिभङ्गिपुर्वकमपृच्छदिति | 
अवनौ न्यषेवि हरिधाम कियत्कति पुष्कराण्यपिं पुरा भवता UREN 
परकाल उन योगिराजजी के पास पहुंच कर परम विनम्र हो गये 
और प्रार्थनापूर्वक उनसे पूछने लगे कि आपने पहिले भुमण्डल के कितने 
दिव्यदेशों का सेवन किया है और कितने तीर्थो पर आप स्नानार्थ 
पधारे हैं ॥ २६ ॥ 


इति तेन योगितिलको गदितः परकालमाह विनयावनतम्‌ । 
हरिधाम साष्टशतमंक्षि मया भुवि पुण्यतीर्थततिरप्यखिला ॥ २७ ॥ 
परकाल से इस प्रकार पूछे जाने पर नम्रता से नवे हुए परकाल 
से योगिराज कहने लगे कि मैंने भगवान के १०८ घाम देखे हैं तथा 
भुमण्डल पर जितने भी पुण्यतीर्थं हैं, वे सब देखे हैं ॥ २७ ॥ 
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` स तमाह निर्गमनकारि वचः श्युणु पश्चिमे हिमवतः शिखरे । 
महतीं गुहामधिगतो नृहरिः वरदो न्यषेवि बितताष्टभुजः ॥ २८॥ 
प्रकाल ने उस योगी को वहां से हटाने की इच्छा से उनसे कहा, 
कि क्या, आपने पश्चिम हिमाचल के शिखर पर गुफा के भीतर बैठे हुए 
आठ भुजावारे नरसिंह भगवान्‌ का दर्शन किया है? ॥ २८ ॥ 


किमु न न्यषेबि भवता नृहरिः नखकोटिपाटितमहादनुजः । 
इति तद्वचइश्रवणहृष्टमनाः तमुपासितुं मुनिवरो निरगात्‌ ॥ २९ ॥ 
जिन नरसिंह भगवान्‌ ने अपने नखों की कोर से वडे भारी 
असुर को फार डाला था, क्या उनका दर्शन आपने नहीं किया । परकाल 
के ये वचन सुनकर योगिराज प्रसन्न हुए और नृसिंह भगवान्‌ की 
उपासना करने के लिये चल दिये ॥ २९ ॥ 


बितथेतरं परमभक्तवचः प्रतिपादयन्नरहरिभंगवान्‌ । 
तुहिनाद्रिमुर्घेनि गमीरगुहाकुहरे तथेव मुनिना ददृशे ॥ ३० ॥ 
परमभक्त परकाल के वाक्यों को सत्य करने के लिये नृसिंह 
भगवान्‌ ने हिमवान्‌ के शिखर पर की गहरी गुफा में जैसा कहा था 
बैसे ही उस योगिराज को दर्शन दिया ॥ ३०॥ 


स विलोक्य विस्मितमना नुर्हार तमुपास्त योगितिलकस्सुचिरम्‌ । 
परजित्स सालकरणाद्वसुना रहितो बभूव सहितो यशसा ॥ ३१ ॥ 
ag योगिराज नृसिह भगवान्‌ को देख कर बडे ही अचम्भे में 
पड गये । इधर परकाल श्रीरङ्गनाथ के मन्दिर का प्राकार बनवाने 
लगे । इससे उनका यश तो खूब हुआ, किन्तु पास का द्रव्यं सब 
खर्चे हो गया ॥ ३१॥ 


स पुनस्त्ररतीयखिलसालकृतावविचक्षणस्स्वयमपोढधनः । 
अनुजीबिनो रहसि चौर्येकलाकुशलानुवाच परकालविभुः ॥ ३२ ॥ 
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परकाल फिर टूटे हुए तीसरे प्राकार को बनाना चाहते ये । 
पर धन के अभाव से असमर्थ थे । चोरी करने में चतुर सेवकों को 
बुलाकर एकान्त में कहा ॥ ३२ ॥ 


न विलोकये वसु तृतीयमहावरणं विधातुमधुनेषदपि । 
किमु वाऽत्र कार्यमधुनेति विभोः द्रविणागमक्रमविधौ भणत ॥ ३३॥ 
मेरे पास थोडासा भी धन नहीं है, जिससे यह तीसरा परकोटा 
वनाया जा सके। क्या, इस समय भगवान्‌ को तीसरा कोट नहीं बनाना 
है, यदि वनाना है तो धन HA आये? यह बताओ ॥ ३३ ॥ 


इति तस्य वाचमबगम्य भटाः तमवादिषुविदितचौयंकलाः । 
सकलेषु कर्मसु वयं द्रविणाहरणोचितेष्वधिगताः पटुताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
परकाल के अनुजीवी इनकी इन वातों का मतलब समझ कर 
परकाल से बोले, जो चोरी के काम में वडे चतुर थे। महाराज! हम 
धन चुराने के सब कामों में बडे ही निपुण हैं ॥ ३४ ॥ 


चतुराः प्रहृत्य रभसात्पथिकानधिकाननं धनमवाप्तुमलम्‌ | 
दिवसे विलोकितमपि द्रविणं दिवसेऽपहतुंमशकाम वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हम इतने चतुर हें कि वन में पान्थों को शीघ्र ही लूटकर उनके 
घन को प्राप्त कर सकते हें और तो क्या यदि दिन में हमें दिखलाई 
पड जाय कि धन यहां है, तो हम दिन में ही उसे वहां से उड़ाने के लिये 
समर्थं हो सकते हें ॥ ३५॥ 


अररारगेलाविघटनारमटीपटुसूलमाचरितमन्त्रजपाः । 
बिभ्रूमोऽञ्जनं च निधिलामकरं जनमोहकृत्किसपि चूर्णमपि ॥ ३६॥ 
हमने मन्त्र सिद्ध कर रखा है और किवाडों का अगल बिना 
आवाज के ही हटानेवाली औषधि भी हमारे पास है। हमारे पास ऐसा 
अञ्जन है, जिससे हम पृथ्वी के भीतर की निधि को देख सकते हें 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


२७८ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


एवं चूर्ण भी हमारे पास ऐसा है, जिसकी एक बुरकी से मनुष्य बेहोश 
हो जाय ॥ ३६ ॥ 


शलभान्‌ प्रदीपशमनान्‌ सिकतागुणचर्मकर्कटकरज्जुघटान्‌ | 
कृतकं शिरश्च बिभुमोऽत्र वयं दृढभित्तिभेदपदुदण्डमपि ॥ ३७ ॥ 
हमारे पास ऐसे पतङ्ग हैं जिन्हें छोडते ही वे दीपक को बुतादें, 
रेती धनुष की ज्या, चाम, ककंटक, (कमन्द) रज्जु और घडे हम अपने 
पास रखते हैं, यहां हम नकली शिर भी लिये हुए हैं, एवं सेध फोडने के 
हथियार भी हमारे पास हे, जिन से केसी भी पक्की भींत क्यों न हो 
टूट जाय ॥ ३७ ॥ 


प्रथमाब्धिपश्चिमतटाभरणायितनागपट्टणवरे किमपि । 
कनकात्मकं वसति बोद्धकुलप्रतिपादितं सुगतबिम्बमुरु ॥ ३८ ॥ 
पु्वेसमुद्व के पश्चिमी किनारे के आभूषण वने हुए नागपट्टण में 
सोने को बडी भारी बुद्ध भगवान्‌ की एक प्रतिमा है, जिसे बौद्धो ने 
स्थापित की है ॥ ३८ ॥ 


तदपाहरेम भवता तरसा सुसमेत्य तत्र तपनीयमयम्‌ । 
इति तद्वचशश्रवणहूष्टमनास्तुरगास्थितस्स सबलो निरगात्‌ ॥ ३९ ॥ 
हम आप के साथ चलेंगे और उस सुवर्ण की बुद्ध सूति को वहां से 
ले आवेगे | परकाल यह सुन कर परमप्रसन्न हुए और घोडे पर सवार 
हो सेना के साथ वहां से नागपट्टण के लिये रवाना हो गये ॥ ३९ ॥ 


घृतसौगताछ्ृतिरवाप्य पुरं तदवेक्ष्य घाम सुगतस्य पुनः । 
सुडुरासदं पिहितमार्गंतया सुचिरं बभूव परिखिन्नाः ॥ ४० ॥ 
नागपट्टने के पास पहुंच कर परकांल ने बुद्धोंका सा वेष बना 
छिया । पीछे वह स्थान देख छिया जहां वह्‌ प्रतिमा थी । उसका 
रास्ता छिपा हुआ था, जिसे देख कर परकाल बहुत समय तक 
खिन्नंचित्त रहे॥ vou ` सै 
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चतुदेशस्सर्ग: २७९ 


स कमप्यपृच्छदथ THAT तदभिज्ञमाह स पुनस्तमिति । 
इदमामन्त्युपरिक्लूप्तपथं सुगतस्य घाम तदुदन्तविदः ॥ ४१ ॥ 
वहां परकाल को कोई अच्छा बढई मिल गया जो उस रहस्य को 
जानता था । परकाल ने उससे पूछा कि हमें इस प्रतिमा तक जाने 
आने का रास्ता वताओ | उसने कहा कि इस के जाननेवाले कहा 
करते हें कि इसका रास्ता ऊपर होकर है, सो यह है ॥ ४१ ॥ 


इति तक्षवाक्यमवगम्य. ततो व्यघटिष्ट घामशिखरं पिहितम्‌ । 
स तदन्तरगॅलकवाटतया न हठात्‌ प्रवेष्ट्मजनिष्ट पटुः ॥ ४२ ॥ 
इस के वाद वह उस वढई की बातों को समझ कर मन्दिर के छिपे 
हुए शिखर को पहिचान कर रास्ता निकाला! वहां किवाड वन्द थे 
जिनके भीतर से अगेल लगा हुआ था । परकाल इस काम में चतुर थे, 
पर उस में सहसा न घुस सके ॥ ४२ ॥ 


झषकच्छुपादिदररूपजुषः षुरुषस्य रङ्गनगराधिपतेः । 
चरणारविन्दशपथेन तदा स तदन्तरगॅलभिदां व्यधत ॥ ४३ ॥ 
मच्छकच्छपादि दश अवतार लेनेवाले रङ्गनगर के अधिपति जो 
रङ्गनाथ भगवान्‌ हें उनके चरणकमलों की सोगन्द से परकाल ने उस 
गुप्त द्वार के भीतर के अगला को काटा ॥ ४३ ॥ 


पिहिताररीविघटनाद्विवृते सति धामश्वुद्धसरणीदिवरे । 
स्वसुनाथमाप्तमवरोपितवान्‌ दृढश्डुङ्कलाकलितमन्तरसौ ॥ ४४ ॥ 
भीतर के अर्गल के हट जाने से किवाड खुल गया जो कि मन्दिर 
के शिखर से भीतर जाने के लिये वना था । झट परकाल ने विश्वास 
पात्र अपनी बहिन के पति को मजबूत साकल से वांव कर नीचे 
उतारने लगे ॥ ५ 


तमवेक्ष्य गर्भगृहमध्यगतं तपनीयबिम्बहरणप्रवणम्‌ । 
चकिताः सुवर्णसुगतानुगताः प्रतिमा विलेपुरिति मुक्तगलम्‌ ॥ ४५४ 
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जिस मन्दिर में सोने की बौद्ध प्रतिमा को लेने परकाल गये थे, 
उसमें बुद्ध के अनुयायियो की भी दूसरी-दूसरी धातुओं की मूतियाँ थीं, 
वे सव प्रतिमाएं गर्भगृह के बीच में पहुंचे हुए एवं सोने की बुद्धमूति के 
चुराने में लगे हुए परकाल के वहनोई को देखकर डरकर गला 
फाड-फाड कर रोने लगी ॥ ४५ ॥ 


न विशिष्टधातुतनवोऽत्र वयं त्रपुसीसपिच्छटकतास्नसयाः । 
अयमेव हेमसुगतः पुरतः तदमुं गृहाण विविधाभरणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यहां हम रांगा सीसा पीतल और तामेके बने हुए शरीरवाले हे 
सोनेके शरीरवाले नहीं हैं, देखो यही आपके सामने सोने का वौद्ध 
खडा है जो अनेक तरह के आभूषणों से लदा हुआ है, आप इसे 
Be ॥ ४६ ॥ 


स तथागतोऽपि कनकात्मतया विपदागतेति परिचिन्त्य तदा । 
निरगाद्यथारुचि सुवर्णतनोः प्रसवाद्यथा सधुकरोऽपचितात्‌ ॥ ४७ ॥ 
उस बुद्ध ने भी यह सोचा कि मुझे सोने का होने के कारण ही 
यह विपत्ति आई। उसी समय झट उसने वो सोनेका शरीर ऐसा 
छोड दिया जैसे तोडे हुए फूल में से भौंरों उड जाता है ॥ ४७ ॥ 


समुदञ्च्य काःचचनमयीं प्रतिमां स वरत्रया नियमितामकरोत्‌ । 
अपकृष्य रज्जुकृतबिम्बमिदं बहिरग्रहोष्ट परकालविभुः ॥ ४८ ॥ 
परकालने वहनोई की सोने की मूति को ऊपर उठाकर चमडे 
की रस्सी से बांध दी और परकाल ने ही उस रस्सी को खींच कर 
मूर्ति ऊपर उठा ली ॥ ४८ ॥ 


भगिनीपति सपदि गर्भेगृहादधिरोढुमक्षममवेक्ष्य गुण: । 
wager किश्चिदिव तस्य शिरः स तदाऽच्छिनत्करगृहीतकचः ॥ 
जब भगिनीपति को गर्भगृह से ऊपर चढने में असमर्थे देखा, तव 
कमन्द फेंक कर उसको ऊपर खींचा । वे इसके बाद अत्यन्त वोझिल 
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समझ कर रस्सी से उसका कुछ शिर खींच हाथ से पकड ऊपर 
निकालने लगे । पर रास्ता छोटा होने के कारण धड अड गया, तव 
उसका सिर काट कर धड नीचे गिरा दिया ॥ ४९ ॥ 


बिनिपात्य तस्य स कबन्धमधः परिगृह्य सोगतभयेन शिरः । 
निरगात्परेतशिबिकां पिहितां तपनीयबिम्बमधिरोप्य निशि ॥ ५० ॥ 


उसके धड को तो नीचे पटक दिया और शिर को हाथ में ले 
लिया तथा वौद्धो के भय से मृतक की रथी पर मूर्ति रख कर उसे 
चारों ओर से छिपा कर उसके सव ओर अपने योद्धाओ को लगा कर 
रात में ही चल दिया ॥ Yo ॥ 


कतिचित्युरो दहनपात्रधराः कतिचिच्छिरोविधुतकाष्ठभरा: । 
कतिचिद्विमुक्तकचबाष्पतया शिविकामवाक्षुरपरेऽस्य भटाः ॥ ५१ ॥ 
कुछ तो Fe को जल। ने की आग का वर्तन लेकर चलने लगे, 
कुछ एक सिरो पर लकडी का वोझ लिये चलने लगे कुछ एक इसके 
वहादुर सिपाही डोली को कन्धे पर रख कर जल्दी-जल्दी चलने 
लगे। कुछ लोग सिर के वाल विखेर कर आंसू वहाते हुए जाने लगे। 
यह सव काम इसलिये किया कि कोई पहिचान न सके कि वौद्धप्रतिमा है 
या मुर्दा है ॥ ५१ ॥ 


पुर एव वासरमणेरुदयात्प्रतिपद्य कृष्णनगर्रो परजित्‌ । 
अधिवभ्रपङ्कूमखनत्प्रतिमां वृषलस्य कस्यचिदुदीणंभयः ॥ ५२ ॥ 
परका सूर्यं उदय होने से पहिले ही कृष्णनगरी पहुंच गये और 
डर के मारे वहां के किसी किसान के खेत की गोली मेंड की कीच में 
प्रतिमा को छिपा दिया ॥ ५२॥ 


उदिते रवौ कृषिचिकोर्षुरसौ परजित्कृषीवलमिति न्यरुघत्‌ । 
सम वप्रमेतदिह माद्य कृथाः कृषिमस्ति चोलनपतेश्शपथः ॥ ५३ ॥ 
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सूर्य के उदय हो जाने पर उस भूमि का मालिक हल जोतने के 
लिए वहां आया, तब परकाल उस कृषक को यह कह कर रोकने लगे, 
कि यह खेत मेरा है, खबरदार | इस पर खेती न कर, जो तू इसपर 
खेती करे तो तुझे चोलमहाराज की सौगन्द है ॥ ५३ ॥ 


स निशम्य तस्य वचनं कृषकः तमजीगमत्पुरसदो विवदन्‌ | 
अभियोगमुत्तरमवेक्ष्य तयोः निरणेष्ट सञ्यनिकुरुम्बमिति ॥ ५४ ॥ 


कृषक परकाल के ऐसे वाक्यो को सुन कर उससे विवाद करता 
हुआ नगर के पंचों के पास ले आया । कृषक ने अपना अभियोग सुना 
दिया | परकाल ने उसका उत्तर दे दिया। दोनों तरफ की वात सुनकर 
Gat ने यह निर्णय किया कि ॥ ५४ ॥ 


लिखितक्षयाच्च निजभुक्तिकलापगमाच्च साक्षिविगसादपि च । 
यदि भूमिसत्यमधिवप्रमयं परजित्करोति भविताऽस्य मही ॥ ५५॥ 
न तो तुम लोगों के पास इसका पट्टा है, एवं न यह भूमि तुम्हारे 
कब्जे में ही है, तथा न कोई गवाही ही है। अतएव अगर परकाल 
खेत पर खडे होकर शपथ करे तो यह खेत परकाल की हो 
सकती है ॥ ५५ ॥। & - 


स तथेति सप्तमतमः पुरुषः मम वामनोऽजनि तदंधिमिता । 
अहमस्मि तच्चरणगोत्रमतः घरणी ममेत्यक्कत सत्यविधिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
परकाल ने कहा कि मैं शपथ खाता हूं कि हमारे सप्तमपुरुष 
वामन थे, उन्होंने इस जमीन को अपने पैरों से नापा था, मैं उस 


वामन भगवान्‌ का गोत्रवाला और चरणवाला हूं, अतएव यह भूमि 
मेरी है ॥ ५६ ॥ 


बूषलेन भोक्तरि गते धरणीम्‌ अपहाय तत्र स निनाय दिनम्‌ । 
' परमान्नमचेकमुखेन ददौ स परःपुसान्‌ परजितो मुदितः ॥ ५७॥ 
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भूमि का पहिला स्वामी वृषल अपनी भूमि को छोड कर दूसरी 
जगह चला गया । परकाल ने यह दिन यहीं बिताया । वहीं प्रसन्न 
हुए उस नगर के निवासी परमात्मा ने पुजारी के द्वारा परकाल तथा 
परकाल की सेना को वढिया भोजन खिलाया ॥ ५७ ॥ 


स विधाय कृष्णपुरवासिहरेः निरवद्यपद्यदञ्ञकं सरसम्‌ | 
निशि निर्जगाम परिगृह्य ततः सह सैनिकेन सुगतप्रतिमाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
परकाळ ने भी कृष्णपुरवासी भगवान्‌ की स्तुति में निर्दोष सरस 
दश पद्य वनाये, फिर वहां से रात में उस वौद्धप्रतिमा को लेकर सेना 
के साथ आगे रवाना हो गये ॥ ५८ ॥ 


स मृदापगातटपथेन चलन्‌ हरिमन्दिरेषु दिवसं निवसन्‌ । 
कृततत्तदच्युतनुतिः प्रतिमां निशिनिश्युदञ्च्य सबलः प्रययौ ॥ ५९॥ 
वह मृदापगा नदी के किनारे के मार्ग पर चलते हुए और भगवान्‌ 
के मन्दिरों में दिन को टिकते हुए एवं उन उन मन्दिरों के भगवानों 
को स्तुति करते हुए केवल रात ही रात सेनासमेत प्रतिमा को ले कर 
चलने लगे ॥ ५९ ॥ 


a कदाचिदध्वनि निशि प्रथितं प्रतिपद्य सङ्गसपुरं परजित्‌ । 
हरये निवेद्य कृतमक्तविधिः मिलितं तदा स्वजनमित्यवदत्‌ ॥ ६० ॥ 
वह इस प्रकार रात को चलते हुए एक दिन जगत्प्रसिद्ध सङ्गम 
पुर पहुंचे वहां भगवान्‌ को निवेदन करके प्रसाद पाया । वस्ती के 
जो लोग इकट्ठे हुए उनसे उन्होंने कहा कि ॥ ६० ॥ 


« सरणिप्रदर्शनकलाकुशल घृतकामुंक व्यसृजतकमटम्‌ । 
इति तद्वचो निशि निशम्य जनाः बहुसेनिरे न तदमुष्य वचः ॥६१॥ 
जो रास्ता दिखाने की कला में प्रवीण हो ऐसा एक धनुर्धारी 
हमारे साथ कर दें । पर इनके इन वचनों कों रात में सुनकर उन 
लोगों ने ध्यान न दिया ॥ ६१ ॥ 
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निशि तत्पुराधिपतिरस्य पुरश्चलतो हरिधृंतधनुनिरगात्‌ । 
शरणागतावनविधो महतां करुणाविघेयमधिकं हि मनः ॥ ६२ ॥ 
पर इस पुर के अधिपति भगवान्‌ रात में इनके आगे आगे 
धनुष लेकर denied क्योंकि शरणागत के रक्षण की विधि में 
महापुरुषों का मन करुणा के अधिक वशीभूत होता है ॥ ६२ ॥ 


स विलोक्य घन्विनमुवाच ततः क्वनु यासि कस्त्वमिति सोऽप्यवदत्‌ | 
पुरपालकस्तव कृते निरगां नगरादितो भुवनरक्ष्यभिधः ॥ ६३ ॥ 
परकाल अपने आगे आगे चलते हुए धनुर्धारी को देखकर उनसे 
कहने लगे कि तुम कोन हो, कहां जा रहे हो? यह सुन वह धनुर्धारी 
कहने लगा कि मैं इस नगर का रक्षक हूं। मुझे लोग भुवनरक्षक 
कहते हैं । मैं तेरे लिये इस नगर से चला हूं ॥ ६३ ॥ 


अमुमाप्रभातमनुगम्य रवावुदिते स तत्र हरिरन्तरधात्‌ । 
स च पालकः क्वनु जगाम भवानिति शश्वदाह्वयदवेक्ष्य दिशः ॥६४॥ 
जव तक सवेरा नहीं हुआ उस समय तक भगवान्‌ धनुष लेकर 
आगे आगे चलते रहे । सूर्य के उदय होते ही अन्तर्धान हो गये पीछे 
परकाल उन्हें न देख, चारों ओर देख देखकर पुकारने लगे कि तुम 
कहां चले गये ॥ ६४ ॥ 


तमगोचरं स च विचिन्त्य हारि हृदि भक्तवत्सलतयाऽनुगतम्‌ | 
अनवद्यपद्यदशकं व्यतनोदमृतप्रवाहसुखमस्य नुतिम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चरमचक्षु से न दीखनेवाले भगवान्‌ ही भक्तवत्सलतावश से स्वयं 
हमारे साथ चल रहे थे, ऐसा विचार कर उनकी स्तुति के निर्दोष 
दशपद्य बनाये, जिन में अमृत के प्रवाह का सुख था ॥ ६५॥ 


स समेत्य रङ्गमवमिन्नतथागतबिम्बविक्रयहृतद्रविणंः | 
एृबुशालिशालमणिसालमहानसगोपुरादिविधिमारभत ॥ ६६ ॥ 
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इसके पीछे परकाल रङ्भक्षेत्र में उपस्थित हो गये। वहां सोने की 
बुद्धप्रतिमा के टुकडों को बेचने से जो धन प्राप्त हुआ उससे रङ्गनाथ का 
लम्बी चौडी धान्यशाला, मणिप्राकार, रसोईघर और गोपुर आदिक 
वनाना आरम्भ किया ॥ ६६ ॥ 


अथ धाम्नि जालकपथेन हिरण्मयबुद्धबिम्बसनवेक्ष्य मुहुः । 
विषसाद नागपुरबोद्धकुलं कमलं यथांशुमददशनतः ॥ ६७ ॥ 
यह तो हाल कहा वुद्ध प्रतिमा की चोरी और उसके लाने आदि का 
अब नागपटून के वौद्धों का हाळ कहा जाता है कि नागपुर के वौद्ध 
लोग मन्दिर में जाली के रास्ते से सोने के बुद्ध प्रतिबिम्वको न पाकर 
इस प्रकार Set हुए जेसे सूर्य के न दीखने से कमल दुःखो 


होता है ॥ ६७ ॥ 


शिखराध्वना तसवगम्य हृतं शिखरस्थचोरपदविन्यसनस्‌ । 
अवलम्ब्य पश्चिसदिशामिमुखं भजतिस्म रङ्गसथ बौद्धजनः ॥ ६८ ॥ 
पदों के चिन्हों से उन्होंने समझ लिया कि शिखर के ant से 
ही मूर्ति चोरी गयी है। इससे इसी पदचिन्ह के आधार पर खोजते 
हुए वौद्ध लोग पश्चिम की ओर को चल कर रङ्गपट्टन पहुँच 
गये ॥ ६८ ॥ 


अवलोक्य तत्र परकालविभुँ मनसा तदेव पदविन्यसनम्‌ । 
ध्रुवमेतदीयमिति बोद्धचयः कृतनिश्चयस्तमिति सञ्जगदे ॥ ६९ ॥ 
सुगतं हृतं ब्रुतसुवर्णमयं वितरास्मदीयमिति पृष्टवतः । 
निजगाद सौगतगणान्‌ गतभीः परजिद्रुषा परुषमेव वचः ॥ ७० ॥ 
रङ्गक्षेत्र में परकाल को देख कर Atal ने मन में सोचा कि हो 
न हो इसीके पैरों के वे चिन्ह हैं, ऐसा निश्चय करके उन लोगों ने 
परकाल से कहा कि सोने की बुद्धप्रतिमा जो तुमने चुराकर ले आये हो, 
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वह दे दो । बौद्धों के इस कथन पर परकाल क्रोध में आकर कठोर 
वचन कहने लगे ॥ ६९, ७०॥ 


क्वनु युयमाः क्वनु वयं सुगतः क्वनु वेदृशं क्वनु वचो भवताम्‌ । 
निरवग्रहग्रहकृतग्रहणाः किमु चित्तविञ्रममगाहिषत ॥ ७१ ॥ 
कहां तुम, कहां मैं, कहां तुम्हारा सुगत, कहां तुम्हारी ये बातें | 
किसी बडे भारी दुराग्रह के वशीभूत हो कर तुम विभ्रम में तो न ही 
पड गये हो ॥ ७१ ॥ 


- इति तं ब्रुवाणमविशङ्कमवादिषुरुद्धतं सुगतमार्गगताः । 
जगृहे त्वयेव तपनीयतथागतविम्यमालयञ्ञिरोध्वविदा ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार कहते हुए निःशङ्क एवं उद्धत उस परका से वौद्ध 
लोग कहने लगे कि बुद्धप्रतिमा, मन्दिर के शिखर के रास्ते को जानने 
वाले तूने ही ली ॥ ७२॥ 


ददृशे तदेव पदविन्यसनं सुगतस्य धामदिखरे पथि च । 
तदिदं त्वदघ्रितलतुल्यमतः सुगतं त्वमेव शिखरादहरः ॥ ७३ ॥ 
क्यों कि मन्दिर के शिखर पर जो पदचिह्ल देख गये, वैसे ही 
चिन्ह मार्ग में भी पाये गये और उन्हीं चिन्हों से मिलते जुलते तुम्हारे 
पांव भी हैं । इसलिये अवश्य तूने ही सोने की बुद्धप्रतिमा, शिखरकी 
राह से चुरायी है ॥ ७३ ॥ 


इति निश्चितार्थमसकृद्ब्रुवते कलिजित्स सौगतगणाय तदा । 
चरमांगुलि कनकमारजितः प्रददीय नूनमिति पत्रमदात्‌ ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार बौद्धलोग सत्य वात को बार-बार कहने लगे, तव 
परकाल ने उनसे कहा कि अगले वर्ष तुम लोग आवो, मैं तुम्हारी 
मुति दुंगा, वह छोटी उंगली से कम भी न होगी । इस बात को 
कागजपर लिख कर उन्हें दे दिया ॥ ७४ ॥ 
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चरमांगुलि क्वच निधाय ततः प्रतिमां महारजतमारजित: । 
सणिसालगोपुरपुरस्सरषट्करणादिषूपयुयुजे कलिजित्‌ ॥ ७५ ॥ 
परकाल ने सुवर्णमयी वौद्धप्रतिमा की छोटी अंगूली छिपा कर 
कहीं रख दी । वाकी स्वर्णमय वुद्धप्रतिमा को मणिप्राकार और गोपुर 
आदि छः कामों में लगा दिया ॥ ७५ ॥ 


स्वघनश्च हेमसुगतेन सुघीरसमाप्तसालमुखषट्करणः । 
भृतिमपंयेयसिति शिल्पकुलेरवशिष्टकर्मे निरवर्तयत ॥ ७६ ॥ 
अपने धन से और सोने के वुद्ध से भी वह काम पूरा नहीं हुआ 
जितना कि इसने आरम्भ कर रखा था। तब कारीगरों से 
यह कह कर कि तुम्हारी मजूरी पीछे दूंगा, वाकी काम पूरा 
करा लिया ॥ ७६ ॥ 


कनकापगोत्तरतटे भवतामधिनोपतीर्थंगतमेहमणों । 
द्रविणं दिशेयमिति कर्मकृतः स निनाय नावमुपरोधकृत: ॥ ७७ ॥ 
और कावेरी के उत्तर तटपर जो मन्दिर है बहां मैं तुमें 
मजूरी की रकम दूंगा । यह कह कर सव को नाव पर ले गये ॥ ७७॥ 


अघमप्यधोक्षजङृते कलितं कुशलीयतीति च स कमंकरान्‌ | 
सुगतीन्‌ विधित्सुरधि सह्यसुतं प्रियनाविकालिभिरपातयत ॥ ७८ ॥ 
भगवान्‌ के लिए किया गया पाप भी पुण्यरूप हो जाता है, यह 
सोचकर कारीगरों को नदी में सद्गति देने की इच्छा से अपने 
मल्लाहों के द्वारा कावेरी में डुवा दिया ॥ ७८ ॥ 


स कनिष्ठकामथ निरोधकृते सुगतस्य सौगतगणाय ददौ । 
विनिवेद्य वृत्तमपि पत्रिकया सह तां नृपस्य पुरतो निदधे ॥ ७९ ॥ 
इसके पीछे दूसरे वर्ष जव वे वोद्धलोग वुद्धमूति मांगने आ गये, 
तब परकाल ने मूर्ति की कनिष्ठिका उङ्गली लाकर उन्हें दे दी । 
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इसपर वौद्धलोग झगडा करने लगे। तव परकाल ने वहां के राजा के 
सामने उस चिट्ठी को रखकर सब बातें समझायीं ॥ ७९ ॥ 


उपहूय चोलनृपतिः कुपितः परकालमालयतलेषु पुरा । 
बिहितप्रतिष्ठसुरबिम्बभिदा भुवनस्य मे च न शुभेत्यवदत्‌ ॥ ८० ॥ 
यह देख कर निचुलापुरी के महाराज बडे ही अप्रसन्न हुए और 
परकाल को बुला कर कहा कि तुमने विधि के साथ प्रतिष्ठा की गयी 
मूति का खंडन किया है, इस कारण मेरा और राज्य का अव 
कल्याण नहीं होगा ॥ ८० ॥ 


निगमेतराघ्वनिरता जनता यमतिष्ठिपत्कमपि धाम्नि सुरम्‌ । 
दलनेन तस्थ न विभेत्तुरघं न भुवो न राज्ञ इति सोऽप्यवदत्‌ ॥८१॥ 
अवैदिक पथ में लगे हुए जनता ने मन्दिर में जिस किसीं भी 
देवता की प्रतिष्ठा की हो, उस मूर्ति के तीड दैने में न तो तोडने- 
वाले को कोई पाप लगता है, और न वहां के राजा को ही कोई 
पाप लगता है, और न भूमि का ही कुछ अनिष्ट होगा, यह परकाल ने 
चोलराज को उत्तर दिया ॥ ८१ ॥ 


अवतार एव सुगतोऽपि ह्रेदेलितस्त्वया कृतधियाऽपि यतः | 
तदसाम्प्रतं त्वमपराधपदं जगदेकनाथ इति संजगदे ॥ ८२ ॥ 
राजा ने कहा, यह बुद्ध भी तो भगवान्‌ का ही अवतार था, 
सब कुछ जाननेवाले तुमने उसे गला डाला । यह तुमें युक्त नहीं था, 
इस कारण तुम अपराधी हो ॥ ८२ ॥ 


इति राशि मुक्तगलमुक्तवति प्रतिभाषतेस्म परकालविभः | 
तिलतेलवज्जगदवाप्य हरिः सचराचरं वसति सर्वमपि ॥ ८३ ॥ 
मुक्तकण्ठ से राजा के ऐसा कहने पर परकाल ने कहा कि जैसे 
तिल में तेल व्यापक है, उसी तरह भगवान्‌ भी इस संपूर्ण चराचर में 
वसते हैं ॥ ८३ ॥ 
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परमात्मना किमपि तेन विना न सदस्ति न स्फुरति न श्वसिति । 
सुगतावतारमकरोत्स पुरा त्रिपुरासुरालरिनिपिपातयिषुः ॥ ८४ ॥ 
उस परमात्मा के विना कुछ भी सत्पदार्थ नहीं है, न कोई जोता 
है और किया कर रहा है । उसने ही पहले त्रिपुरासुर की मण्डलि 
को मारने के लिए बुद्धावतार लिया था ॥ ८४ ॥ 


श्रुतिमार्गेबाह्मसमयेषु वसन्ननुपास्यतां हरिरुपैति बुधैः 
जननी सुतेरिव रजःप्रसवे शवसङ्गमे गृहशि्रीव जनैः ॥ ८४ ॥ 
जेसे शव के सम्वन्ध से घर की आग और रजोदर्शन काल में 
माता भी पुत्र के लिए अनुपास्य हो जाती है, बैसे ही वेदवाह्य मतों के 
संसगे से भगवान्‌ भी बुधजनों के लिए अनुपास्य हो जाते Fu sy ॥ 


अमुमथमाह परमोऽपि हरि इश्चुतिबाह्यधामक्ृतविम्बगतम्‌ । 
अवलोक्य मामपि नसेद्यदि यस्स भवेद्विलंघितमदाज्ञ इति ॥ ८६ ॥ 
इस अर्थ को परमात्मा ने भी अपने मुंह से कहा है कि वेदबाह्य 
लोगों के मन्दिरा में वनाई हुई मेरी मूर्तियों में मुझे देख कर जो 
प्रणाम करता है, उसे मैं अपनी आज्ञा का लांघनेवाला समझता हूं ॥ 


अथ सोगतादिमतषट्कजयं वचने: क्रियामलघुयुक्तिघनः | 
क्रमशस्तथेति कृतवादविधीन्‌ सुगतादिषण्मतगतान्‌ परजित्‌ । 
अकरोन्नि्यातशुचिशास्त्रहतान्‌ पुनरुक्तिरेव नुपशस्त्रहतिः ॥ ८७ ॥ 


हम वौद्ध आदि मतों का क्रमशः निरसन करेंगे, इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करके विवाद के लिए st हुए सुगतादि मतवादियों को अपने 
पैने और शुद्धशास्त्ररूप आयुधो से निहत कर दिया । और राजा ने 
जो अपने शास्त्रों से उन्हें मारा, वह तो यहां पुनरुक्ति ही हुई ॥ 5७ 1 


सुदितादवाप्य निचुलाधिपतेः मदसिन्धुरावधिमहाविभवान्‌ । 
अभिवन्द्य रङ्कनिल्यं सबलः परजिज्जगाम परिरम्भपुरीस्‌ ॥ ८८ ॥ 
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परकाल के किये हुए वेदबाह्य मतों के खण्डन को सुनकर 
निचुलापुर के महाराज परमप्रसन्न हुए और परकाल को हाथी आदि 
समस्त बहुमान की चीजें भेंट देकर सम्मानित किया। पीछे श्रीरङ्गनाथ 
भगवान्‌ को प्रणाम करके सेनासमेत परिरम्भपुरी को चले आये ॥ ८८ 


परकालमाकलितबोद्धजयं परितुष्टचोलरचितापचितिस्‌ । 
निरगाहिदृक्षुरथ कालिपुरात्त्रिकविनिपीतगिरिजास्तनजः ॥ ८९ ॥ 


गिरिजा के दूध पीनेवाले त्रिकवि ने सुना कि परकाल ने 
वौद्धो पर विजय पायी जिससे राजा ने प्रसन्न हो कर खूब भेंट- 


पूजा दी । तव झट परकाल को देखने की इच्छा से कालिपुर से 
चल दिया ॥ ८९ ॥ 


स पथि ब्रजन्निजपुराभिभुखः त्रिकविविलोक्य निहतक्षपणम्‌ । 
तुरगादवातरदनल्पबलः जयडिण्डिमध्वनिलस द्विरदः ॥ ९० ॥ 
त्रिकवि ने रास्ते में जाते हुए देखा कि अपने नगर की राह को 
तै करता हुआ परकाल जा रहा है। तुरन्त परम बलवान्‌ त्रिकवि 
घोडे से उतर पडा। उस समय लोग जय की ध्वनि के साथ त्रिकवि 
का यशोगान कर रहे थे ॥ ९० ॥ 


त्रिकविमिथः कुशलवादविधेरथ तं तदुक्त्यमृतपानमनाः । ` 
निजमाब्रजेति पुरमाहवयत प्रजगाद सोऽपि परकालविभुः ॥ ९१ ॥ 
त्रिकवि ने आपस के कुशलप्ररन के बाद परकाल की कविता को 
सुनने की इच्छा से उनसे कहा कि आप हमारे नगर चलें | यह सुन 
कर परकाल ने उत्तर दिया कि ॥ ९१ ॥ 


नगरीरपेतभुरजित्प्रतिमा न कदाऽपि सांप्रतमुपेतुमतः । 
न समाब्रजामि भवदीयपुरीम्‌ इति तं वदन्तमवदत्स पुनः ॥ ९२॥ 
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जिन बस्तियों में भगवान्‌ की प्रतिमा न हो, उनमें जाना योग्य 
नहीं है, अतएव मैं तुम्हारी वस्ती में नहीं जा सक्ता । तब फिर 
त्रिकवि ने कहा ॥ ९२ ॥ 


हरिधाम कालिनगरेऽस्ति पुरा विदधे खलैः खिलमवेदरतैः | 
क्वचिदचंकेन सदनेऽत्र रहो हरिरच्यंतेऽत्र स च धामपतिः ॥ ९३॥ 
पहिले कालिनगर में भगवान्‌ का मन्दिर था, उसे दुष्ट अवेदिकों 
ने भ्रष्ट कर दिया। वही कालिनगराधिपति भगवान्‌ किसी पुजारी के 
घर में छिपे तौर पर पूजे जाते हैं ॥ ९३ ॥ 


रजनीचरेन्द्रमृगयार्थचरद्रघुनायकेन यदवासि पुरा । 
भजते तदाप्रभृति रामवियत्पुरनाम तत्पुरमशङ्कुमयाः ॥ ९४ ॥ 
रावण की मृगया अर्थात्‌ मारने के लिए जाते हुए श्रीरामचन्द्रजी 
ने यहां पर विश्रम किया था, तव से इस वस्ती का नाम “ रामवियत्‌ ' 
पुर (काच्चीरामविण्णगरमु) पडा है । अतएव आप निस्सन्देह 
चलिये ॥ ९४ ॥ 


स तथेति तेन सममेत्य पुरं तदधोञितुमंघुजितस्सरसम्‌ | 
बिततान पद्यदशकं जलधेः विशिखापतज्जलजहेतिसखम्‌ ॥ ९५ ॥ 
परकाल ने त्रिकवि की बात को स्वीकार किया और वे त्रिकवि 
के साथ उस नगर में चले आये। वहां पहुंच कर उस गाम के 
अधिनायक भगवान्‌ की समुद्र से निकल कर सडक पर गिरनेवाले शंख 
आयुध के समान दश पदों से स्तुति की ॥ ९५॥ 


मकुटाकृति तदनु सप्तवतीं तमशुअवत्स निजचित्रक्ृतिम्‌ | 
मुदितस्तदीयफणितिभवणात्त्रिकविस्सपद्यमकृतास्य कृते ॥ ९६ ॥ 
परकाल अपनी बनाई हुई सप्तवती नाम की मुकुटाकृति चित्र 
कविता उसे सुनाई । उसके सुनने से प्रसन्न हुए उस त्रिकवि ने इन 
के लिए पद्य बनाया ॥ ९६ ॥ 
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. ह्रधामधूर्वहजनान्‌ मुदितान्‌ परजित्स सत्कृतिपरानवदत्‌ । 
हरिमत्र रामपुरधाम्नि यथापुरमस्तदपंमुपपादयत ॥ ९७ ॥ 


उस नगर के जो जो प्रधान पुरुष थे, जो कि परकाल की सेवा 
में लगे हुए थे, उनसे परकाल ने कहा कि यहां जैसे पहले भगवान्‌ का 
मन्दिर था, उसी तरह बना दें और उसमें भगवान्‌ को पधरा दें ॥९७॥ 


अथ ते तथेति हरिधाम तदा विदधुव्येसजयदमु मुदितम्‌ । 
त्रिकविश्वतुष्कविधुरीण इति प्रतिपाद्य काहलरवेण यशः ॥ ९८ ॥ 
वहां के लोगों ने परकाल की वातों को स्वीकार करके वहां 
एक मन्दिर वनवा दिया और इससे प्रसन्न हुए परकाल को वहां 
से विदा किया । तथा काहली के शब्द के साथ यह घोषित करके 
कि परकाल द्राविडभाषा की चारों तरह की कविता करने में परम- 
प्रवीण हैं, इन्हें विदा किया ॥ ९८ ॥ 


परजित्प्रपद्य परिरम्भपुरीं श्रुतिनायकं च विविधाहंणया । 
परितोष्य जन्मभुवमेत्य तदा पुनरीक्षतेस्म कुमुदप्रभवाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
परकाल परिरम्भपुरी में पहुंचे । बहां श्रुतिनायक भगवान्‌ की 
विविध भांति से सेवा पूजा की । जिससे भगवान्‌ उसपर परमप्रसन्न 
हुए । पीछे अपनी जन्मभूमि में गये । फिर कुमुदवल्ली को जाकर 
देखा ॥ ९९ ॥ 


हरिविश्वरूपविभवोपगसप्रमुखं निशम्य चरितं कमितुः | 
सह तेन करवलता मुदिता पितुराप नागपुरसङ्भि गृहम्‌ ॥ १०० ॥ 
वहां कुमुदवल्ली से जाकर परकाल ने अपना सब समाचार 
सुनाया । जैसे-जैसे इसे भगवान्‌ के विश्वरूप के दर्शन आदिक हुए थे, 
जिसे सुनकर कुमुदवल्ली परमप्रसन्न हुई । पीछे परकाल के साथ 
नागपुर में पिता के सुन्दर घर को आयी ॥ १०० ॥ 
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विनिवेद्य वृत्तमखिरू गुरवे कुमुदोद्भूवा सह ततो गुरुणा । 
अधिगौरवाऽपि परकालविमोः पुरतोऽभिषेकमिषतोऽन्तरघात्‌ ॥१०१॥ 
कुमुदवल्ली ने सव वातें पिता से कहीं । पीछे पिता के साथ उसी 
तालाव में स्नान करने गयी, जहां वह पैदा हुई थी । यद्यपि परकाल के 
यहां इसका अत्यन्त आदर था तो भी नहाने के बहाने पिता के 
साथ वहीं परकाल के देखते-देखते अन्तर्धान हो गयी ॥ १०१॥ 


गुरुणा समं मणिविमानगतां परजिद्विभाव्य दिवि दिव्यवधूम्‌ । 
प्रययौ प्रहृष्टहृदयस्तदनु प्रतिरङ्गमुञ्झितसमस्तरतिः ॥ १०२ ॥ 


परकाछ ने देखा कि मेरी प्यारी पत्नी पिता के साथ मणिविमान 
मं वैठी हुई अप्सरा के रूप में स्वर्ग को जा रही है, देख कर प्रसन्न 
हुए और समस्त सांसारिक विषयनुराग का त्याग कर रङ्गनाथ 


भगवान्‌ की सन्निधि में चले आये ॥ १०२॥ 


नत्वा श्रीरङ्कनेतुश्चरणकमल्योस्सवंमप्यात्मभारं 

विन्यस्थात्मीयर्शाक्त तदनिशमजनाधित्सयाऽर्चाङक्कतौ च । 

लब्ध्वा तस्मादनुज्ञां परममथ पदं प्रेप्सुराप्तः कुरज्ध- 

स्थानं भद्राश्रमाख्यं न्यविशत परजिन्निविकल्पे समाधौ ॥ १०३ ॥ 

श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ के चरणकमलों में प्रणाम करके अपने सव 

आत्मभार को भी उनके ही चरणों में विसजित किया तथा अपनी 
शक्ति को उनका सतत भजन करने के लिए अपनी अर्चामुति में 
विन्यस्त करके श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ से आज्ञा लेकर परमपद की प्राप्ति 
के लिए भद्राश्रम नाम का कुरङ्गनगरी स्थान गये । और वहां 
निविकल्प समाधि में स्थित हो गये ॥ १०३॥ 


चतुदेशस्सर्ग: समाप्तः | 
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पञ्चदशस्सगः 


वसन्तवर्णनम्‌ । 


अथ समजनि चेरचोलपाण्ड्यक्षितिपसुता कमलासखं सगोदस्‌ | 
ऋतुपरिषदुपासितुं मुरारि जनितयथास्वतरुप्रसुनलक्ष्मी: ॥ १ ॥ 
चेर चोळ पांड्य राजो की कन्याएं लक्ष्मी और गोदा के सहित 
भगवान्‌ की उपासना करने के लिए अपने-अपने समय के पुष्पो को 
लेकर यथासमय सब ऋतुओं की मण्डली उपस्थित हुई ॥ १ ॥ 


विकचकुरवक विनिद्रचूतं विसुम्रकेसरसौरभाभिरामम्‌ | 
विकसितकमलं व्यलोकताग्रे विषमशरेकसखं हरिवंसन्तम्‌ ॥ २॥ 


रङ्गराज महाराज ने ऋतुराज वसन्त को आगे देखा जो 
कामदेव का मुख्य मित्र है, जिसमें लालझिटी के सुन्दर पुष्प खिले हुए हैं 
एवं आमों की अर्थात्‌ आम की मज्जरियां खिल गयी हैं। जो कि 
फैलनेवाली केसर की सुगन्धि से यह ऋतु सुहावना हो रही है और 
कमल खिले हुए हैं ॥ २ ॥ 


स्तबकितसहकारकणिकारं कुसुसितचम्पकपुगबिल्वपुगस्‌ | 
अमदलिपरिवारसिन्धुवारं भरितमरन्दझरीकपुण्डरीकस्‌ ॥ ३ ॥ 
अत्यन्त सुगन्धिवाले आम और कर्णिकार के फूलों के गुच्छे 
चारों ओर मनोहरिणी सुगन्धि फैला रहे हैं। चम्पक सुपारी और 
वेल अधिक संख्या में फूला रहे थे, निगुंन्डी के सुगन्धित एवं सरस 
फूलों पर बहुत से भोरे झूम रहे थे। श्वेतकमलों में भरे हुए पुष्परस 
के झरने बह रहे थे ॥ ३ ॥ 


परिमलपरिवाहगन्धवाहु कलनिनशाविकलालिकोकिलालिम्‌ । 
मुवनविजयिदपंकोरुदपं प्रसरदशोकपरागदत्तरागम्‌ ॥ ४ ॥ 
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सुगन्ध लिये हुए वायु वह रही थी, मीठी वोली वोलनेवाली को 
एवं मघुरगुञ्जार करनेवाले भोंरों की टोलियां बैठी हुई फूलों का रस 
ले रही थी। भुवन को जीतने का अभिमान रखनेवाले काम का मद 
बढ रहा था एवं इसने फॅलनेवाली अशोक कीं घूली का रङ्ग 
दे रखा था ॥ ४॥ 


कुसुमसमयसम्पदा स्फुरन्त्या हृतहृदयो भगवान्स रङ्गराजः | 
उपवनमखिलंस्सहावरोधेः नवकुसुमायचिचीषया जगाम ॥ ५ ॥ 
खिली हुई वसन्त की समृद्धि ने भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ का हृदय 
हर रखा था, इसीसे ये अपनी सभी महिषियों के साथ नये फूल 
तोडने की इच्छा से उपवन को पधारे ॥ ५॥ 


प्रसुमरकलकण्ठकण्ठनादप्रकटितपःच्चशरागमप्रपः्चम्‌ । 
विकसितविविधप्रसुननिर्यन्मघुरसपूर्णमहीरहालवालम्‌ ॥ ६ ॥ 
दूर-दूर तक फैलनेवाले कोकिल आदि के मीठे शब्दों से कामदेव 
के आने की घोषणा स्पष्ट प्रतीत हो रही थी, खिले हुए तरह-तरह 
के फूलों के मीठे रस से उन वृक्षों की क्यारियां भरी हुई थी ॥ ६ ॥ 


अवनतविटपाभिजातचापे स्फुटरवटंक्ृतिशालिषट्पदज्ये । 
प्रसवमयशरं प्रयोज्य यत्र प्रथयति केलिमभङ्करामनङ्भः ॥ ७ ॥ 
जहां कामदेव, भौरों की गुञ्जारवरूप स्पष्ट टङ्कार करनेवाले 
या पकोज्यावाले विटपों के सुन्दर धनुष पर पुष्प के AMT चढा कर 
चिरस्थायिनी केलि कर रहा है ।॥ ७॥ 


विविधतरुलतानिकुञ्जगञ्जाभुवि सुरभिध्वजिना हुतं नवीनम्‌ । 
विकचकुसुमभाजनेषु यस्मिन्‌ मधु मधुपा महिलासखाः पिबन्ति usu 
जहां भौरे अपनी पत्तियों के साथ नानाप्रकार के वृक्ष और 
लताओं की कुंजरूपी मद्गृह में वसन्त के द्वारा लाये गये विकसित 
पुष्परूप पात्रों में रखे हुए नया मधु पी रहे हैं ॥ ८ ॥ 
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सधुरमधुरमिदं नमेरुजातं वकुलभवं बहुलं सुगन्धि यत्र । 
इति किल निगदन्‌ सझंक्रियाभिः पिबति च पाययति प्रियां द्विरेफः ॥ 
जहां भारे अपनी प्यारियों को झंकारों के व्याज से यह कहते 
हुए कि यह देखो! बहुत मीठा नमेरू के फूलों का मधु है, और इधर 
देख, वकुल का अत्यन्त सुगन्ध मधु है, स्वयं पी रहा है और उन्हें पिला 
रहा है ॥ ९॥ 


सधु कुसुमगतं निपीय यत्र भ्रमरगणस्तनुते लतागृहेषु । 
पिककुलकलगोतिकेषु चः्वरिकिसलयपाणिलयेषु ताण्डवानि ॥ १० ॥ 
इसी लतागृह में बहुत से भोरे फूलों का रस पी-पी कर 
नाचने लगे, Hae गीत गाने लगीं, वृक्ष feet हुए पल्लवरूपी 
हाथों से ताल देने लगे ॥ १० ॥ 


सघुनि कुसुमपात्रभाजि yet प्रतिफलितां पतितां विचिन्त्य यत्र । 
कृतरवमजिघृक्षत द्विरेफः मधुलिहि भाविचरित्रमीदृझं हि ॥ ११॥ 
कहीं कुसुमपात्रों में भरे हुए मधु में भोरी की परछायीं दीख 
रही थी जिसे किसी भारे ने यह समझा कि इस में भोरी गिर पडी है, 
जिससे वह भोरा देन्यशब्द करता हुआ उस प्रतिबिम्ब को पकडने की 
कोशिश करते हुए मधु का पान करने लगा, क्‍यों कि मधु पीनेवालों की 
ऐसी ही दशा होती है ॥ ११ । 


मधु सुरभि निपीय सल्लपन्ती अमरवधूरवधूय काऽपि लज्जाम्‌ । 
कलयति महतीं प्रमोदमुद्रां मनसि मधुब्रतकामुंकस्य यत्र ॥ १२ ॥ 
कोई भोरी मधुमत्त हो निलंज्जता के साथ सल्लाप करने लगी, 
जिसे देख कर उसके कामी भौरे के मन में अखण्डानन्द की अविचल 
धाराएं बहने लगीं ॥ १२ ॥ 


रचितकलरवो रजोऽनुलिप्तश्रटुलगतिः परिधूर्णमाननेत्रः । 
मधुकरनिकरः परं प्रमत्तो मधुपदशामुररीकरोति यत्र ॥ १३॥ 
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G 


रङ्गराज के अद्वितीय उपवन में भारों मे झुण्ड के झुण्ड मधु का 
पान करके प्रमत्त हो सुन्दर गुंजार कर रहे हैं तथा फूलों की रज से 
सने हुए हैं । wae और अटपटी गति है, आंखें फिरी हुई हैं, एवं 
जितनी भी मद्य पी लोगों की दशा है, वे सव इनकी हो रही हैं॥ १३॥ 


सुललितमहिषीवूतस्स केलीबनभुवि तत्र रराज रङ्गराजः । 
ब्रततिपरिवृतस्य कल्पकद्रोः श्रियमधिनन्दनमुज्वलां दधानः ॥ १४ ॥ 
इन्द्र के नन्दनवन में ललित लताओं से डके हुए कल्पवृक्ष की 
अकलङ्क शोभा को धारण करते हुए रङ्गराज महाराज उस वन 
भुमि में सुललित राजरानियों से घिरे हुए देदीप्यमान हो रहे थे ॥ 


प्रणदितवलयं परिप्लवाक्षं प्रचलितकुन्तलमाकुलोत्तरोयम्‌ । 
अहमहमिकया हरेस्तरुण्यो नवकुसुमान्यपचिन्वतेस्म तत्र ॥ १५ ॥ 
वहां भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ की दिव्यमहिषियों अहमहमिका से 
नये फूलों को तोड रही थी, एक कहती थी कि मैं तोडंगी तो दूसरी 
कहती थी कि मैं तोडंगी । उस समय उनके हाथों के रत्नजटित 
कङ्कण आपस में वजते थे, आंखें ऊपर को Get हुई थी, शिर के 
घुघराले वाल इधर उधर को हिल रहे थे, ओढनी ऐसी मालूम होती थी 
कि कहीं गिर न जाय ॥ १५॥ 


कुसुममपचितं विना प्रवालं करतलकान्तिकरम्बितं विलोक्य । 
हरिहरिणदृशा कयाऽपि मेने प्रतिनवपल्लवतल्लजानुविद्धम्‌ ॥ १६॥ 
किसी मृगनयनी ने विना प्रवाल के ही फूल तोडा, उनकी 
हथेली की आभा उस पर पड गयी, जिससे उन्होंने समझा कि मैंने 
कोमल लाल पल्लव के साथ ही वह फूल तोडा है ॥ १६ ॥ 


अभिनवमपचिन्वतः प्रसुनं सुतनुजनस्य कचोच्चये सुगन्धौ | 
न्यपतदलिकुलं विहाय पुष्पं जगति न कःप्रणयो गुणाधिके स्यात्‌ ॥ 
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नवीन फूलों को तोडते हुए स्त्रियों के सुगन्धशाली केशों पर, 
भौरें फूलों को छोड कर गिर पडते थे, संसार में ऐसा कौन है जो 
अधिकगुणवालों पर न रीझे ॥ १७ ॥ 


हृतसकलसुमं नमेरुमेका प्रभवति न स्म शुचिस्मिता विहातुम्‌ । 
न सकलमशकत्परापचेतुं कुसुमभरं तिलकाद्विलोकयन्ती ॥ १८ ॥ 
एक पवित्र स्मितवाली राजारानी सव फूल तोड लेने पर भी 
पुन्नाग को छोडने के लिए समर्थं न हुई और दूसरी देखती हुईं भी 
आखों की नीलिमा के कारण तिलक के वृक्ष से सब सफेद फूलों को 
न तोड सकी ।। १८॥ 


सुललितवचना परा समस्ताः नवसुमनःकलिका नवप्रियालात्‌ । 
अझकदुपवनेऽपचेतुमन्या कुरवकतोऽपि दृढोपगृढशाखात्‌ ॥ १९ ॥ 
कोई उपवन में मधुरवचन बोलती हुई चिरोंजीक संपूर्ण नयी 
नयी कलियां न तोड सकी, कोई एक कुरवक की सब कलियों को 
हजार प्रयत्न करने पर भी न तोड सकी, क्यों कि उसने स्वयं उसकी 
एका शाखा को अलिंगित कर रखा था जिससे नये फूल निकलने लगे । 


स्तबकिनि नवचस्पके परस्याः अवणविलंघनकेलिजांधिकानि । 
नयनविवलनानि संहितानि व्यधिषत तत्र मूहतंभ्ङ्गशङ्काम्‌ ॥ २० tt 
किसो दूसरी के कान के आगे भी लांघजाने का खेल करने की 
होड करनेवाले नयनों के विक्षेप नये चम्पक के गुच्छों पर पडने से 
एक क्षण के लिए भारे की शङ्का उत्पन्न करती है ॥ २० ॥ 


सरभसमवलम्ब्य पाणिनेका दयिततमस्य समन्नतां मुन्नतांसकूटम्‌ । 
प्रपदनिबिडितक्षमाऽपरेण बुमविटपाग्रगमाजहार पुष्पम्‌ ॥ २१॥ 
शीघ्र ही प्यारे प्रियतम के ऊंचे कन्धो को हाथ से पकड कर, 
एडी को उचकाकर के फलों के वक्ष at 'चोटी, के, पुष, Slew eT 
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अकृत बहुलयावकारुणेन प्रहृतिमशोकतरोः पदेन यत्र । 
कुसुसभरमसौष्ट सोऽपि शोणं गुणमधिगच्छति कारणाद्धि कार्यम्‌ ॥ 
किसी ने घने महवर लगे हुए लाल पैर से अशोक के 
वृक्ष में ठोकर मारा, उस अशोक ने भी वेसी हो लाल फूल तत्काल 
उत्पन्न कर दिये । क्योंकि कारण के गुणों को ही कार्य प्राप्त होता है। 
पैर के प्रहार से फूल आये थे, अतएव उनका वैसा ही लाल रङ्ग 
हुआ ॥ २२ ॥ 


भुवि विदुधतरुश्च सत्यभामाप्रमदचिकीर्ष्रुपाहरः पुरा यत्‌ । 
तव दयित तदद्य पुष्पिताग्रद्रुमविटपानमनेऽस्ति कोऽत्र भारः ॥२३ ॥ 
आप पहिले सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए कल्पवृक्ष को ही 
स्वगं से भूतलपर ले आये थे। ए प्यारे! इस समय आपको ऊपर पुष्प 
लगे हुए विटप को नवाने में कौनसा भार प्रतीत हो सकता है? ॥२३॥ 


अलिङुलतमसा समं निरुन्धि प्रसवरजोऽक्षिगतं प्रियादरेण । 
सपदि विनमते जनाय सत्वं दिशसि रजस्तमसी निहत्य यस्मात्‌ ॥ 
प्यारी का आदर करने के लिए या उस से प्रेरित होकर भगवान्‌ 

रङ्गनाथ प्यारी पर गुंजार करनेवाले भौरों के साथ प्यारी की आखों 
पर उड कर आयी हुई फूलों की रज को रोक देते हैं। इसमें कारण 
यही है कि भगवान्‌ रङ्गराज को रज तम रोकने का अभ्यास पडा 
हुआ है, क्योंकि शरण में आनेवाले मनुष्य के लिए वे रज तम का नाश 
करके शीघ्र ही सत्व दे देते हें॥ २४॥ 


इति कृतवचसां मनस्विनीनां हरिरविलम्बितमाचरन्निदेशान्‌ । 


अलकभरमलः्चकार तासां पुलकितबाहुरमंगुरप्रसुनेः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार कहनेवाली मातिनीयों के कथन को शीघ्रता के साथ 
पूरा करते हुए पुलकित हाथों से उनके केशपाश को परमसुगन्धित 


अखण्ड्ितु फलो द्वारा, सुशोभित करने लगे ॥ aa by S3 Foundation USA 
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ललितवचनवीक्षणोपग्‌हस्मितकृतदोहदजातहासपुष्पात्‌ । 
अभिमतमसितेक्षणाः तदात्वे फलमलभन्त मुकुन्दपारिजातात्‌ URE 
सुन्दरवचन, दृष्टिपात, आछिङ्गन और मुसकानरूपी दोहद से 
उत्पन्न हासरूपी पुष्पवाले मुकुन्द भगवानूरूपी पारिजात अर्थात्‌ कल्प- 
वृक्ष से इन्दीवरकमल के से नयनोंवाली रङ्गराज की राजमहिषियों को 
तत्काल अभीष्ट फल मिल गये ॥ २६ ॥ 


अथ ग्रीष्मतुंवर्णनम्‌ 


अथ मधुमथनं मधो प्रयाते विकसितपाटलपाटलीकृताभः | 
अशिशिरसमयः प्रफुल्लसल्लीपरिमलसम्पदुपायनस्सिषेवे ॥ २७ ॥ 


ऋलुराज वसंत जब भगवान्‌ रङ्गराज की सेवा करके चला गया 
तव गीष्मत् तु खिले हुए पाटलवृक्ष के पुष्पों से चारों ओर लालरंग 
फैलाता हुआ और खिली हुई जुही की सुगन्धरूप भेट लिये हुए 
श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित थी ॥ २७ ॥ 


सुरभि सुमनसां भरे व्यपेते शुचिसमयप्रभवेषु नोदितेषु । 
कल्यति मदनस्स्म कामिनीनां कतिचिदहानि कटाक्षमेव बाणम्‌ ॥ 
बसन्त के सुन्दर-सुन्दर फूल वसन्त के साथ ही चले गये थे और 
ग्रीष्मक्रतु के फूल उस समय पूरे नहीं खिले थे । तब कामदेव ने कुछ 
दिन के लिए कामिनियों के कटाक्षों को ही अपना तीर बनाया ।। २८॥ 


मरुदुदयकथा5पि नोष्मकेऽभुन्मनसिजमुमिपतिर्मंधो स्ववाहस्‌ । 
समुदितहरिदन्तजैत्रयात्राश्रममधिमन्दुरमाबबन्ध नूनम्‌ ॥ २९ ॥ 


ग्रीष्म में तो वायु बहने की कोई बात ही नहीं होती थी । 
मालूम होता था कि कामदेव राजा ने वसन्त में दिग्विजय की यात्रा के 
श्रम से श्रान्त पवनरूप अपने वाहन घोडे की थकावट मिटाने के 
अभिप्राय से घुडसाल में वांध दिया था ॥ २९ ॥ 
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झुचि जलमपहृत्य निम्नगानां चुसणिरुचिसृंगतृण्णिकामकार्षोत्‌ \ 
शुभगुणमपनीय दुगुंणालीं नियतिरिव प्रतिकूलतां प्रपन्ना ॥ ३० ॥ 
सूर्यदेव की प्रचण्ड किरणों ने नदियों के स्वच्छ पानी को सोख 
कर वहां केवल मृगतृष्णा कर दी थी, जैसे भाग्यदेव जब प्रतिकूल 
होता है, तव मनुष्यों के शुभगुणों को छोड़कर दुगुंणों को उत्पन्न 
करते हैं ॥ ३० ॥ 


श्रमजलकणिकावलिस्ततान स्तनकलशोपरि तादृशीमभिख्याम्‌ । 
शिशिरविसलतारहारसाला भरणसमुत्युनरक्तमङ्गनानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्त्रियों के कलशसदुश स्तनों पर पसीने की As अपूर्वं शोभा दे 
रही हैं जिससे स्तनों पर पडे हुए शीतल और विमल मुक्ताहार का 
भूषण उसके ऊपर से दुवारे माला पहनने के समान हो गया ॥ ३१॥ 


सलिलविहृतियोग्यमायियासोस्समयममुं परिचिन्त्य TAG: | 
उपगमकथको सरुद्रघायास्समजनि पश्चिममारुतः प्रचण्डः ॥ ३२ ॥ 
इस समय को भगवान्‌ रङ्गनाथजी की जलक्रीडा के उपयुक्त 
समझ कर कावेरी के प्रवाह के आगमन का सूचक प्रचण्ड पश्चिमी पवन 
चलने लगा ॥ ३२ ॥ 


सलिलनिधिनुपावरोधसह्यक्षितिभृदपत्यपुरोगसौविदल्लः \ 
विपिनदहनकेलिबालमित्रं प्रथुतरसह्मफणीन्द्रफूतिक््यौघः ॥ 
विमथितविटपी विधूतशलो भ्रमितमदान्धमतद्भजप्रकाण्ड: । 
विलुलितजलदो विभिन्नवेश्मा विधटितसह्सुतातरद्धसंघः ॥ ३४ ॥ 
समुद्ररूपी राजा की पत्नियां राजमहल के बसनेवाली जो 
सह्यपवेत कन्याएं प्रभृति के जो अन्तःपुर के द्वारपाल के हैं, और आगे- 
आगे चलनेवाला कंचुकी एवं बनकी आग का वचपन का क्रीडासचिव, 
तथा सह्य और फणीन्द्रपवेत को फूत्कार का मोटा समुदाय, दावाग्नि के 
बालसखा सह्मप्वंत के SAS सपों के फूफकारखूप वन के वृक्षों को 
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हिलाता हुआ, बडे-बडे पर्वेतों को कम्पाता हुआ, मत्त हाथियों के 
झुण्डो को घुमाता हुआ, मेघपटल को छिन्न भिन्न करता हुआ, घरों को 
ढाता हुआ, कावेरी की तरङ्ग के संघों को बढाता हुआ ।। ३३,३४ ॥ 


गगनमलघुवाल्काकदम्बेस्स्तबकिततारगणं दिवाऽपि कुर्वन्‌ । 
ज्वलितदवकृशानुदत्तनीराजनविधिभासितसरवंदिगिविमागः ॥ ३५ ॥ 


मोटे-मोटे बाळू के कङ्करो को आकाश में उडाकर दिन में ही 
तारे खिलाता हुआ, जलती हुई दावाग्नि के द्वारा चारों दिशाओं में 
आरती उतारता हुआ ॥ ३५॥ 


चलितञशललसुचिशातदंष्ट्रो ज्वलितदवानलकीललोलजिह्वः | 
विवृतहृतविशालवेस्मवक्त्रस्सकलजिघत्सुरिवाक्कत प्रपद्य ॥ ३६ ॥ 
कृतरुचिरमितो विनिस्सृतामिस्स्फुरदतिलो हितधूल्िपालिकाभिः । 
गिरितरुसिखरत्वरामिघातक्षतसमुदःचदसुरभरेरिवाक्तः ॥ ३७ ॥ 


उडते हुए सेह के कांटोरूपी नोकीली पैनी दाडवाला, जलती हुई 
दावाग्नि की ज्वालारूपो चञ्चल जिह्वावाला, खुले हुए बडे-बडे मकानरूपी 
मुहवाला, साकार संसारका संहार करनेवाले महाकाल के समान 
पर्वतशिखा पर उगे हुए बडे-बडे वृक्षों पर किये गये प्रबल आघात से 
उत्पन्न हुए लहू की धारा से भीगे हुए के समान मालूम पडता हुआ 
पवन बहने लगा ॥ ३६, ३७ ॥ 


तरलघनतरङ्गसञ्िजञ्झानिलहृतशीकरदुदिनीक्रताशा । 
प्रवहति झडितिस्म सह्यकन्या सकलक्ृषोवललोकभागधेयम्‌ ॥ ३८॥ 
जिस ने Aas सघन तरङ्गो की सगिनी आधि से उडायी हुई 
पानी को छोटी-छोटी बूंदों के कारण सब दिशाओं को दुदिन मेघच्छन्न 
बनाती हुई सारे किसानों की भाग्यरूप कावेरी नदी शीघ्र ही उमड 
कर बहने लगी ॥ ३८ ॥ 
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प्रबलपवनघोरघार्तारखत्तरलतरङ्गविशुखलप्रणादा | 
बिघटिततटपादपाकुलाम्भोलहरिविजुम्मणफेनपिण्डपाण्डः ॥ ३९ ॥ 
अन्यत वेग के साथ चलनेवाली हवा के कठोर टक्कर होने के 
कारण उठी हुई चश्चल तरङ्गो से, दूरदूर तक पहुंचनेवाली थी । 
किनारे को टूटने के कारण गिरे हुए वृक्षों से पानी आकुल हो 
फेन से पाण्डु रङ्ग की होती थी ॥ ३९ ॥ 


धरणियुवतितारहारयष्टिः मदकलसह्यकरोन्द्रदानधारा । 
भुवनविदितरङ्गराजधानी सुतनुदुकूलनिभोमयप्रवाहा ॥ ४० ॥ 


कावेरी का यह प्रवल प्रवाह क्या है, मानो पृथ्वीरूप युवती का 
तारों में पिरोया हुआ हार है, अथवा मद से व्याप्त सह्यादि रूप हाथी के 
मद की धार है, अथवा श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ को भुवनप्रसिद्ध राजघानी- 
रूपी स्त्री का कटिवस्त्र है ॥ ४० ॥ 


विविधशफरकूर्मन क्रपालीविबलनकेलिविजुम्भितप्रवाहा । 
बिचलदलघुवीचिजालडोलाविहरणलोलमरालचक्रवाका ॥ ४१ ॥ 
नानाप्रकार की मछलियों कछओं और मगरों के झुंड की 
उछलकूद से पुष्ट हुई प्रवाहवाली और हिलती हुई बडी-बडी 
तरङ्गो के जालरूपी झूलों में क्रीडा करती हुई हंस और चक्रवाकों से 
शोभित हैं ॥ ४१ ॥ 


चकलितमुखरहंसका तरङ्ग्रुकुटिविवतंनपुण्डरीकवक्त्रा । 
हरिसविधमवाप खण्डितेव ब्रुतगमना कलुषा कवेरकन्या ॥ ४२ ॥ 
कावेरी खण्डिता स्त्री की भांति शीघ्रगामिनी और कलुषित 
होती हुई भगवान्‌ रङ्गनाथ के पास पहुंची । हंस पक्षियों का चलना 
और बोलना खण्डिता स्त्री के पांव के *हंसक नामक भूषण के 
सदृश है। उसकी टेढीमेढी ताखें ही Atel का मानना या टेढी आंसू है, 
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उसमें के पुण्डरीक (लालकमल) उसका रोषभरा लाल मुंह है। वेग से 
बहुना उसका द्रुतगमन है । और प्रवाह के साथ कूडे कचरा का 
बहना उसकी कलुषित हृदयता है । यहां हंसकशब्द श्लुषार्थक है 
जिसका अर्थ कावेरी के पक्ष में हंसपक्षी है और खण्डितानयिका के 
पक्ष में पाव का भूषण है ॥ ४२ ॥ 

+ हिन्दी में उसको पैरी कहते हैं जिसका व्यवहार छोटी जाति 
की स्त्रियां करती हैं | 


अधिशुच्रि परिवार्य रङ्गिणोऽष्टादशदिवसे नगरीं कवेरकन्या । 
निवसनमभिवाञ्छति स्म तस्मान्मणिमयमङ्भलभूषणेन साकम्‌ ॥ 
शुचिमास के (कर्कमास के) १८ वें दिन कावेरी श्रीरङ्गनाथ की 
नगरी को चारों ओर से घेर कर उनसे मणिमयमङ्गल भूषण के साथ 
वस्त्र की वांछा करती है (कर्क मास के १८ वे दिन कावेरी का 
उत्सव मनाया जाता है 1) ॥ ४३ ॥ 


अधित तटविलंघिसह्यकन्यालहरिनिचोलितरङ्कधामसङ्गी । 
प्रलयजलधिवारिपुरवल्गद्टदलखेलनवेभवं मुकुन्दः ॥ ४४ ॥ 
किनारे को लांघजानेवाली कावेरी की लहरों से चारों ओर 
fae हुए श्रीरङ्गथाम में बसनेवाले भगवान्‌ ने प्रलयकालीन समुद्र के 


पानी के प्रवाह में लहलहाते वटपत्रपर की क्रीडा के वैभव को धारण 
किया ॥ ४४ ॥ 


स जळविहरणोत्सुकस्तदाऽस्ये प्रथमविभूषणवाससी प्रदित्सुः । 
तटमभजत सह्यकन्यकायाः सह सहिषीभिरिमामिवो द्विविक्षुः ॥४५॥ 
जलविहार के उत्सुक श्रीभगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ उसी समय कावेरी 
को भूषण वसन देने की इच्छा से उसके तट पर अपनी समस्त 
पटरानीयों के साथ आये मानों कावेरी से विवाह करने की इच्छा से 
आये हों ॥ ४५ ॥ 
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अथ मधुमथनात्कवेरकन्या निवसनकण्ठविभूषणे गृहीत्वा । 
सपदि नववधूरिव faust चलशफराक्षमधोमुखी बभूव ॥ ४६ ॥ 
इसके उपरान्त कावेरी भगवान्‌ से कण्ठभूषण और वस्त्र लेकर 
शीक्ष ही इस प्रकार अधोमुखी हो गयी जेसे कि नई ag लाज के मारे 
मछली के से नयनों को चला कर मुंह नीच कर लेती है ॥ ४६ ॥ 


सलिलविहरणच्छलात्तदोयं हृदयमनुप्रविशन्स रङ्गराजः । 
सरितमवततार पारसोम्नः सह महिषीभिरुदारविभ्रमाभिः ॥ ४७॥ 
रङ्गराज भगवान्‌ कावेरी के पानी में विहार करने के बहाने 
कावेरी के हृदय में प्रवेश करते हुए अच्छे हावभावोंवाली पटरानीयों 
के साथ तट की भूमि से नदी में उतरे ॥ ४७ ॥ 


अपघनरुचिभिः कलिन्दकन्याममरधुनीममलस्मितांकुरेण । 
निवसनमहसः च शोणवेणीमकृत स सह्यसुतामनेकधेकाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भगवान्‌ रङ्गराज ने एक कावेरी को अनेक रूपवाली कर दिया, 
नीले मेघकीसी शरीरकान्ति से कावेरी को कालिन्दी (यमुना) वना दी, 
निर्मल मन्दहास के अंकुर से आकाशगङ्गा वना दिया, वस्त्रों की 
कान्ति से सोनभद्रा बना दिया ॥ ४८ ॥ 


सकुतुकमवलम्ब्य बाहुदण्डानवतरणे सरितो हरेस्तरुण्यः । 
व्यधिषत सुदृशो यतो विहारं सफलममुष्य चतुर्भुजत्वमासीत्‌ ॥४९॥। 
नदी में उतर कर बैठने में भगवान्‌ रङ्गराज की सुन्दरनयनवाली 
पटरानियां कोतुक के साथ भगवान्‌ की भुजाएं पकड कर विहार करने 
लगीं, इसी कारण रङ्गराज भगवान्‌ का चतुर्भुज होना सफल हो 
गया ॥ ४९ ॥ 


सलिलबिहृतिलोलकाभिनोनां निबिडनितम्बनिमञ्जनेन पूर्वम्‌ । 
अजनि तटबिलंघि वारि पश्चात्सममजनिष्ट गभौरनामि (पी) वीतम्‌ ॥ 
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जलविहार में wae हुई कामिनियों के मोटे-मोटे नितम्बों के 
पानी में डूबने से पहले तो पानी किनारे पर छलांग मारने लगा । 
पीछे नाभियों में पानी भर जाने से बराबर हो गया ॥ Yo ॥ 


विसृमरविभवे विगाहमाने भगवति रङ्गपतौ तदीयकण्ठम्‌ | 
युबतिमुजलताः कवेरकन्यातररूतर ङ्कमुजैस्सहाग्रहीषुः ॥ ५१ ॥ 
विस्तृतविभववाले भगवान्‌ रङ्गनाथ जब पानी में डुबकी मारते 
थे, उस समय उनके कण्ठ को पटरानियों की भुजलताएं कावेरी की 
चवळ तरङ्गरूपी भुजों के साथ पकडती थीं ॥ ५१ ॥ 


व्यतनुत जलकेलिविभ्रमोद्यद्युवतिपयोधरमग्नवारिपुरा । 
सरिदियमुदरोपविष्टमेनातनयगिरेमंहिमानमम्बुराशिः ॥ ५२ ॥ 
जलविहार के विश्रम में नगी हुई युवतीयों के बडे-बडे स्तनों के 

पानी में डूबने के कारण आया है प्रवाह जिस में ऐसी यह कावेरी नदी 
मैनाकपर्वंत जिसमें डूबा हुआ है, ऐसे समुद्र की महिमा को प्राप्त कर 
रही थी, अर्थात्‌ मैनाकपर्वेत के समुद्र में sat से समुद्र की जेसी 
शोभा थी, वैसी ही शोभा इन तरुणियों के स्तन कावेरी में डूबने से 
इसकी भी हुई ॥ ५२ ॥ 


करकमलपुटोद्धतेः पयोभिः कमलदलायतलोचनास्सलीलम्‌ | 
करिणमिव करेणवः कराग्रे: प्रचलितकङ्कणमेनमभ्यषिः्चन्‌ ॥ ५३॥ 
कमलदल के समान बडी-बडी आखोंवाली देवियां खेलने-खेलने 
दोनों हाथों को अंजली से पानी भगवान्‌ रङ्गनाथ को इस प्रकार 
सोंचने लगी, जैसे हथिनियां अपने हाथी पर सूण्डों से पानी डाला 
करती हैं । उस समय भगान्‌ को देवियों के हाथों के कङ्कण बज 
रहे थे ॥ ५३॥ 


नयनविवलनं विवृत्तमीनेः चिकुरभरस्सह शैवलावलीभिः | 
स्तनयुगलमपि व्यलोकि कोकेर्यृवति 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, तजु वारिविहारकारिणीषू Digitized by S3 For SEN 


पच्चदशस्सगे: ३०७ 


जलविहार करती हुई स्त्रियों में आखों का चलाना उछलती 
हुई मछलियों के समान जान पडता क उनका केशभार शैवाल की 
आवलि समान दीखता था, एवं दोनों स्तन कोकपक्षी के समान दीखते 
थे। यहां नदी में उपमान दोनों और उपमेय एक साथ उपस्थित 
थे ॥ ५४॥ 


असिचदसलभस्त्रिकाम्बुनेका हरिमपरा करयन्त्रमुक्ततोये: | 
अपि लघुकरश्युद्धवारिणा$न्या घनपटलीव पयोभिरञ्जनाद्रिस्‌ ॥ 
एक ने पखाल के निर्मेलपानी से भगवान्‌ को सींचा तो दूसरी ने 
पिचकारी से भगवान्‌ को शराबोर कर दिया, तीसरी छोटे से फुब्वारे 
की छोटी-छोटी बूंदें भगवान्‌ पर ऐसा बरसाने लगी जैसे मेघमाला 
अञ्जनपर्वंत पर छोटी-छोटी बूंदें वरसाती हो ॥ ५५ ॥ 


गलदविरलवारिनालमीसं प्रति तरुणी यदमुच्चतासितान्जम्‌ । 
प्रसवशरविमुक्तवारुणास्त्रै तदजनि नो यदि तं कथं नु जेयात्‌ ॥ 
एक युवती ने भगवान्‌ पर नालसहित नीलकमल फेंका जिससे 
अविच्छिन्न पानी टपकता था। वह कामदेव का छोडा हुआ वारुणास्त्र 
बन गया । यदि ऐसा न होता तो कामदेव भगवान्‌ रङ्गनाथ पर 
विजय कंसे पाता ॥ ५६ ॥ 


अधिजलमपरा ममज्ज केल्या तदनु निमज्जनमच्युतोऽपि तन्वन्‌ । 
पुनरपि स युगान्तसिन्धुमज्जद्धरणिसमुद्धरणक्रियामवाक्षीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
एक देवी पानी में खेल से डूबने लगी, उसके पीछे रङ्गराज 
भगवान्‌ भी उसको निकलने के लिए डूबने लगे। यह ऐसा मालूम 
होता था कि युगान्त में समुद्र में डी हुई धरती का उद्धार करने के 
लिए डुबकी मार रहे हैं ॥ ५७ ॥ 


विहरणमधघिकं वितन्वतीनां पयसि गलद्वयसे विलासिनीनाम्‌ । 
विचलदलकषट्पदानि चक्रुः विकसिततामरसद्रुति मुखानि ॥ ५८ ॥ 
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युवतीयां गले तक पानी में बैठी हुई क्रीडा कर रही थीं । केवल 
उनके मुखकमल बाहर थे । उनके शिर के केश उनके मुंहपर विखरे 
हुए थे । ag ऐसा मलूम होता था मानों कमल पर भोरों के झुण्ड 
मण्डरा रहे हैं ॥ ५८ ॥ 


व्यपगतवसना हृताङ्करागा विलुलितकेशभरा विकीर्णभूषाः | 
हरिहरिणदृशोपकज्जलाक्ष्यो मनसिजकेलिमिवाम्बुकेलिमापुः ॥ ५९॥ 


काम क्रीडा में जो दशा होती है, वही दशा इन मृगनयनियों की 
जलक्रीडा के समय भी हो गयी, खेलते-खेलते कपडे खुल गये थे । 
स्तनों पर लगी केसर कस्तुरी घुल गयी, शिरके बाल खुलकर इधर 
उधर विखिर गये । गले के हार उलटे सीधे हो कर आपस में 
अर्‌झ गये । आखों का काजल भी धुलपुछ गया ॥ ५९ ॥ 


सरिदसितदुद्ञां हृताङ्गरागा स्फुरितसरोजरजोपिताङ्गरागा । 
अपहृतसुकुमारहारयष्टिः व्यतिदिशते स्म तुषारहारयष्टिम्‌ ॥ ६०॥ 


इस सरिता ने काली-काली भमराली आखोंवालियों के शरीर 
'पर लगे हुए केसर कस्तुरी के लेप को हर लिया है, उसके वदले में 
fas हुए कमल की रज को अङ्गराग दे दिया है, एवं कोमलहार 
AT को लेकर तुषार की हारलता पहना दी है ॥ ६० ॥ 


बिहरणनिपुणाच्युतावरोधस्तनकलशच्युततारमौक्तिकालिः । 
सरिदनुकुरुते स्म तान्नपर्णीममिनवमोक्तिकसम्पदेकमुमिम्‌ ॥ ६१ ॥ 


विहार में परमचतुर जो भगवान्‌ रङ्गराज की पटरानियां है, 
उनके कलश के समान बडे-वडे स्तनों पर लहलहानेवाली शुद्धमोतीयों 
की पांतियां इस नदीं में बिखरी पडी हैं जिस से यह नदी, नये 
मोतियों की सम्पत्ति को एक भूमि जो ताम्रपर्णी है, उसका अनुकरण 
कर रहा है ॥ ६१ ॥ 
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घननिबिडबृहन्नितम्बबिम्वालसगमनाभिरसौ निजाङ्गनाभिः । 
प्रणवमयगृहं विवेश रङ्गं सह करिणीभिरिव द्विपो निकुञ्जम्‌ ॥६२॥ 
आपस में अच्छी तरह मिले हुए वडे-वडे नितम्वबिम्वक भार से 
आलस के साथ चलनेवाली अपनी सुन्दरियों के साथ भगवान्‌ रङ्गराज 
ने इस तरह प्रणवमय विमान श्रीरङ्गक्षेत्र में प्रवेश किया, जैसे हाथी 
अपनी हथिनियों के साथ निकुञ्ज में घुसता है ॥६२ ॥ 


वर्षावर्णनम्‌ । 


अथ घनसमयों मयुरबन्धुमंदनमहेभमदोदयोऽजनिष्ट । 
सितगरुदरानिदिशलीन्ध्रमित्रं शुचिसमयोष्णहराभिचारधूम: ॥ ६३ 0 


ग्रोष्मऋतु के उपरान्त मोरां का बन्धु वर्षाकाल प्राप्त हुआ जो 
मदनरूपी वडे भारी हाथी का मद उत्पन्न करनेवाला है, हंसपक्षियों 
के लिए वज्त के समान और क्रेंचुओं के लिए परम मित्र है, एवं ऐसा 
प्रतीत होता है मानों ग्रीष्म की गरमो को मिटानेवाले अंभिचार का 
घूआ है ॥ ६३ ॥ 


असितयवनिका तटिन्नटीनामलघुवितानमनन्तमण्डपस्य । 
सदनभुजमहानलस्य धूम्या समजनि काचन सम्पदम्बुजानाम्‌ ॥६४॥ 
अनिर्वचनोय मेघों की सम्पत्ति उग आयी, यह विजलीरूपी नटियों 
के नाटक की काली नीली यवनिका है, एवं आकाशरूपी मण्डप की 
बडी भारी चांदनी भी है, तथा काम की भुजाओं की महाझि का 
घूसपटल है ॥ ६४ ॥ 


विषमशरजयानकप्रणादैविक्ञदपतत्रविवासनेकमन्त्रः । 
घनसमयघटोड्ूटाटृहासैः निरगमि नोरदनिस्वनंस्समन्तात्‌ ॥ ६५ ॥ 


कामदेव की जीत के नगारों की घनघोर जिन्हें कह सकते हैं. 
एवं बडे-वडे पक्षों को विवासन करने का एक मन्त्र जिसे कह सकते हैं, 
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तथा जो वर्षकाल की घटाओं का वडा अट्टहास भी कहा जा सकता है, 
ऐसे मेघगर्जन चारों ओर फैल गये ॥ ६५ ॥ 


जलधरपटलं विलोक्य ate सपदि पलायिषतामला मरालाः । 
क्षणमपि विमलात्मनां हि वस्तुं न सदृशमेव पुरो मलीमसानाम्‌ ॥।६६॥ 


भेषों की नीली नीली घटाओं को देख कर प्रकृतिशुद्ध जो हंस 
थे, वे after ही भाग चले, क्‍यों कि विमलात्मा लोगों को मलिन पुरुषों के 
सामने एक क्षण भी रहना अयुक्त है ॥ ६६ ॥ 


जगति विरहिणीकृतान्तदूतः कमलकदम्बककतंरीनिपातः । 
प्रसुमरघनशीकरालिशीतः प्रतिदिशमाविरभुत्पयोद वातः ॥ ६७ ॥ 


संसार में वियोगिनियों के लिए जो यमदूत-सा प्रतीत होता है, 
'कमलों के समुदाय पर जो कैची के गिरने के समान है, फैलनेवाळी घन 
बिन्दुओं की पंक्ति के कारण अत्यन्त शीतल जो मेघों कीं वायु प्रत्येक 
दिशा में फेल गयी ॥ ६७॥ 


विकचकुटजकेतकीकदम्बप्रसवरजःपटलं घनानिलोत्यम्‌ । 
कुसुमशरशरारुणेव मुक्तं विरहिविमोहनचूर्णमाबभासे ॥ ६८ ॥ 
घनी वायु से उठे हुए खिले हुए कुरैया और केतकी के राज का 
समुदाय कामदेवरूपी चतुर शिकारी के फेंके हुए विरही जनों को 
मोहित करने के लिए मोहनचूणे के समान मालूम पडा ॥ ६८ ॥ 


असितजलधराहिनाऽदतस्य प्रसुमरपुवंसमीरफूतिक्रयेण । 
अजनि युवजनस्य जीवनाय प्रणयिवधूपरिरम्भसम्पदेव ॥ ६९ ॥ 


मेघरूपी काळे सांप से डंसे हुए युवकों के जिलाने के लिए 


पूववायुरूप मन्त्र पढनेवालों के फूत्कार ने प्यारी वध के आलिंगन की 
सम्पति के समान जन्म छिया 
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नवघननिनदे विजुम्ममाणे नभसि ततो भुवि च प्रतिश्चुतेव । 
प्रमुदितशिखिभेकचातकेभप्रकरपट्ध्वनिसम्पदोदभाव ॥ ७० ॥ 
आकाश में नये-नये मेघ गरजते थे; उनको प्रतिध्वनि के समान 
भूमण्डल पर प्रसन्न हुए मोर, मेंडक, चकोर और हाथियों के समुदाय 
की सुन्दरध्वनि उत्पन्न हुई ॥ ७० ॥ 


बिरहिगरलमम्बुजापदभ्रद्विरदरदो रवितापशापतोयम्‌ । 
शिखिनिवहसुकर्मचातकातिप्रशमभिषक्प्रथमोदबिन्दुरासीत्‌ ॥ ७१ ॥ 
पानी की पहली वृंद विरही जनों के लिए विष थी, तथा 
कमलों के लिए आपत्ति थी, मेघरूपी हाथी का रद (दांत) थी, सूर्य के 
ताप के लिए शापजल थो, यानी उसे शान्त करनेवाली थी, मोरों के 
समूह का सुकर्म थी, चातकों की तकलीफ़ को मिटानेवाली वैद्य थी ॥ 


जगदखिलमनन्यजस्य जेतुं जिगमिषतस्समयेन कल्पितस्य | 
जलधरपटमण्डपस्य नव्यां प्रगुणगुणश्रियमापुरम्बुधाराः ॥ ७२ ॥ 
वर्षा की जलघाराएं, संपूर्ण संसार को जीतने के लिए जाने की 
इच्छा करनेवाले, अनन्यज कामदेव के लिए समयपर बनाये गये मेघ 
पटलरूप तम्बू के लिए उसके तानने की डोरी की भांति शोभा दे 
रही थी ॥ ७२ ॥ 


प्रतिदिशरटितासिताम्बुवाहप्रचयपरस्परघट्टनारभटया । 
कुटजकुसुमकोरका नभस्तः परिपतिता भुवि तारका दवाभुः॥ ७३॥ 
काले-काले मेघ प्रत्येक दिशा में गरज रहे थे। मेघों के परस्पर 
टक्कर लगने से जो शब्द होते थे, उनके कारण पृथिवी पर गिरी हुई 
कुरैया फूलों की कलियां आकाश से गिरे हुए तारों के समान शोभा 
देती थी ॥ ७३ ॥ 


स्तनितविपुलदेहमम्बुवाहं हयमधिरूढवतः पुरन्दरस्य । 
करतलकलिता कशेव हैमी क्षणरुचिसन्ततिरम्बरे विरेजे ॥ ७४॥ 
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आकाश में चमकती हुई बिजली, गरजते हुए विशालकाय मेघ 
रूप घोडे पर चढे हुए इन्द्रदेव के हाथ में स्वर्णमय कशा (चाबुक) की 
भांति मालूम होती थी ॥ ७४ ॥ 


नभसि गतवतोंवाम्बुवाहैः शिशिरनिदाधरुचोरगोचरत्वम्‌ । 
स्मितवति वदने स्तने च कोष्णे हरिणदृशोऽजनि चन्द्रिकातपश्रीः ॥ 


आकाश में नये बादलों के कारण जो सूर्यं और चांद छिप गये, 
ताप और चांदनी जाती रही थी, वे दोनों मृगनयनियों के उष्ण स्तनों 
और मन्द मुस्कान के द्वारा फिर प्रकट हो गयी ॥ ७५ ॥ 


वसुतिथिब्ुधरोहिणोजयन्तीदिननिशि नाभसमासि क्कृष्णपक्षे । 
स्वजननमहमातनोत्स रङ्गी ख्पनसुमक्ष्यशुमोदनाघंमेदेः ॥ ७६॥ 
भादों महिने के कृष्णपक्ष की अष्टमि तिथि. बुधवार और रोहिणी 
युक्त जयन्ती के दिन रात्रि में श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ ने स्नान, भक्ष्य, 
भोज्य, अर्ध्यं आदि के द्वारा अपना जन्मोत्सव मनाया ॥ ७६ ॥ 


हरितनुपरिवतेनक्रियाहे हरिदिवसे हरिमासि रङ्गराजः । 
निखिलहरिगणेनिषेव्यमाणो महितपवित्रमहोत्सवोत्सुकोऽसुत्‌ ॥७८॥ 
परिवतिनो एकादशी के दिन, समस्त हरिंगणों से सेवित 
श्रीरङ्गराज भगवान्‌ पवित्रमहोत्सव करने को उत्सुक हुए ॥ ७७ ॥ 


पतगपतिमुखान्‌ क्रमेण वाहान्नवमदिनावधि सोऽधिरूह्य रङ्गी । 
अवभृथजलपूतसर्वलोकः हरिरवरोधसखो निनाय वर्षाः ॥ ७८ ॥ 
इस महोत्सव के अवसर पर नौ दिन भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथजी 
गरुड आदि वाहनों पर चढ कर वीथियों में लोगो को दर्षन दिया । 
अन्तिम दिन अवभृथस्नान से समस्त भक्तजनों को पवित्र किया | इस 
प्रकार श्रीरङ्गनाथजी ने अपनी पत्नियों के सहित वर्षाकाल, बिताया 
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अथ शरदृतुवर्णनम्‌ । 


लघुबिमलपयोधरोत्तरीया ललितमरालगतिस्सतारहारा । 
स्फुरितशशिमुखी स्फुटाम्बुजाक्षी शरदबलेव समीपमाप विष्णोः ॥७९॥ 


छोटे श्वेतमेघरूपी उत्तरीय धारण किये हुए, सुन्दरराजहंसगतिवाली, 
तारकारूपी मुक्ताहार धारण किये हुए और प्रकाशमान चन्द्रमुखवाली, 
विकसित कमलनेत्रवाली शरदऋतु कामिनी के समान भगवान्‌ रङ्गनाथ 
के पास आ पहुंची ॥ ७९ ॥ 


विमलविधुकरेविकासिकाशेः विशदविहद्भमपंक्तिमिस्सिताओ: । 
विकसितनवपुण्डरीकषण्डेरपहसतीव शरत्तदेतरतूंन्‌ ॥ ८० ॥ 
यह शरदऋतु निर्मल चन्द्रकिरणों, फूले हुए काशकुसुमों, उडते 
हुए हंसों की पातियों, सफेद वादलों, और खिले हुए सफेद कमलों के 
द्वारा दूसरी ऋतुओं की मानों खिल्ली उडा रही है ॥ so ॥ 


अधिसुरमि मनोज्ञपुष्पवत्यः शुचिविशरारुसमीरधूसरांग्यः । 
तदनु घनघटाहितामिषेकाः शरदि दिशो विमलांबरा विरेजुः॥ ८१॥ 
दिशाएं रूपी युवतियां वसन्तऋतु में पुष्पावति हुई, (रजोध्म 
हुई) फिर ग्रीप्मऋतु (आषाढ में) अधेड के कारण उनके शरीर धूल 
धूसरित होने मैली कुचली हो गयी, फिर वर्षा के जल से स्नात हो, 
शरदऋतु में विमलवस्त्रादि धारण करके निर्मल और पवित्र 
हो गयी ॥ ८१ ॥ 


कलशसल्िलराशिकेलितल्पाच्छरदि पुमान्‌ परमो धुवं प्रबुद्धः । 
तपनहिमकरौ तदक्षिभूतावतिविमलौ कथमन्यथा भवेताम्‌ ॥ ८२ ॥ 


शरदकाल में क्षीरसमुद्र की केलिशय्या से श्री पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
निश्चय ही उठ पडे, यदि ऐसा नहीं होता तो उनके अक्षिसूत जो सूरज 
और चांद हैं, वे अत्यन्त स्वच्छ कँसे हो जाते । वेदों में सूरज और 
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चांद को भगवान्‌ का नेत्र कहा है। शरदकाल में ये दोनों स्वच्छ हो 
जाते हैं, जिसीका यह आलङ्कारिक वर्णन है ॥ ८२॥ 


कलशजलधिशायिदेवबोधप्रदहरिवासररात्रिपश्रिमांशे । 
कुशिकजकथिताः पुरेव रङ्गी श्वपचनुता व्यश्वुणोत्स केशिकोक्ती: ॥ 
क्षीरसमुद्र में शयन करनेवाले देव को वोध देनहारे एकादशी के 
दिन रात के पिछले पहर श्रीरङ्गराज महाराज ने, चंडाल के स्तोत्र 
रूपी कौशिकपुराण की उक्तियां सुनी, जैसे श्रीरामावतार में विश्वामित्र 
मुनि के मुख से निकले हुए प्राबोधिक स्तुतियां सुनी थी ॥ ८३ ॥ 


सकलजनमहैकहेतुरूज तिथिरुदभुदथ कातिकी मनोज्ञा । 
सह युवतिजनेन तत्र रङ्कप्रमुरपि दीपमहोत्सदं व्यघित्सत्‌ ॥ ८४॥ 


जिस में सव लोग आनन्दोत्सव मनाते हैं, वह सुन्दर कातिकी 
तिथि आ गयी । भगवान्‌ रङ्गराज ने भी अपनी युवतियों के साथ 
दीपमहोत्सव मनाया ॥ ८४ ॥ 


बिरचितशुभमज्जनः प्रभाते विधृतविज्ञेषविभुषणाभिरामः | 
हरिरखिलजनाय सोपदाय स्वपदसरोरुहदशंनं व्यतारीत्‌ ॥ ०५ ॥ 


भगवान्‌ रङ्गराज ने प्रातःकाल शुभ मज्जन किया, पीछे 
विशिष्ट आभूषण धारण किये और उपहार लिये हुए जनों को अपने 
चरणकमलों के दर्शन दिये ॥ ८५ ॥ 


नभसि निरवलम्बके स्वसप्तीन्विहितविश्इङ्कलचं्रमक्रमार्तान्‌ | 
खपयितुमिव पश्चिमांबुराशौ चरसगिरेदिशखरं जगाम सूर्यः ॥ ८६॥ 


भगवान्‌ सूर्यदेव भी आलम्बरहित आकाश में किये गये स्वच्छन्दता 
के साथ दौडने से आतं हुए अपने घोंडों को, मानों पश्चिमी समुद्र 
में स्तान कराने के लिए अस्ताचरूपरबंतकी चोटी पर पहुंच गये ॥५६॥ 
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परिणतमदिराविपाटलामिः दिवसकरस्य निचोलितः प्रमामिः । 
चरमगिरिरमात्पुरोऽवसिक्तो हरिभिदुरक्षतनिस्सृतेरिवात्रंः ॥ ८७॥ 
अच्छी तरह पकायी हुई मदिरा के पाटलरङ्ग के समान रङ्गवाली 
सूयँदेव की किरणों से व्याप्त होकर अस्ताचल सूर्य के घोड़ों की 
टापों के आघात से निकले हुए लहू से नहाया हुआ मालूम 
होता था ॥ ८७ ॥ 


इयमतिविपुलान्तरिक्षसीमागमनमवक्लमविक्लबेव तस्य | 
दिवसपरिवुढस्य पादपंक्तिः प्रकटयतिस्म नितान्तपाटलत्वम्‌ ॥ ८८ ॥ 
सूर्यदेव की पादपंक्तियां अत्यन्त वडे आकाश की सीमा के 
गमन से, होनेवाले परिश्रम से, लाल हुई की भांति एकवारगी 
पाटलरङ्ग को प्रकट कर रही हैं ॥ ८८ ॥ 


चरमसलिल राशितुङ्गवीचीपटलपरस्परघट्टनोत्यितस्य । 
मधुरिपुभुजमध्यकौस्तुसस्य द्युतिमतनिष्ट दिवाकरस्य बिम्बम्‌ ॥८९॥ 
सूर्यदेव का fara, पश्चिमी समुद्र की ऊची-ऊंची तरङ्गों के 
परस्पर टक्कर लगने से उठी हुई भगवान्‌ की दोनों भुजाओं के वीच 

वन्धी हुई कौस्तुभमणि की शोभा पा रहा था ॥ ८९ ॥ 


अरुणकिरणकेसराभिरामं वरुणदिगन्तरलम्बिभानुबिम्बम्‌ । 
त्रिभुवनविजिगीषुणाऽस्त्रमामात्प्रसव इव प्रसवेषुणा प्रयुक्तम्‌ ॥ Fo 
उस समय अरुणरङ्ग की किरणरूपी केसर से सुन्दर जो वरुण 
दिशा के अन्तर में लटकता हुआ सूर्यदेव का मण्डल था, वह तीनां 
भुवनों के जीतने की इच्छावाले पुष्पों के बाणवारे कामदेव के छोडे 
हुए फूलों के अस्त्र की तरह, शोभायमान हो रहा था ॥ ९० Il 


सरभसमपराम्बुराझिप्रे दिवसकरेण निमज्जता नभस्तः । 
प्रवति क इहावलरि tag माम्‌ इति दिवि नूतमुदश्चित कराग्रस्‌ ॥ 
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पश्चिमी समुद्र की विशाल जलराशि में आकाश से एकदम sag 
हुए सूर्यनारायण ने, दिव .में हाथ ऊपर को निकाल दिया कि देखू 
डूबते हुए मुझे सहारा देने के लिए कौन समर्थ होता है । सायंकाल में 
लाल-लाल सूर्यमण्डल के किरण डूबते हुए सूर्य का हाथसा प्रतीत होता है 
` कि मानो आलम्ब पाने के लिए सूर्य ने हाथ निकाल रखा हो ॥९१॥ 


अनुचितमहिमद्युतेनिपातं कमितुरिहेक्षितुमित्यसौ विषण्णा । 
सुकुलितकमलेक्षणाब्जिनी यत्प्रकृतिरियं ह्चिता पतिव्रतानाम्‌ ॥९२॥ 


यहां पतिदेव सूर्यं का पतन देखना उचित नहीं है, इस कारण 
यह कमल के से पत्तों की आंखवाली कमलिनी आंख मीच कर दुःखी 
हो रही है। क्यों कि पतिब्रताओं की प्रकृति होती है, वे पति के कष्ट 
को कभी सह ही नहीं सकतीं, अवश्य ही मलिन हो जाया 
करती हैं ॥ ७२ ॥ 


अपरशिखरिश्वद्भतः Tag: पतित इति प्रथमेतराम्बुराञ्ञौ । 
अचकथदिव निस्वनेजेनानां निजनिजनीडनिपातिपत्रिजालम्‌ ॥ ९३॥ 


सूर्यदेव अस्ताचल पवत की चोटी से पश्चिमी समुद्र में गिर गये । 
अपने-अपने घोंसलों में घुसता हुआ पक्षिसमुदाय, लोकों को यह कहता 
हुआसा प्रतीत हो रहा है, सूर्यदेव गिर गये । सूर्य के छिपते ही 
पक्षिगण अपने-अपने घोंसलों को चहचहाते हुए चले गये ॥ ९३ ॥ 


मिषात्सरोजिनीयम्‌ । 
प्रियरविविरहव्यथासहिष्णुः गरलभरं कबलीचकार नूनम्‌ ॥ ९४॥ 


यह कमलिनी, शोघ ही कुम्हिलाते हुए कमलों पर 
qo हुए काले Wet के समुदाय के बहाने, प्यारे रवि के वियोग 
की तकलीफ को न सहती हुई, प्रचुर गरल खा रही है, ऐसा 
प्रतीत होता है 


tt 
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जहिहि शुचमिमां सहस्व रात्रि तव दयितः पुनरेष्यति क्षपान्ते । 
इति निजकरुणस्वनेरलोनां कुलसिदमम्बुजिनीसिवान्वरोदीत । ९५॥ 
उस समय भोंरो का कुल अपने करुणशब्दों से यह कहता 
हुआ कमलिनो को सान्त्वना दे रहा है, इस वियोग के शोक को 
छोड दे । एक रात की वात है. वियोग का दुःख सह जा, तेरा 
प्यारा पति प्रातःकाल होते ही फिर तेरे पास आ जायगा ॥ ९५॥ 


अपरजलघिविद्रुमांशुवीप्सा चरमधराधरधातुपौनरुक्तचम्‌ । 
नभसि पदमधत्त सान्ध्यरागो वरुणपुरीवनिताङ्गरागभेदः ॥ ९६ ॥ 
आकाश में फैली हुई सायङ्काल को लाली ऐसी मालूम होती थी, 
कि पश्चिम समुद्र में पडे हुए मूंगे की किरणों को दुहराती हुई, 
पश्चिमाचल के गेरू के रङ्ग को वढाती हुई वरुणपुरी की स्त्रियों के 
रक्तचन्दन के समान है ॥ ९६ ॥ 


गगनजलनिधिप्रवाल्जाले मनसिजमृपभुजप्रतापवरह्निः । 
अपरदिगबलापदाब्जलाक्षा चरममहीभुदशोककर्णपुरः ॥ ९७॥ 


आकाशरूपी महासमुद्र के मूगों का जाल और मन्मथ महाराज 
के भजा के प्रताप की अग्नि की रङ्गत, मूंगों के समुदाय की तरह 
शोभायमान हो रहो थी, पश्चिम दिशारूपी स्त्री के चरणकमलों के 
महावर दिखा रही थी और पश्चिमी पर्वेतरुपी राजा के कान पर रखे 
हुए अशोकपुष्प के गुच्छे ॥ ९७ ॥ 


नवकिसलयजालमम्बरद्रोः तिमिरमधुव्रतरक्तपद्षवन्या | 
अरुणयवनिका नटत्पुरारेः विरहक्ृशानुशिखा रथाङ्गनाम्राम्‌ ॥ ९८॥ 


यह आकाशवक्ष को नयी-नयी किसल्यो का जाल था, एव 
अन्धकार रूपो भोंरों के रहने के लिए लालकमलों का वन, नाट्य में 
नाचते हुए शिवजो के लालरङ्ग का परदा था, चकवी चकवाओं की 
विरहाम्नमि की लौ थी ॥ ९८ ul 
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गतवति चरमाम्बुधौ निपत्य प्रणयिनि चण्डरुचावगोचरत्वम्‌ । 
अनुमरणचिकीर्षया दिनश्रीविहितशिखीव रराज सान्ध्यरागः ॥९९॥ 
प्यारे सूर्य के पश्चिमी समुद्र में गिरकर अदृश्य हो जाने पर, उस 
के साथ सहगमन करने की इच्छा से दिनलक्ष्मी की वनाई हुई चिताग्नि 
के समान सायङ्काल की लाली शोभायमान हो रही थी॥ 


अथ कुसुमकदस्बमम्बरब्रोः उड्निकुरुम्बमजुम्भतावदातम्‌ । 
दिनविगमनटत्कर्पादमुधंप्रसृतमरुत्सरिदमिशीकराभम्‌ ॥ १०० ॥ 
सन्ध्या के बीत जाने पर आकाशवृक्ष के खिले हुए फूलों के 
समुदायों की भांति तारों का सुन्दर तथा स्वच्छ समुदाय शोभायमान 
होने लग गया । इसकी चमक, सायङ्काल के समय नाचते हुए शिव 
के शिर से निकले हुए देवनदी की लहरों के जलकण की सी थी ॥१००॥ 


धुबमखिलदिशानितम्बिनीनां कबरभरत्वमयादियं तमिस्रा । 
सितमुड्निकुरुम्बमप्ययासीत्तइुदरसंयतपुष्पदामशोभाम्‌ ॥ १०१ ॥ 
यह अंधेकार ऐसी मालूम होता था कि संपूर्ण दिशारूपी 
स्त्रियों के केशवेश की राशि है, इस में कभी-कभी चमकनेवाले तारों के 
समूह केशो में बन्धी हुई पुष्पमाला की शोभा पा रहे थे १०१ ॥ 


वियदसितसरोजमृङ्गसंघो मनसिजबाहुमहोऽग्निधूमपालिः । 
रजनियुवतिमेचकोत्तरीयं त्रिभुवनकाननकेरिदन्तिब्ृन्दम्‌ ॥ १०२ ॥ 
आकाश के नीले कमलों के भोंरों के सुमुदाय सा, तथा कामदेव 
को बड़ी-बडी तेजस्वी भुजाओं की आग के धूये की पंक्ति सा, एवं 
निशारूपी नवयुवती को काली ओढनी और तीनों लोकरूपी वन में 
क्रीडा करते हुए हाथियों का समुदाय ॥ १०२ ॥ 


विरहिजनकरालकालदूतः विलसदुलूकद्गञ्जनप्रपः्त्ः | 
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विरहियों के लिए कराल यमदूत था, घुष्घू की आंखों के लिए 
काला अञ्जन था, दसो दिशारूपी स्त्रियों की केशराशि था, 
आकाशरूपी महासमुद्र का शैवाल था ॥ १०३ ॥ 


विरहिमशकमण्डलंकधूमः विषमशरद्विरदेन्द्रदानपुरः | 
गगनवनतमालतल्लजश्रीः गरलरुचिस्समजुस्भतान्धकारः ॥ १०४ ॥ 
ag विरही जनरूपी मच्छरों के मण्डल के घूंआ था । कामदेव 
रूपी मदमत्त महागज के मदजल का प्रवाह था, आकाशरूपी वन के 
सुन्दर तमाल वृक्षों की शोभा था, जह्रका सा रङ्ग था, ऐसा 
अन्धकार छाये हुए था ॥ १०४ ॥ 


घनपटलसनामिभिस्तमोभिः निखिलदिशञाःच्च निचोलिदेऽन्तराले । 
सकलजनविलोचनापमृत्युप्रशमभिषर्विघुकान्तिरुन्मिमेष ॥ १०५ ॥ 
मेघमण्डल की जातिवाले अन्धकारों ने सारी दिशाओं के बीच को 
ढक दिया था, उसी समय सव मनुष्यादि की दृष्टि की अपमृत्यु के 
निवारक राजवैद्य को तरह चन्द्रमा की चान्दनी निकली ॥ १०५ ॥ 


शशिनि पिबति शर्वरीरमण्या मुखमनुरागिणि मीलिताम्बुजाक्षम्‌ । 
तदुदितबहलश्रसाम्बुबिन्दुअियमकरोदुड्बून्दमन्तरिक्षे ॥ १०६ ॥ 
प्रेमी चांद अपनी प्रेमी रात्रि के मुख का चुम्वन ले रहा था, 
जिस मुख में कमलरूपी आखें बन्द हँ । उस समय आकाश में तारों 
का समुदाय, उस चुम्बन से उत्पन्न हुए श्रम के कारण पसीने की 
शोभा दे रहा था ॥ १०६ ॥ 


निवसनमसितं दिगङ्गनानां तिमिरसमूहममंगुरं निरस्य । 
विधुरमलदूकूलमेष दत्ते विसुमरदीधितिकन्दलच्छलेन ॥ १०७ ॥ 
यह्‌ चांद, दिशारूपी सुन्दरियों के काले वस्त्र गाढ तम को दूर 
करके, फँलनेवाली किरणों के छोटे से ममुदाय के बहाने, सफेद साडी 
दे रहा 
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. विकचकुसुदकाननान्तरालस्फुरितरजःपुनरुक्तचन्द्रिका at: । 
बिहरदुदधिवीचिशीकराली पुनरुदितोडुपरम्परेव रेजे ॥ You ॥ 
खिले हुए कुमुदवन के बीच बिखरे हुए रजकण के कारण 
आकाश में दुगुनीसी चांदनी छिटकी हुई थी । [खिले हुए श्वेतकमलों 
के वीच में बिखरी हुई कमलों की रज, फिर कही हुई सी प्रतित 
होती थी ।] वह बढते हुए समुद्र की तरङ्गो की gat की पंक्ति में 
फिर उदय हुए तारों की पंक्ति के समान सुशोभित हो रही थी ॥१०८॥ 


उदयति सकलाः कला दधाने तिमिरसपायसियाय BAITS । 
युगपदिव तमश्चचवं दूर्वाकबलधिया हरिणस्तदङ्गसङ्गो ॥ १०९ ॥ 


संपूर्ण कलाओं को धारण किये हुए मृगलाञ्छन चन्द्रमा के 
उदय होने पर, अन्धकार उनके शरीर में लीन हो गया था, मानों 
चन्द्रमा के शरीरसाथी हिरण, चन्द्रमा के उदय के साथ ही साथ 
तम को अपना दूब समझकर चर गया हो ॥ १०९ ॥ 


कुमुददलकवाटकुस्चिकानां तुषितचकोरगणातिभञ्जिकानाम्‌ । 
युवजनवृषजालपिञ्चिकानां दिवि पटलं विससार चन्द्रिकाणाम्‌ ॥ 


जो कुमुदों के दलरूपी किवाडों को खोळनेवाली चाभी है, 
प्यासे चकोर की प्यास को बुझानेवाळी है, युवकों के इन्द्रियजालों 
के लिए वाजीगर की कंची है, उस चांदनी का पटल (समूह) आकाश 
में फेल गया ॥ ११० ॥ 


उदयगिरिकरीन्द्रकण्ठशंखो मदनमहीपतिमौ क्तिकातपत्रम्‌ । 
तुहिनकिंरणबिम्बमाबभासे गगनसरस्स्मयमानपुण्डरीकम्‌ ॥ १११ ॥ 


चन्द्रमण्डल इस प्रकार शोभायमान हो रहा था, मानों आकाश 
रूपी सर का खिला हुआ श्वेतकमल हो, अथवा काम राजा का मोतियों का 
छत्र हो, या उदयाचलरूपी बडे भारी हाथ के कण्ठ का. शाख हो ॥१११॥ . 
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उडुपरिबृढबिम्बरूप्यपात्रे विमलसयुखदशे सुघाज्यपुर्ण । ` 
असृजदुदयरागदीपमादौ मधुमथनाय पितृप्रसुमुहृतंम्‌ ॥ ११२ ॥ 


अमृतरूपी घी से भरे हुए, चमकती हुई निर्मल किरणरूपी वत्ती 
वाले, एवं तारों से घिरे हुए बिम्वरूपी चांदी के पात्र में, सब से पहले 
सन्ध्या ने एक मुहूतंभर भगवान्‌ के लिए उदयकालीन लालिमारूपी 
दीपक जला दिया ॥ ११२ ॥ 


विधिवदुपहृताञ्छुभे मुहूर्त मणिमयपात्रगतान्‌ विलोक्य दीपान । 
निरगसदवलोकितुं विमानादधिशिबिक स मनोज्ञतालदीपम्‌ ॥११३॥ 


श्री भगवान्‌ रङ्गनाथ मणिजटित पात्रों में सजाये गये, एवं विधि 
के साथ शुभमुहुतं में नसाये गये, दीपकों को देखकर विमान 
(श्रीमन्दिर) से पालकी में बैठकर, सुन्दर ताळदीपों को देखने चल 
दिये ॥ ११३ ॥ 


मधुरिपुरथ हेतिराजधा्नः मघवदिश्ञाभिमुखास्थितः पुरस्तात्‌ । 
उपरिरचितदीपिक पुरस्ताज्ज्वलितमपइयदसौ महाप्रदीपम्‌ ॥११४॥ 


भगवान्‌ रङ्गनाथ सुद्शेनमन्दिर से पूर्वदिशा की और मुंह 
करके खडे हो कर महाप्रदीप को देखा तो जिसके ऊपर चारों तरफ 
छौटे-छोटे दीये लगे हुए थे ॥ ११४ ॥ 


व्यतनुत रमणीयतालनालं सिखिकणदशितकेसराभिरामम्‌ । 
विततबहुशिखादलं सधूम्यामधुकरपंक्ति महाप्रदीपपद्मम्‌ ॥ ११५॥ 


यह महाप्रदीप कमल की तरह शोभा पा रहा था, सुन्दर 
तालरूपी इसका नाल था, अग्निकण कमल के केसर की तरह 
शोभायमान दीख रहे थे, बहुतसी वडी-वडी शिखाएं ही इसके दल थे, 
उठती हुई मनोहर धूमरेखा, भोरों की पंक्ति की तरह शोभायमान हो 
रही थी ॥ ११५॥ 
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दिवि विसृमरया प्रदोपवह्वेः किरणपरम्परया कृतोपगूहाः । 
वर्लाभदुपवनद्रुमा मुहूतं ज्वलितमहौषधिसन्निमा विरेजुः ॥ ११६॥ 


~ 


दीपकों की लट की ऊपर स्वर्ग में फैली हुई किरणों को 
लगातार पांतियों से fat हुए लपेट रखा है, ऐसे दीपक से मुह॒तंभर, 
इन्द्र के नन्दन वन के वृक्ष संजीवन बूटी (ज्योतिष्मती) के समान 
जगमगाट कर रहे थे ॥ ११६ ॥ 


पुनरपि पुरवैरिवीर्यतप्तस्सुरसरिति ज्वलनः पपात नूनम्‌ | 
अपि च सकललोकदत्तमिष्टं हविरिह दातुमिवोत्थितस्सुरेभ्यः ॥ 
फिर भी पुरारि शिवजी के वीर्य से तपा हुआ अग्निदेव, निश्चय 
ही, शान्ति पाने के लिए आकाशगङ्भा में गिर गया है, एवं ऐसा 
मालूम होता है, देवताओं को सब लोकों के द्वारा दिये गये इष्ट हवि 
को देने के लिए ऊपर उठ गया हो ॥ ११७ ॥ 


मुररिपुरुपरिस्फुरत्प्रदीपे प्रशममुपेयुषि कान्ततालवह्ली । 
जलनिधितनयाल्याध्वनाऽसौ वरवरमण्डपभद्रपीठमाप ॥ ११८ ॥ 


जब महादीपक शान्त हो चुका, तव भगवान्‌ रङ्गनाथ महालक्ष्मी 
के मन्दिर के रास्ते *वरवरमण्टप में पहुंच कर भिद्रपीठ पर विराजमान 
हुए । यह दीपक सब के ऊपर था एवं अत्यन्त सुन्दर था, जिसका 
पहिले वर्णन किया जा चुका है ॥ ११८ ॥ 


कलिरिपुकलितां नुति स श्युण्वन्‌ द्षविधभृत्यनिवेदितस्तदात्वे । 
निरुपसशठकोपगीतगाधानिशमनकौतुकनि घ्मानसोऽभूत्‌ ॥ ११९ ॥ 


* अळहियमणवाळन्‌ तिरुमण्डपम्‌ | 
[शेरपाण्डियन्‌ सिहासनम्‌ | 
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परकाल के वनाये हुए स्तोत्रों को सुनते हुए प्रकार के सेवकों की 
प्रार्थना से श्री शठकोप के वनाई हुई -दिव्यगाथाओं के सुनने के लिए 
तन्मनस्क हो गये ॥ ११९ ॥ 


जगदुदय भृतिप्रणाशहेठुं विधृतहृता वरगन्धमाल्यपु्वम्‌ । 
परिजनमुखतस्तमानिनीषुश्शठरिपुपारश्वेमनीनयन्निदेजञम्‌ ॥ १२० ॥ 
श्री शठकोपसूरि को बुलाने के लिए अपने परिजन के द्वारा अपने 
उतारे हुए चन्दन और पुष्पमालाओं के साथ आज्ञापत्र भेजा, जिस आज्ञा 
के वश संसार की सृष्टि, स्थिति और संहृति हुआ करती है ॥ १२०॥। 


शठजिदपि समुत्थितः पुरस्तात्प्रतिहरिशासनमागतं प्रणम्य । 
शिरसि च स निधाय गानहेतोः निरगमदुज्वलतलसिक्तकण्ठः ॥ 
शठकोप स्वामी भी सामने जाकर आगे हुए भगवान्‌ के 


शास! प्रति प्रणाम कर के उसे अपने शिरपर रख उज्वल तेल से 
कण्ठ को सींच कर गाने के लिए चल दिये ॥ १२१ ॥ 


श्रो 
के 


हिमसमयवर्णनम्‌ 


अथ हिमसमयस्समाविरासीत्सरसिजकाननचारुतान्तरायः । 
अलूघुतुहिनवृष्ट्यलोकवर्षो दयितवियुक्तवघूकृतान्तदष्ट्रा ॥ १२२॥ 


इसके बाद हिमऋतु का समय पहुंच गया । यह कमलवन के 
सुन्दरता का विनाशक था । इसमें बरफीली स्थानों पर निरन्तर 
ah की वर्षा होती रहती थी । जिस प्यारी वधूटी से उसका 
प्यारा अलग हो गया है, उसके लिए तो वह शीतकाल की ही 
दाढ था ॥ १२२ ॥ 


ताहनमरमश्ञेषतोऽपनेतुं द्युसणिरलं न घनं करंस्तदाऽसुत्‌ । 
लघुरपि महतो 1ववृद्धिमाप्तः मुवि महतोऽपि भवेद्धि कृच्छसाध्यः ॥ 
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भगवान्‌ सूर्यदेव जिन किरणों से ग्रीष्मकाल में धरती और 
आकाश को तपा दिया करते थे,. उन्हीं किरणों से इस समय भी वह 
काम नहीं कर सकें, यही बात नहीं थी, इस समय तो शीत भी 
हटना कठिन था। छोटा भी कोई वृद्धि को प्राप्त हो जाता है 
तो वह बडों-बडों का कष्टसाध्य हो जाता है, यह निश्चित 


बात है ॥ १२३ ॥ 


oul! 


अविरलपतितेस्तुषारपुरेः हिमसमयस्सहसा सरोरुहाणाम्‌ । 
थियमहृत न केवलं वधूटीविरहिजनस्य च वक्त्रपङ्कजानाम्‌ ॥१२४॥ 
शरदी के काळ ने निरन्तर गिरे हुए हिमद्वारा, केवल कमलों 
की ही शोभा को नष्ट किया हो, यह बात नहीं है, किन्तु नई बहू के, 
विरही जनों के मुखकमल की आभा को भी इसके साथ-साथ हर 
लिया है ॥ १२४ ॥ 


विज्ञददशनकार्तिपुरकत्रं विरचितसोत्कृतिविश्रमाभिरामम्‌ । 
अधरदलमसोढ नाङ्गनानां युवहठचुम्बनडम्बरं तदात्वे ॥ १२५ ॥ 
उस समय सुन्दरियों के नीचे के होठ, युवकों के बलपूर्वक 
चुम्बन के आडम्बर को न सह सके । ये होठ, दातों की रोशनी के 
फैले हुए पूर से शोभायमान लग रहे थे, एवं -निरन्तर जो सीतकारी 
का विभ्रम उससे अभिराम थे ॥ १२५॥ 


हिममहिमरुचस्स्वनाशहेतोः कमपि निकारमशक्नुवद्धि दातुम्‌ । 
कमलवनमपीडयत्तदिष्टं प्रहरति हिः प्रबलाहतस्तदीयान्‌ ॥ १२६॥ 
हिम ने अपना नाश करनेवाले सूर्य का और तो कोई अपकार नहीं 
कर सका, किन्तु उसने सूर्य के प्यारे कमलवन को यथेष्ट पीडा पहुंचाई; 
क्यों कि प्रबल का सताया हुआ उसका कुछ न कर सकने पर भी 
उसके TAAL को जान. हो. पर, कब सताता,है,।॥ १3/6 usa 


पञ्चदशस्सगं: ३२५ 


जलनिधिदुहितुस्स्वसोदरायाः मुखरुचिलेशविडस्बिनीति रुष्ट: । 
तुहिनरांचरपाहरतुषारेः श्रुवमरविन्दकदस्बकस्य लक्ष्मीम्‌ 1 १२७॥ 
अपनी सहोदर जो समुद्र की लडकी लक्ष्मी, उसके उज्वल मुख 
की रुचिलेश की विडम्वनो करनेवाली है, इस कारण नाराज हुए 
चन्द्रमा ने अपने शीत से कमलों के समुदाय की शोभा को हर लिया 
है, ऐसा प्रतीत होता है ॥ १२७ ॥ 


विकसितशतपत्रिकासुगन्धौ विपुलतुषारकणानुषङ्भशीते । 
बिहरति मरुदंकुरे जनानां मनसि मनोजकृशानुरुहिदीपे ॥ १२८॥ 
शीत के बहुत से कणों का सङ्ग मिल जाने से शीतल हुए, एवं 
खिली हुए काठकोरी की सुगन्धि लिये हुए पवन के चसने पर, मनुष्यों 
के कामाप्नि प्रचण्ड हो कर दगदगाने लगी ॥ १२८ ॥ 


समुदितबति cheat तदशे कृतसदनोजसि मासि मागंशोषं । 
दघिशुडवृतदुग्धमुद्गमक्तात्युषसि विबोधमहाश्चकार लोकः ॥ १२९॥ 


भगवान्‌ के अंशभूत और कामदेव का तेज वढानेवाले मार्गशीर्ष 
मास के उत्पन्न होने पर भक्तजनों ने उषःकाल में दही, गुड, घृत, दूध, 
व मग के मिश्रित अन्न का भोग लगाकर, उनका सुप्रभात महोत्सव 
भी मनाया ॥ १२९ ॥ 


दिजवरकृतसाङ्कवेदपारायणमहितद्रमिडागमश्रवेण । 
दशशतपदचित्रमण्डपस्थो हरिरनयहिनविशति तदात्वे ॥ १३० ॥ 


उस समय पर भगवान्‌ श्री रंगनाथ ने एक हजार स्तंभवाले 
अलंकृत मंटप में विराजमान हो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के कृत साङ्गेवेद और 
श्रेष्ठ द्राविड वेदपाठ के श्रवण से बीस दिनों को बिताया । (घनुर्मास 


में बीस दिनों का बडा अध्ययनोत्सव चलता है) ॥ १३० ॥ 
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गतवति मकरं तदा TAG शतपदमण्डपमाससाद THT । 
सहयुवतिजनेरनेकडोलाविहृतिमहानुमवं चिकीषंमाणः ॥ १३१ ॥ 
सूये के मकर राशि पहुंचने पर श्री रंगनाथ भगवान्‌ ने अपनी 
सटरानियों के साथ डोला (झूला) महोत्सव का अनुभव करन की 
इच्छा से एक सौ स्तंभवाले मंडप को प्राप्त किया ॥ १३१ ॥ 


मधुरिपुरधिरुह्म रत्नडोलां ससमवरोधजनेन तत्र । 
मदकलमहिलाधिरूढडोलाविहरणविश्रमप्यसो ददश ॥ १३२ ॥ 
मधु के हंता भगवान्‌ ने उस मंडप में पटरानियों के साथ 
रत्नमय डोला पर विराजमान हो समद-युवतियों के झूलने के उत्सव 


को भी देखा ॥ १३२ ॥ 


सुतनुमणिकदम्बकानुविद्धां मधुमथनो भरमितां ददश डोलास्‌ | 
मुवनविजयसन्त्रवावदूकस्म रकरपद्मविवर्तिताक्षमालाम्‌ ॥ १३३ ॥ 
भगवान्‌ मधुसूदन ने श्रेष्ठ युवतियों के युत झूलनेवाली डोला 
को, जो समस्त लोकों को जीतने में समर्थ मंत्र का जप करनेवाले 
कामदेव के कर कमलों से फिरायी जानेवाली माला के सदृश 
था, देखा ॥ १३३ ॥ 


शिशिरतुँ वर्णनम्‌ 
अतिसुरभिरनिद्रकुन्दपुष्परथ शिकश्षिरस्समयस्समाविरासीत्‌ । 
यढुदितमसहिष्णुनेव शीतं दिनमणिनाऽऽपि दिशामुखं कृशानोः ॥ 
फिर विकसित कुंदपुष्पवाळा और अत्यंत सुगंधवाला शिशिर-ऋतु 


आ गया, जिसके उदय का, मानों सहन नहीं करता हुआ, सूर्यं देव ने 
भी अग्नि की दिशा को प्राप्त किया ॥ १३४ ॥ 


उरसि न निवसेद्रसा हरेश्चेद्वपुषि च सामि गिरेस्सुता पुरारेः । 
८0-अधिमुखमनिपए गिरां. चालः, कृथमित्र, ते, शिशिरत्त्सश्रां,सहेरन्‌ ॥ 


पच्चदशस्सगेः ३२७ 


यदि लक्ष्मीजी भगवान्‌ के दिव्यशरीर में, पार्वती देवी त्रिपुरारी 
शिवजी के पास ही, और वाग्देवी सरस्वती ब्रह्माजी के मुख में वास 
नहीं करतीं, तो वे कैसे शीत बाधा का सहन कर सकेंगे? ॥ १३५ ॥ 


कसलमुखशिलीमुखेवु तस्मिन्‌ निबिडतुषारनिपातसंहतेषु । 
रतिपतिरतनिष्ट शीतमेक॑ विरहिजनेक्यविधानदक्षमस्त्रम ॥ १३६ ॥ 
उस समय पर कामदेव ने घनिष्ठ हिम के पतन से पीडित 
कमल के मुखरूपी वाणों में, केवल थंडी को ही, विरही युवजनों के 
मिलाने का अस्त्र बनाया ॥ १३६ ॥ 


'बलसदगुरुवूपितेनिकेतँः कुटिलद्शां कुचमण्डलेश्व कोष्णे: । 
कथमपि शिशिरस्य धाम ag: स्फुरितहंसतिकयाऽपि केऽपि धन्या: ॥ 
कितने धन्य पुरुषों ने श्रेष्ठ अगुरु से धूपित अंतगृंहों, एवं कुटिल 
नेत्रवाली स्त्रियों के सुखोष्ण स्तनों, एवं उज्वल अंगीठी के सहारे उस 
शीत समय को विताया ॥ १३७॥ 


प्रतिसरविधिपुर्दसादिधातुः महविधये झषमासि रोहिणीभे । 
सुरगणमुपहूय भेरिनादैः हरिरधिरोपयति स्म ताक्ष्यकेतुम्‌ ॥ १३८॥ 


मीन मास के रोहिणीनक्षत्र के दिन भगवान्‌ ने आदि ब्रह्मोत्सव 
मनाने की इच्छा से रक्षावंधनपूर्वंक समस्त देवगणों को भेरीनाद पूर्वक 
बुलाकर गरुडध्वज को फेलाया ॥ १३८ ॥ 


कुमुदमुखगणेशक्लुप्तसप्तावरणसुपर्वबलिः कृताप्निकार्यः । 
अधिगतवरकायमानवाहः निशि स परीत्य विवेश धाम वीथीः ॥ 
भगवान्‌ कुमुदादि गणाधिपतियों के लिए साथ आवरणों में 
बलि देकर, अग्निपूजा करके, श्रेष्ठ (पंदल नामक) वाहन पर विराज 
मान हो, वीथियों में पधारकर फिर शामको मंदिर पहुंच गये ॥१३९॥ 
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सणिसयचतुरन्तयानमेत्योपवनगतोञ्गमयहिनँ द्वितीयम्‌ । 
अधिगततुरगो दिनं. तृतीयं गुहनगरोपवनेऽत्यवाहयत्‌ सः ॥ १४० ॥ 
मणिमय चतुरंत वाहन पर विराजमान हो भगवान्‌ ने दूसरा 
दिन बिताया ; तीसरे दिन तो घोडे पर सवार हो जीयर्‌पुर नामक 
नगर के उपवन में दिन बिताया ॥ १४० ॥ 


खगपतिरथमण्डपे age दिनमपवाह्म नि्ञामुखेऽधिताक्ष्यम्‌ | 
प्रतिविशिखमटन्‌ प्रजाये स्वां प्रतिदिशति स्म सभावनं तदात्वे ॥ 
चौथे दिन उन्होंने सारे दिन गरुडमंडप में विराजमान हो 
झामको गरुडजी पर सवार हो प्रत्येक वीथी में भ्रमण करते हुए 
प्रजाओं के मन में अपनी भावना को गाढ दिया ॥ १४१ ॥ 


दिवसमगमयत्स पञ्चमं श्रीजनिनिचुलानगरे विवाहदेशे । 
सकुसुमशिबिकान्तराधिरूढः समधिकवेभवमाससाद नक्तम्‌ ॥ १४२ ॥ 
पांचवे दिन वे श्री लक्ष्मीजी के अवतारस्थल, निचुलापुरी में 
विवाहार्थं समग्र दिन विताकर, अतिसुंदर पुष्पपालकी में विराजमान 
हो, रात को मंदिर पधारे ॥ १४२ ॥ 


कलशजदिशि वासरेऽथ षष्ठे दिनमपवाह्य पुनगंजाधिराजम्‌ । 
सपदि समधिरुह्य चारु गत्वा पुरविशिखास्ववरुह्य गेहमागात्‌ ॥ 


छठे दिन में वे दक्षिण दिशा में दिन बिताकर फिर, गजराज 
पर सवार हो, वीथियों में भ्रमण करके मंदिर पधारे ॥ १४३ ॥ 


अधिगतशिबिको रमामहीभ्यां हरिरथ सप्तमवासरेऽ पराह्नम्‌ । 
Greed निशासयं हरिद्राकृतततचूर्णसुदशंनेन केलिस्‌ ॥ १४४ ॥ 


सातवे दिन शाम को भगवान्‌ ने श्रीभूदेवियों के साथ पालकी 
म विराजमान हो, सुत को, Rak के, चूर्णाभिषेक महोत्सव, खेला UbA 


पच्चदशस्सगं: ३२९ 


विरचितविशिखाविहारकृत्यः स निशि रमागृहमेत्य तत्र कृत्वा । 
स्तपनविधिमुखाः क्रिया विमाने पुनरधिवीथि चरन्‌ विवेश धाम ॥ 
उन्होंने शिकार खेलकर रात को लक्ष्मीजी के मंदिर पधारकर 
बहांपर स्नानादि से निवृत्त हो, फिर विमान में विराजकर वीथियों में 
श्रमण करने के वाद स्वस्थान प्राप्त किया ॥ १४५॥ 


इतनिजपुरपुरवंभतासीमातटबिहृतिदिवसेऽष्टमे दिनादौ | 
अधिगततुरगः कदम्बतीर्योपदनतलादभजत्स्वघाम सायम्‌ ॥ १४६ ॥ 
आठवें दिन वे सवेरे ही अपनी नगरी की पूर्वदिशा की सीमा पर 
विहार करके घोडे पर सवार हो, कदंवतीर्थ के उपवन से अपने मंदिर 
पहुंचे ॥ १४६ ॥ 


नवमदिनविभातकल्पकाले स्वपनविबोधकलालसत्स्ववेषः । 
प्रतिगृह्रचिताहंणस्स वीथ्याममजत मासदनं वितीये तीर्थम्‌ ॥१४७॥ 
नवम दिन के बडे सवेरे ही उन्होंने शय्या से उठने के समय के 
उचित सुंदर वेष से युत हो, वीथि में पघारते हुए प्रत्येक मकान पर 
पूजा प्राप्त करके और अवभ्नृत स्नान करके श्री लक्ष्मीजी के मंदिर को 
प्राप्त किया ॥ १४७ ॥ 


रथवरमधिरुह्य पुष्पकाख्यं प्रतिविशिखं व्यचरद्रमामहीभ्याम्‌ । 
सह जनकजया प्रतिप्रयाणे स्वयमिव दाशरथिः पुरा स र्गो ॥१४८॥ 


श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ पुष्पक नामक रथ पर श्रीभूदेवियों के 
साथ विराज कर, (लंका से अयोध्या) लौटते हुए श्री जानकीजी के 
सहित श्री रामचंद्रजी के समान शोभायमान हो, वीथियों में भ्रमण 
करने लगे ॥ १४८ ॥ 


स ह्रिरवभृथं समाप्य सायं दशञमदिनेऽक्रत पुष्पयागकृत्यम्‌ । 
नियमितमणितिबिसुज्य देदानभजत घाम परीत्य सप्तसालीम्‌ ॥ 
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३३० श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


अवभुतोत्सव को समाप्त करके उन्होंने दसवे दिन शाम को 
पुष्पयाग किया और सुमधुर वाणी से देवों को विदा देकर सप्तावरणों 
में घूमकर अपने धाम को प्राप्त किया ॥ १४९ ॥ 


एवं श्रीरमणे यथतुं विह्वति प्रत्यब्दमातन्वति 
श्रीरङ्काञ्जनकुञ्जराचलमुखश्रीधामसु स्वास्पदात्‌ । 
देशाह्दीपकवन्मृगानिव जनानाकृष्य शिष्यान्‌ सरो- 
मुख्यस्सुरिगणस्सिसेविषुरयाद्ध'मानि दिव्योत्सबान्‌ ॥१५०॥ 
इस प्रकार श्री लक्ष्मीनाथ भगवान्‌ श्रीरंग, श्री anette, 
श्री हस्तिगिरि इत्यादि दिव्य क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रत्येक ऋतु के अनुसार 
दिव्य उत्सव मनाते थे । तब श्री सरोयोगी आदि दिव्यसूरियों ने उन 
उत्सवों के दशंनार्थं अपने अपने स्थानों से निकलकर झिष्यों को भो, 
दीप की सहायता से gat की भाँति, वश करके साथ लेकर उन उन 
STAT को प्राप्त किया ॥ १५० ॥ 


स्वस्वान्तेवासिलोक प्रपदनविलसद्धक्तिमार्गोपदेशात्‌ 
पारंपर्यातप्रपन्नास्सकलमपि जनं त्रातुकामो नियोज्य । 
स्वस्वस्कन्धप्रबन्धद्रुम इव विटपस्तोमभु्रा फलानां 
हेतुं ज्ञात्वाऽत्वभूवन्‌ परमपदमथ प्रेप्सवो योगनिष्ठाम्‌ ॥१५१॥ 
“फिर परंपरा से प्रपन्न वे दिव्यसूरिजन समस्त लोकों का उद्धार 
करना चाहते, अपने शिष्यों को प्रपत्ति से विभूषित भक्ति मार्ग का 
उपदेश देने की आज्ञा देकर, एवं यह जानकर कि वे उसी प्रकार अपने 
(दिव्यसुरियों के) saat की भांति शिष्य परंपरा के द्वारा फल देंगे, 
स्वयं परमपद पधारने को इच्छा से योगाभ्यास में निरत हुए ॥१५१॥ 


॥ पञ्चदशस्सर्गस्समाप्तः ॥ 
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पोडशस्सर्गः 
श्रीमन्नाथ योगि वैभवम्‌ 


अस्ति प्रशस्तः कनकामिधायाः कञ्चित्‌ तटीसीम्नि कवेरजायाः । 
श्री वोरनारायणनामधेयः ग्रामः श्रतिग्रामविदां निवासः ॥ १॥ 
कनका नामधेयवाली कावेरी नदी के किनारे की सीमा में एक 
वीरनारायण नाम का सुन्दर ग्राम हैं, श्रुति समूह के जाननेवाळे 
निवासी जहां पर अधिकता से वास करते हैं ॥ १ ॥ 


श्री वी रनारायणनामङृष्णः देवो दयापूरित दृष्टिपातः । 
अर्चाकृतियंत्र करोति वासं तपःफलं चोलनराधिपस्य ॥ २॥ 
इस नगर में वीरनारायण नाम के दयापू्ण दृष्टिपातवाले, 
अर्चाक्कति भगवान्‌ वास करते हूँ । जो चोल महाराज के तप का ही 
फल है ॥ २ ॥ 


प्रायो मुरारेविरहासहष्णुः क्षीराम्बुधिस्तस्य निषेबणाय | 
सरस्स्वरूपेण विमाति यत्र शुद्धाकृतिः किन्तु जहाति नाथम्‌ ॥ ३॥ 
भगवान्‌ के वियोग को न सहकर भगवान्‌ के सेवन करने 
के लिए ait सागर, तालाब का रूप धारण करके इस नगर में 
मानो रहा करता है । वयोंकि शुद्धस्वरूपवाले पुरुष अपने स्वामी को 
कभी भो नहीं छोड़ा करते ॥ ३ ॥ 


श्ृतिस्मृतिज्ञानविशुद्धवृत्ताः समस्तशास्त्राणंबकर्णधाराः । 
हिजातयस्तत्र चतुस्सहन्रसंख्यास्सदाचारपरा वसन्ति ॥ ४ ॥ 
श्रुति और स्मृतियों के ज्ञान से पवित्र चरित्रवाले, जो कि सारे 
शास्त्रों में परम प्रवीण हैं और सदाचार में लगे हुए हैं, ऐसे चार 


~ ~ हैँ 
हजार ब्राह्मण इस नगर में निवास करते हैं ॥ ४ ॥ 
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३३२ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


तेषु छिजेष्वीश्वरभट्टनामा शोट्टेक्कुले प्राढुरभूत्‌ प्रतीते । 
श्रुत्यन्तवित्‌ कञ्चन विप्रवयः नित्यं तपस्यामुदितेन्दिरेशः ॥ ५॥ 
इन ब्राह्मणों में वेदांत का जाननेवाला, अपनी तपस्या से सदा 
भगवान्‌ को प्रसन्न रखनेवाला, एक ईश्वरभट्ट नाम का ब्राह्मण 
शोट्टैक्कुल में उत्पन्न हुआ था, जो कुल उन ब्राह्मणों में परम 
प्रसिद्ध था ॥ ५॥ 


तस्मादभुच्लाथमुनिस्स विष्वक्सेनाद्यभृत्येमसुखांजो यः । 
यद्गानविद्याविजितो हियेव विपाण्डुतासाइनुत नारदोऽपि ॥६॥ 
ईश्वरभट्ट के सुपुत्र नाथमुनि जी हुए, जो विष्वक्सेन के पहिले 
भृत्य गजानन के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये गानविद्या में परम 


चतुर थे, मालूम होता था इनसे पराजित हो लज्जा के मारे नारद 
सफेद पड़े गए हों ॥ ६ ॥ 


यो मातुगर्भस्थित एव कृष्णात्‌ अवाप्य संपूर्णकटाक्षवीक्षाम्‌ । 
शोण्डस्स्वतस्सवंकलासु कृष्णम्‌ प्रत्यक्षतां ध्यानवशादनैषीत्‌ ॥ 


भगवान्‌ कृष्ण ने उसे माता के गर्भे में ही पूरे कृपाकटाक्ष से 
देखा था, जिससे वह अपने आप सब कला में कुशल था, तथा अपने 
ध्यान से उसने भगवान्‌ कृष्ण को प्रत्यक्ष कर लिया था ॥ ७ Ul 


अयेश्वराख्यो मुनिराविरासीत्‌ यः पृरिनगर्भाशमवस्स तस्मात्‌ | 
अष्टांगयोगानुगतान्तरात्मदुष्टाष्टजाने दृंढ़भक्तिसक्तिः ।। ८ ॥ 


नाथमुनि से ईश्वरमुनि नामक एक पुत्र ने जन्म लिया जो 
भगवान्‌ विष्णु के अंशावतार थे, जो यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इन आठ अंगवाले 
योग से अपने अन्तर में कृष्ण भगवान्‌ को दर्शन पाकर उनमें दृढ़ 
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षोइशस्सगं: ३३३ 


तौ नाथयोगोश्वरयोगिवयौ विज्ञाप्य कृष्णाय पुरोधिपाय । 
तत्केलिधामौघनिषेवणाय नि्जग्मतुर्भूबलयं स्वपुर्या: ॥ ९ ॥ 
वे दोनों नाथयोगी और ईश्वरयोगी, उस नगर के स्वामी 
भगवान्‌ कृष्ण से विनति कर उनकी लोला के धामों के समुदाय का 
सेवन करने के लिए अपने नगर से भुपरिक्रमा को चल दिये ॥ ९ ॥ 


यावन्ति धामाल जनार्दनस्य यावन्ति तीर्थान्यपि पावनानि । 
तो तेषु तेषु त्रिदिनं व्यतीत्य क्रमादुदीचीं दिशमापतुश्व ॥ १०॥ 
भगवान्‌ के जितने धाम हैं, तथा जितने भी पवित्र तीर्थ हैं, उन 
उन सबमे वे दोनों तीन-तीन दिन रहते हुए, क्रम से उत्तर दिशा में 
पहुंच गये ॥ १० ॥ 


कलिन्दजारोधसि तौ मुनीन्द्रौ निषेव्य गोवर्धननामपुर्याम्‌ । 
कृष्णं किशोरं यमुनाधिनाथं न्यबोदतां तत्र समचेयन्तो ॥ ११ ॥ 
वे दोनों मुनीन्द्र यमुना के किनारे गोवर्धन नामवाली पुरी में 
यमुना के अधिनाथ किशोर कृष्ण के दर्शन करके, उनकी सेवा करते 
हुए, वहीं रहने लगे ॥ ११ ॥ 


तत्र स्थितो तद्विरहासहिष्णुः श्री वीरनारायणवासुदेवः । 
स्वप्ने समाह्वद्‌ भजतस्स्म तौ हि तत्पर्श्वसुढ्वा यमुनेशमन्तः ॥१२॥ 
वीरनारायण पुर के रहनेवाले अर्चाकृति भगवान्‌ वीर 
नारायण कृष्ण इन दोनों के वियोग को न सह सके । गोवर्धन में ही 
स्वप्न द्वारा कहा कि मैं तुम्हारे वियोग को नहीं सह सकता; तुम वीर- 
नारायणपुर चले आओ । शीघ्र ही ये दोनों यमुनेश कृष्ण भगवान्‌ को 
मन में धारण करते हुए, वहां से वीरनारायण पुर पहुंचे ॥ १२॥ 


श्री वेष्णवेस्यः कुरुकागतेभ्यः शुश्राव सोऽपूर्णंसुघाभिघांकम्‌ | 
सहस्रगाथासु परांकुशेन कृतासु गाथादशकं कदाऽपि ॥ १३ ॥ 
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३३४ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


एक समय उसने उधर आये हुए श्री कुरुकापुरी के कतिपय 
महात्माओं के मुख से, श्रीपरांकुश (श्री शठकोप) सूरी के विरचितं 
सहस्रगीति के अंतर्गत “ आरावमुदु ” नामक (श्री कुंभघोण नगर के 
स्वामी भगवान्‌ के विषयक) दस पद्यो को सुना ॥ १३ ॥ 


निशम्य गाथादशक मनोज्ञं स नाथयोगी मुदितोऽवशिष्टाः । 
गाथास्तदीयाः श्रवणाभृतानि शुभ्ूषमाणः कुरुकामयासीत्‌ ॥ १४ ॥ 
इत सुन्दर दस गाथाओं को सुनने के वाद नाथयोगी परम 
प्रसन्न हुए; और इनसे अवशिष्ट जो. परांकुश की श्रवणामृत गाथाएं 

थीं, उनको सुनने की इच्छा से कुरुकापुरी चल दिये ॥ १४ i 


निषेव्य भक्त्या कुरुकापुरेशम्‌ स नाथयोगी हरिमादिदेवम्‌ । 
बिनिद्राचचातरुमुलमाप परांकुझं तत्र मुनि दिदृक्षुः ॥ १५॥ 


वे नाथयोगो कुरुकापुरी के अधिपति आदिदेव भगवान्‌ को सभक्ति 
पूजकर परांकुश मुनि के दशेनाथे उस इमली के वृक्ष के मूल पहुंचे, जो 
कभो नोंद नही लेता था । यह वृक्ष कुरुकापुरी में ही था ॥ १५ ॥ 


योगप्रभावान्न तदा झठारिम्‌ अन्तहितं नाथमुनिर्देदश । 
तद। विषोदन्मनसा न्यषोदत्‌ तद्दशनोपायकलां बुभुत्सुः ॥ १६ ॥ 


~ 


जब योग के प्रभाव से अन्तर्धान हुए श्री शठकोप सूरि को 
नाथमुनि न देख सके, तब व्यथित हृदय हो, उनके प्रत्यक्ष करने के 
उपाय जानने की उत्कट अभिलाषा करते हुए वहीं बैठ गये ॥ १६ ॥ 


कवोन्दुनोक्त मधुरामिधेन स तत्र गाथादशकं दठारेः । 
सा्निध्यहेतोद्विसहस्नयुक्तायुतं तदा वतंयति स्म वारम्‌ ॥ १७॥ 
श्री नाथमुनि वहां श्रीशठकोप स्वामी के दर्शन के लिए 
मधुर ति की बनाई हुई दस गाथाओों का १३ सह वाउ जप लिया ॥ 
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प्रोतकशठारिमंधुरेण साकम्‌ कवीन्दुनाऽग्रे कृतसन्निधानः | 
उपादिशत्स हयमन्त्रपूर्वम्‌ सार्थानमुष्मै चतुरः प्रबन्धान्‌ ॥ १८॥ 


अनुष्ठान की समाप्ति पर शठकोप स्वामी मधुरकवि के साथ 
नाथमुनि के सामने उपस्थित हुए और नाथयोगी को पहिले हो 
द्रयमंत्र का आदेश करके पीछे अपने चारों प्रवन्धों का, अर्थसमेत उपदेश 
दिया ॥ १८ ॥ 


चतुनिगम्यर्थमयान्‌ प्रबन्धान्‌ स द्रामिडानेत्य परांकुशोक्तान | 
सदा तदावर्तेनसंप्रदायनिष्णातचेता निषसाद तत्र ॥ १९॥ 
श्रो शठकोप सूरि के उपदिष्ट, चारों वेदों के अर्थ से भरे हुए 
द्राविड दिव्य प्रबन्धो को पाकर सदा पाठ करने में चित्त लगाकर वे 
वहीं रहे ॥ १९ ॥ 


मया समं तत्मननं कुरुष्व श्री नाथयोगिन्निति सानुकम्पः । 
श्री वीरनारायण पुर्यघोशः तमा ह्वयत्‌ स्वप्नमुखेन कृष्ण: ॥ २०॥ 


वीरनारायण पुर के अधिपति दयालु श्रीकृष्ण भगवान्‌ स्वप्न में 
श्री नाथयोगी को यों कहते बुलाया कि आप यहाँ आकर मेरे साथ 
उस प्रबन्ध का मनन करें। 


श्री वीरनारायणकुष्णमेत्य रू तेन साधं मननं वितन्वन्‌ । 
अगापयद्‌ गानचणस्स्वशिष्ये: दिव्येन गानेन सहत्रगाथा: ॥.२१॥: 
श्री वीरनारायण कृष्ण भगवान्‌ के समीप पहुंच कर उनके 
साथ प्रबन्धो का मनन करते हुए श्री नाथमुनि, गान विद्या में चतुर 
अपने झिष्यों के द्वारा सहत्न गाथाओ को दिव्य गान में गवाया ॥ २१॥ 


चोलक्षितोन्दुस्सुरगानशौण्डास्‌ कांचित्‌ स्त्रियं गानपटुं विधाय । 


परीक्षितुं द्राग्‌ भरतागसज्ञः प्राज्ञैः समं नाथमुनीन्द्रमाह्वृत्‌ ॥ २२ Ue 
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चोल महाराजा ने एक स्त्री को देवीगान में तैयार कराया था 
और उसकी परीक्षा करने के लिए अन्य चतुर गानकला विशारदों के 


साथ नाथमुनि को भो बुलाया ॥ २२ ॥ 


सर्वेऽपि लोका स्स्वरगानयुक्त न विन्दते द्रामिडगानतत्वम्‌ । 
प्रकाशयामीति पुरो नपस्य समीपमापत्स मुनिस्सशिष्यः ॥ २३॥ 
सभी जनता स्वर गान से युक्त द्रविड भाषा के गान को नहीं 
जानती, इस कारण मैं राजा के सामने इस गानतत्व को प्रकट करूंगा, 
यह सोच कर अपने शिष्यों समेत चोल महाराज के दरबार में 


'नाथयोगी चले आये ॥ २३ ॥ 


सभाजनं प्राप्य सभामुपेतः सभाजनानां पुरतो निदेशात्‌ । 
स भाजनं सर्वंकलावलीनां भद्रासने नाथमुनिर्न्थवात्सीत्‌ ॥ २४॥ 
पहुंचते ही राजा ने इनकी पूजा की। पीछे ये राजा की प्रार्थना 
से सब सभासदों के सामने भद्रासन पर विराजे। क्योंकि ये सब 


कलाओं के पूर्णरूप से ज्ञाता थे ॥ २४॥ 


इमे सुमध्ये कलहायमाने शुत्वाऽनयोर्गानकलाविवादम्‌ । 

निरूप्य सम्यङ्‌ निगदेदमित्थम्‌ इत्याबमाषे नृपतिमुंनीन्द्रम्‌ ॥ २५॥ 
राजा ने श्री नाथयोगी से कहा कि ये दोनों स्त्रियां आपस में 
विवाद कर रहीं हैं; आप इनकी गानकला की ठीक परीक्षा 
करके और शास्त्रानुसार विवेचन करके बताइए कि इनमें से कौनसी 


श्रेष्ठ है ॥ २५॥ 
तथेति गानं स तयोः परीक्ष्य जगाद कस्याश्रिढुदेति गीतिः । 
सया अवद्धिश्च परं सुबोधा मयाऽपि देवेरपि चापरस्याः ॥ २६ ॥ 


श्री नाथयोगी ने राजा से तथास्तु कहकर उनकी परीक्षा करके 
कहा कि इस स्त्रीके गान को हम व (तुम्‌ सभी समझ सकते है, और 
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इस दूसरी स्त्री के गान को तो, मात्र देव और हम समझ सकते हैं 
(न तु साधारण दूसरे मानव) ॥ २६ ॥ 


ततो मरुन्मानव गानमेद ज्ञानोत्थ सामाजिक संशयार्थम | 
नादेन नानालयतालमात्राम्‌ आहैकदा सोऽनणुमात्रशुन्यम्‌ ॥ २७॥ 


उसके उपरान्त देव गान और मनुष्य गान के भेद के बारे में 
सभासदों का संशय होने पर, नाथमुनि स्वामी जी ने नादमात्र के श्रवण 
से विभिन्न लय व ताल के प्रकाशों का वर्णन किया, जिसमें रत्ति भर 
की भी भूल नहीं हुई ॥ २७ ॥ 


राजाऽपि सामाजिकमण्डलेन साकं तदंघ्रचोः प्राणनाम हुष्टः। 
संभावनां संप्रतिगृह्य तस्मात्‌ श्री बीरनारायणमाप भुयः ॥२८॥ 
राजा ने भी प्रसन्न होकर अपने सभ्यो के साथ नाथयोगी के 
चरणों में साष्टांग प्रणाम किया । फिर नाथमुनि राजा से भेंट पुजा 
लेकर वीरनारायणपुर चले आये ॥ २८ ॥ 


जातो जयत्सेनविपश्चितोंशः श्रीपुण्डरीकाक्ष इति हिजेन्द्र:। 
कालाधिपांशः कुरुकाधिपश्च तौ च्छात्रतां नाथमुनेरवाप्तो ॥ २९॥ 
जयत्सेन सूरि के अंश से उत्पन्न हुए द्विजवर्य पुण्डरीकाक्ष, तथा 
कालाधिप नामक सूरी के अंश से अवतीणं कुरुकाघीश, ये दोनों 
नाथमुनि के शिष्य हुए ॥ २९ ॥ 


श्री पुण्डरीकाक्षमुखान्‌ मुनीन्द्रः छात्रानशेषान्‌ सह गानभङ्भया । 
अजीग्रहद्‌ द्रामिडवेदगाथाः स न्यायतत्वं स्वर्कात च भूयः ॥ ३०॥ 
श्री नाथमूनि स्वामीजी ने श्री पुण्डरीकाक्ष आदि अपने सभी 
शिष्यों को गानक्रमयुत दिव्यप्रबंध को तथा अपने विरचित न्यायतत्व 


० x 
नामक ग्रंथ को सिखाया ॥ ३० ॥ 
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अथागमच्चोलपतिदिदुक्षः श्रोराजनारायणवासुदेवस्‌ । 
तदाकृतिध्यानसमाधिनिष्ठं विसृष्टनानाविषयं मुनि च ॥ ३१॥ 
एक दिन चोल महाराजा, नारायण कृष्ण भगवान्‌ और उनके 
ध्यान की समाधि में निमग्न, तथा विषय वासनाओं से विमुक्त नाथमुनि 
के दर्शन करने की इच्छा से (वीरनारायणपुर) आये ॥ ३१ ॥ 


निषेव्य कृष्णं स्वपुरं प्रयातं सहावरोधै नूर्पात विभाव्य । 
साक्षाद्‌ ब्रजस्त्रीसहितं मुकुन्दमातत्‌पुरं नाथमुनिजंगाम ॥ ३२॥ 
भगवान्‌ कृष्ण के दशन करके रानियों समेत जाते हुए राजा को 
देखकर श्री नाथमुनि स्वामीजी उन्हें ब्रज वनिताओं के युत साक्षात्‌ 
कृष्ण ही मानकर, (योगावेश में) उनके नगर तक पीछे-पीछे ही 
चलने लगे ॥ ३२ ॥ 


स पुण्डरीकेक्षणमुख्यशिष्यगणाय पृष्टागमनक्रमाय । 
यथावदुक्त्वाऽतुगताय भुयः श्री वीरनारायणपाश्वमागात्‌ ॥ ३३॥ 
श्री पुंडरीकाक्षादि शिष्यगण पूछने लगे कि आप क्यों और कहां 
चल रहे हैं । श्री नाथमुनि स्वामीजी उन्हें सत्य वृत्तांत बताकर 
श्री वीरनारायण भगवान्‌ के पास आ गये ॥ ३३ ॥ 


भुयो5पि तं कृष्णमुपास्य भूपं सोऽमुह्यदारूढगजं विभाव्य | 
सामन्तमौलो चरणं निवेशय ब्रह्मादिमौलो हरिमात्तताक्ष्यम्‌ ॥ ३४॥ 
फिर उन्होंने देखा कि उन भगवान्‌ कृष्ण की उपासना करके 
राजा अपने प्रधान सामन्तक के सिर पर पैर रखकर हाथी पर बैठा 
है । जिसे यों मानकर कि, भगवान्‌ ब्रह्मादि देवों के सिर पर पैर 
रखकर गरुड़ पर सवार हो रहे हैं, (आनंद के मारे) वे मोहित हुए ॥ 


स पुण्डरीकेक्षणमादिदेश शास्त्रार्थवृत्त्या प्रथयस्व तत्वम्‌ | 
८८ ाधिनिष्ठो वरयोगमंग्या पर्येति स्येति तत्व, करुकाधिपं च्‌ ।। aK 
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श्री नाथमुनि ने अपने शिष्य पुण्डरोकाक्ष को आज्ञा दी कि 
शास्त्रार्थं की रीति से तत्व का विस्तार करो । और कुरुकाधिपति से 
कहा कि योगमागं का अवलंबन करके समाधिनिष्ठ होकर तत्व का 
साक्षात्कार करो ॥ ३५ ॥ 


पुरा भवत्युल्बणधीभरत्वात्‌ सिहासनांशस्तनयो महात्मा । 
तं यामुनेयं रचयेति नाम्ना स नाथयोगी स्वसुतं जगाद ॥ ३६॥ 
नाथमुनि स्वामोजी ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि भगवान्‌ के 
सिंहासन के अंश से अत्युज्वल बुद्धिसंपन्न एक महात्मा (तेरे) पुत्र के 
रूप में शीघ्र ही प्रकट होगा, जिसको तू “ यामुन करके नाम रख॥ 


श्रत्यर्थजातेद्ध॑यंमन्त्रतत्वयोगेश्च सद्राविडवेदगानम्‌ । 
श्री पुण्डरीकाक्षमुखान्‌ स शिष्यान्‌ न्ययुक्त पोत्रस्य तदोपदेष्ट्म्‌ ॥ 
श्री नाथपुनि ने पुण्डरोकाक्ष आदि अपने शिष्यों को आदेश दिया 
कि तुम लोग मेरे पौत्र को वेदों का तथा द्वय मंत्र, Aare, योग, द्राविड 
वेदगान आदि का उपदेश करो ॥ ३७ ,। 


कृताथं एवं कृतकुत्यशेषः बभूव योगान्तसमाधिनिष्ठः । 
Magna निमृतान्तरात्मा सनातनं ब्रह्म स नाथयोगो ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार अपने सभो कतेंव्यों कें पालन से कृतार्थ बने हुए 
नाथमुनि स्वामो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अपनी इन्द्रियों 
को रोककर योग के अन्तिम समाधि में निष्ठ हो गए ॥ ३८ ॥ 


शिष्येषु नाथास्यमुनोश्वरस्य समाधिनिष्ठे कुरुकेशताते । 
तदन्यसच्छात्रयुतस्ततान स पुण्डरोकाक्षसुधीरधीतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नाथमुनि के शिष्यों में कुरकेश भो अचल समाधिस्थ हुए; 
अब पुण्डरीकाक्ष ने अच्छे-अच्छे छात्रों में अपने अधीत अर्थो का प्रचारः 
किया ॥ ३९ ॥ 
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श्री राममिश्रः कुमुदाक्षसुरेः अंशाद्‌ यमुर्व्यासवती णंमाहुः । 
स पुण्डरीकाक्षमनीषिणो$भुत्‌ शिष्याग्रणीदेशितशिष्यभक्तिः ॥४०॥ 
कुमुदाक्ष सूरि के अंश से भूमण्डल पर अवतीर्ण परम बुद्धिमान 
श्री राममिश्र, पुण्डरीकाक्ष मुनि के शिप्यों में प्रधान तथा परम 
गुरुभक्त थे ॥ ४० ॥ 


शुधूषया प्रीतमनास्स तस्मै गुरूपदिष्ट परमार्थजातम्‌ । 
gaa सत्रा मनुनोपदिश्य पुनर्वंचो विश्वजनीनमाख्यत्‌ ॥ ४१ ॥ 


श्री राममिश्र ने अपने गुरु श्री पुण्डरीकाक्ष की यथेष्ट सेवा 
शुश्रूषा की, जिससे मुनि ने प्रसन्न होकर परमार्थ तत्वों का द्वय मंत्र के 
साथ उपदेश करके संसार के हित करनेवाला वचन कहा ॥ ४१ ॥ 


सयोपदिष्टान्‌ हरिदशनार्थान्‌ कृतानुरोधोष्प्यनुशाधि Ter । 
त्वं मावितं नाथमुनिन्द्रपौत्रम्‌ श्री यामुनेयं सुतमीश्वरस्य ॥४२॥ 
हमने जो श्रो वैष्णव सिद्धांत के रहस्यार्थों का उपदेश दिया, 
उनका, तू नाथ मुनीन्द्र के पौत्र तथा ईश्वर मुनी के पुत्र श्रीं यामुनेय को, 
जिनका अवतार थोडे समय पर होगा, उपदेश कर; और एतदर्थ 
यदि उनकी सेवा भी करनी हो, तो अवश्य कर ॥ ४२ ॥ 


श्री राममिश्र स्स वचस्तथेति निशम्य तदुष्करमेव मत्वा । 
चिन्ताकुलो व्याकृतदर्शनाथ: श्री यामुनेयोदयलिप्सुरास्त ॥ ४३ ॥ 
श्री राममिश्र पुण्डरीकाक्ष के वाक्यो को स्वीकार करके, इस 
कार्य को कठिन जानकर चिन्ताकुल हो गये; और श्री यामुनेय के 
अवतार की प्रतीक्षा करते हुए, दशनाथ का प्रचार करने लगे॥ ४३ ॥ 


अयेश्वरात्‌ सिहमुखांशभूतः श्री यामुनेयस्तनयो5जनिष्ट । 
८८निवेत्तचौलो, विधिनोपनीतः भारब्ध सोऽध्येतु सक्रत्रिमोक्त 3 मोक्तो: ॥ ४४ M 
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इसके वाद सिंहमुख-सूरि के अंश से नाथमुनि के पुत्र ईश्वर के 
घर, श्री यामुनेय ने जन्म लिया; यथासमय इनका चूडा संस्कार और 
सविधि उपनयन करने में आया; फिर श्री यामुनेय ने वेद पढ़ना 
प्रारम्भ किया ॥ ४४ ॥ 


थिया सक्कद्ग्राहचणे स्वपित्रा न कि गतोऽध्येतुमसीति पृष्टः । 
आचष्ट सोऽपीति कथं व्रजेयं पुर्वंद्युरुक्त गुरुरद्य वक्ति ॥ ४५ ॥ 
श्री यामुनेय की बुद्धि कुशाग्र थी; एक ही वार कहने से इन्हें 
याद हो जाया करता था । एक दिन ये पढ़ने न गये, तव इनके पिता ने 
पूछा कि आज पढने क्यों नहीं गया? तव श्री यामुनेय ने उत्तर दिया 
कि में कँसे पढ़ने जाऊ; गुरु ने कल जो पढ़ाया था, वही आज पढ़ा 


~ ७, 


रहे हैं, तो जाकर क्या करू? ॥ ४५॥ 


एवं समस्ताक्तिगसा नघोत्य सलक्षणं शास्त्रपयाऽवतीणंः । 
ततः कृतोद्वाहविधिरन्यबीदत्‌ पठन्महाभाष्यगुरो स्सकाशे ॥ ४६ ॥ 
श्री यामुनेय तो इस प्रकार सब वेदों को लक्षणों के साथ पढ़कर 
शास्त्र मागे में अवतीर्णं हुए । माने, शास्त्र पढने लगे । पीछे विवाह 
होने पर श्रोमहाभाष्य गुरु के यहां पढ़ते वतमान रहे ॥ ४६ ॥ 


तदाऽऽक्कियाल्वानमिध स्सुधीन्द्रः पुरोहित इचोलधराधिपस्य । 
विद्ठज्जनद्रव्य दशांशहारी स प्राहिणोद्‌ भाष्यगुरोनिदेशम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उस समय चोल महाराज के आविकियाळवान्‌ नामक एक 
पुरोहित अच्छे विद्वान थे; वे विद्वानों से उनके आय के दशमांश को 
कर के खूप में लेते थे; उन्होंने महाभाष्य गुरु को भी (कर देने का) 
आदेश भेजा ॥ ४७ ॥ 


स यामुनेयो गुरुखेद हेतुं समीक्ष्य तच्छासनमात्तरोषः । 
छित्वा तदाहतुकरे विलिख्य वादार्थमेवं प्रजिघाय पत्रम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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श्री यामुनेय जी ने गुरु के खेद के कारण, उस पत्र कोक्रोधसे 
फाड़कर फेंक दिया और उसी पत्रवाहक के हाथ बाद के लिए पत्र 
लिख करके भेजा ॥ ४८ ॥ 


न केवलं सत्कवयो वयं स्मः न केवलं तन्त्रतटं प्रयाताः । 
किन्तु प्रतिद्दन्द्रकरीन्द्रगवे सवस्वनिर्वांपण पंचवक्त्राः ॥ ४९ ॥ 
श्री यामुनेय जी ने पत्र में लिखा था कि [हम केवल कविमात्र 
नहीं हैं, अथवा शास्त्र मात्र जाननेवाले नहीं; किन्तु प्रतिवादिरूपी 
हाथी के गर्व सर्वस्व को मरदन करनेवाले सिंह हैं ॥ ४९ ॥ 


पुरोहितस्तत्र विलोक्य पत्रं विज्ञापितोदन्तसविस्मयस्य । 
राज्ञो निदेशात्सह देशिकेन श्री यामुनेयं गुरुमानिनाय ॥ ५० ॥ 
पुरोहित ने चिट्ठी देखकर राजा को दिखायी, जिसे देखते ही 
राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, पीछे पुरोहित ने राजा की आज्ञा से 
भाष्य गुरु के साथ श्री यामुनेय को निमंत्रित किया ॥ ५० ॥ 


आकालिकाकान्तनिवासशेलात्‌ आजानकोजानिकृताच्च सेतोः । 
आशैल्युग्मादरुणन्दुच्डात्‌ मीमांसको मत्सदृशोऽस्ति नान्यः ॥ ५१॥ 
कालिका के पति शिव की निवास भूमि जो केलास है, वहां से 
जानकी के पति राम के वनाये हुए सेतु तक, और उदयाचळ से लेकर 
अस्ताचल तक मेरे समान कोई भी मीमांसक नहीं है ॥ ५१ ॥ 


इति स्फुटार्थं विनिबध्य पत्रं महीपतेद्वारि पुरोहितेन । 
तकं विधित्सु स्स सभामुपेत्य प्राप्ताहणो भुपतिमित्युवाच ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार एक पत्र लिखकर राजा के द्वार पर बांध दिया 
और तकं (वादविवाद) करने की इच्छा से राजसभा में आये। राजा ने 
उनका खूब आदर सत्कार किया। पीछे बे, गाजा,से कहने, खर BRN 
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अस्माक (मारिप्सित) मारब्धित वादविष्योः परीक्षणार्थं भवता महीन्द्र । 
आकारणीया स्सहसा प्रवाचः विपश्चितो निश्चितशास्त्रतत्वाः ॥ ५३ ॥ 

हे राजन्‌! हम दोनों के शास्ज्ञार्थ की परीक्षा के लिए ऐसे 
विद्वानों को वुलाओ, जो सब शास्त्रों के तत्व के जाननेवाले तथा तर्क 
के वेत्ता हो ॥ ५३ ॥ 


तथेति सर्वानपि लब्धवर्णान्‌ आहूय चोलक्षितिपः सभायाम्‌ । 
देव्या सहाधिष्ठितमद्रपीठः प्रवतंयामास)तयोविवादम्‌ ॥ ५४ ॥ 


राजा ने वात को मानकर और भी प्रतिष्ठित विद्वानों को 
सभा में बुलाया; एवं महिषी के साथ भद्रासन पर वेठकर दोनों का 
शास्त्रार्थ प्रारम्भ करा दिया ॥ ५४॥ 


यावन्‌ न तौ वादपरावझूताम्‌ देवो च तावत्‌ पणमित्यकाष्टंम्‌ । 
स यामुनेयस्य वचोजितश्रेत्‌ पुरोहितोऽघं विषयं प्रदद्याम्‌ ॥ ५५ ॥ 


जव तक शास्त्रार्थ का प्रारम्भ नहीं हुआ था, उस समय राजा 
और रानी ने यह प्रतिज्ञा की थी, जो यामुनेय हमारे पुरोहित को 
परास्त कर देगा, तो हम उसे आधा राज्य देंगे ॥ ५४५ ॥ 


अस्तित्व नास्तित्व पदे त्वदुक्ते छिन्द्यां गिरा लौकिकवेदिकार्थम्‌ । 
न चेच्छिरः पादुकया जहीति पुरोहितोऽभाषत यामुनेयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वालक यामुनाचार्य से पुरोहित ने कहा कि लौकिक तथा वेदिक 
विषयों में तुम जिसको 'है' ऐसा कहो तथा नहीं है ऐसा कहो, 
उसका में खण्डन करूंगा; यदि न कर सकूं, तो भले ही तुम मेरे शिर 
को पादत्राण से मारो ॥ ५६ ॥ 


तथेति वृद्धं विहितप्रतिज्ञं स लौकिकन्यायविदाह बालः | 
अन्रोत्तरं देहि जनन्यबन्ध्या तवेति राजाऽपि च सार्वभौमः ॥ ५७ ॥ 
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इस प्रकार प्रतिज्ञा किये हुए वृद्ध राज पुरोहित से लौकिक 
न्याय के जाननेवाले बालक यामूनाचार्य ने कहा कि मेरी दो प्रतिज्ञा हैं, 
पहिली तो आपकी जननी अवन्ध्या है; तथा दूसरी राजा सावंभौम है, 
यह है। इनका आप खण्डन करें ॥ ५७ ॥ 


अदहाक्नुवन्तुत्तर मत्र दातुं सोऽवाङ्मुखो भूमिपतेः पुरोधाः । 
अद्वैतवादी श्रितभेदवादं शास्त्रीयमालम्ब्य जगाद वादम्‌ ॥ ५८॥ 
राजा का पुरोहित इन लौकिक वाक्यों का कोई उत्तर न दे 
सका; अत एव इसने लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया । 
लौकिक विषय में हार हो जाने पर इसका वैदिक विषय ही बाकी 
रहा। यह था अद्वेतवादी; इस कारण Haare से संवन्ध रखने वाले 
शास्त्रीय वाद आरम्भ किया ॥ ५८ ॥ 


मिथ्या प्रपंचोऽयममुष्य शुक्तिदुवेणंबद्‌ दृश्यतया स चाख्यत्‌ । 
एतन्न सम्यग्यदयं प्रपंचः मिथ्या तदन्तस्थतया तथा सा ॥ ५९ ॥ 
पुरोहित ने कहा कि यह प्रपंच तो वास्तव में मिथ्या है,रुऔर 
सीप के चांदी की भाँति मात्र दिखावट है । श्री यामुनेय ने उत्तर 
दिया कि यह वाद ठीक नहीं है, चूँकि जो यह प्रपंच मिथ्या हो, तो 
इसके अंतर्गत वह मिथ्या भी मिथ्या ही होगी ॥ ५९ ॥ 


त्वया प्रपंचस्य तदद्य मिथ्या मिथ्यात्वमेव प्रतिपादितं स्यात । 
किनाम मिथ्यात्वमिह त्वदुक्तं पुरः प्रसिद्धार्थकदम्बकस्य ॥ ६०॥ 
तब प्रपंच का मिथ्यात्व भी मिथ्या ही हो जायगा । अच्छा 
अब बताइये कि आप जो बार-बार मिथ्या-मिथ्या चिल्ला रहे हैं, यह 


मिथ्यात्व किसको कहते हैं । हमारे समक्ष दिखनेवाले इन सभी 
पदार्थों का मिथ्यात्व कैसे माना जाता हैं? ॥ ६० ॥ 


प्रतोयमानेतरता किमु स्यात्‌ उत स्वतस्संविद गोचरत्वम । 
हय rof. बुढि; किसु त त्स्वरूपे तस्मिचतदबुद्धि साह्य Said ७६.९ u 
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१- क्या प्रतीयमान से भिन्न होने को मिथ्यात्व कहते हैं? या 
२. संविद्‌ के अविषयपने को मिथ्यात्व कहते है । 

३. अथवा क्या सत्यवस्तु की समान होने की बुद्धि है? 

४. अथवा जिसमें जिसका रूप हो उसमें उसके रूप का रंग न 


होने का नाम मिथ्यात्व है? इनमें से आपको कौनसा पक्ष इष्ट है? 
क्या पहिला है? ॥ ६१ ॥ 


नेष्ट ga चात्र हि तत्व संविदगोचरत्वे इति चेदिदं च। 
यतः प्रपंचस्य च गोचरत्वं न स्यादतस्तावदसांप्रतं स्यात्‌ ॥ ६२ ॥ 


पहिले के दो पक्ष तो अयुक्त हैं, चूँकि यदि तत्वज्ञान का गोचर 
न होना हो मिथ्यात्व हो, तो इस प्रपंच का ज्ञान गोचर नहीं होना 
था । (परंतु यह गोचर है; और अत एव मिथ्या नहीं हो 
सकता ।) ॥ ६२ ॥ 


खण्डत्वमुण्डत्वगुणौ च पुणेश्उुंगत्वमप्येकगवे कथं स्यात्‌ । 
मया जितो लौकिक वेदिका थंन्यायेन मध्येसभमुक्तिमङ्गया ॥ ६३॥ 
पर तीसरा चौथा भी ठीक नहीं है । क्‍योंकि एक ही गोव्यक्ति 


खंड, मुंड और पूर्णश्वुंग कभी न हो सकती है । इस प्रकार हमने 


लौकिक और वैदिक अथो में, सभा के वीच अपनी वाणी द्वारा तुम्हें 
पराजित किया ॥ ६३ ॥ 


नोपानहा वृद्धतया हतस्त्वं तर्कण किन्तु प्रहतोऽधिगल्पम्‌ । 
सभासदो seq तदा तमेवम्‌ विधूत पौरोधसयुक्तिजातम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार पुरोहित की युक्तियों को काट डाळलनेवाले उन्हें 

देखकर सभासदों ने पुरोहित से कहा कि, वृद्ध होने के कारण तुम 
पादुका से मारा नहीं गया, किन्तु तके से हार ही गये । (वृद्ध होने से हम 
तुमको जूते से नहीं मारेंगे; तथापि आप वाद में हार हो गये । 
इस प्रकार सभासदों ने देखा कि पुरोहित की सभी युक्तियां काट डाली 
गयीं ।) ॥ ६४ ॥ 
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अनन्तरं साध्विति साऽलिलिंग मां त्रातुमायात इहेति राज्ञी । 
श्रुत्वा स भूपो मुदितस्तदुक्तं पुरोधसं शिष्यममुष्य कृत्वा ॥ ६५ ॥ 


रानी ने यों कहती हुई विजयी बालक का आलिगन किया कि 
यह तो मुझे तारने आया है । (अर्थात्‌ यदि यामुनेय हार जाते, तो 
रानी को छः मास दासी बनना पडता; अव वह उस आपत्ति से 
बच गयो 1) राजा ने भी परम प्रसन्न होकर अपने पुरोहित को बाल 
यामुनेयाचाये का शिष्य करा दिया ॥ ६५॥ 


अस्ते विभज्याथ दिदेश देशम्‌ आदेशतोऽ निजवल्लभायाः । 
महीभुजा दत्तमवाप्य राज्यं प्राज्योदयं स्वीकृतराज्यभोगम्‌ ॥ ६६॥ 


रानी ने महाराज से कहा कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपना 
आधा राज विजयी बालक को दोजिये; राजा ने रानी के कथनानुसार 
अपना आधा राज्य विजयो बाळक को दिया; तथा श्री यामुनाचार्य 
भी राजैश्वर्य का भोग करने लग गये ॥ ६६ ॥ 


तं राममिश्रोऽभ्यगमद्‌ विनेतुं स्वचित्तखेलत्परमार्थ दानात्‌ । 
अशक्नुवन्‌ दर्शनमस्य Gey तहर्शनज्ञातकला निदानम्‌ ॥ ६७ ॥ 


श्री राममिश्र अपने हृदय में अठखेलियां करनेवाले परमार्थ 
के दान से श्री यामुनेय को सुशिक्षित करने के लिए वहां पहुंचे, पर ये 
श्री यामुनेय के दशन भी न पा सके, जिससे उनको उनके दर्शन का 
उपाय की चिता होनी लगी ॥ ६७॥ 


अलर्कपत्रं तदमीष्टमाषण्मासं करे घ्रादित पाचकस्य | 
विलोकनं देववश्ान्न तस्य यत्नेन चापं महतेति खिन्तः ॥ ६८ ॥ 


श्री राममिश्र छः मास तक यामुनेय के अभीष्ट अलक पत्र का 


साग रोज उनके रसोइये के हाथ देते रहे; पर दैववश एक दिन भी 


इनके दर्शन नहीं 
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यत्राल्ि नादक्षदलर्कपत्रम्‌ तस्मिन्‌ स पोरोगव मित्युवाच | 
नास्मिन्‌ दिने दत्त मलर्क पत्रम्‌ त्वया कथं वाऽम्यवहारहेतोः ॥६९॥ 
(इस खेद से) जिस दिन श्रीराम मिश्र ने अलक पत्र नहीं दिया, 
उसी दिन श्री यामुन ने रसोइया से पूछा कि आज क्‍यों भेजन में अलक 
पत्र नहीं दिया गया ॥ ६९ ॥ 


कोऽदादितः पूर्वमिति बुवाणं पौरेगवोऽमाषत यामुनेयम्‌ । 
आमासषटक स्थविरोऽग्रजन्मा दिने दिने कश्चिदलर्कपत्रम्‌ ॥ ७० ॥ 
श्री यामुनेय ने रसोइया से पूछा कि इतने दिन कौन तुम्हें 
अलक पत्र दिया करता था; इसके उत्तर में पाचक ने कहा कि एक 
बूढ़ा ब्राह्मण मुझे Aen पत्र दिया करता था; छः मास तक मुझे रोज 
अलर्क पत्र दिया था ॥ ७० ॥ 


प्रादाद्‌ भवदृर्शनवाऊछया सः किमद्य नादादिति तन्न जाने । 
निशम्य तस्येति वचो जगःद श्वस्तं द्विजं मेऽन्तिकमानयस्व ॥ ७१ ॥ 
देने का और कोई उद्देश्य उसने नंहीं कहा, केवल आपके दशनों 
के लिए ही दिया करता था; कितु माळूम नहीं आज क्यों नहीं 
लाया? यह सुनकर श्री यामुनेय ale कि कल उस ब्राह्मण को अवश्य 
ही मेरे पास लाना ॥ ७१॥ 


इतीरित स्पुयकृदय्यनेषोत्‌ भो राममिश्रार्थं ममुष्य पार्श्वम्‌ । 
तं यामुनेयो निजगाद नित्यं पत्रं त्वमालक्षमदाः किमर्थम्‌ ॥ ७२ ॥ 
दूसरे दिन रसोइया भी श्री राममिश्र स्वामी को यामुनेय के पास 
ले आया । यामुनेय ने देखते ही पूछा कि आप रोज मेरे यहां अलके पत्र 
किसलिए भेजा करते थे ॥ ७२ ॥ 


क्षेत्रेषु कि ते फलवत्सु कामः धनेषु वाञ्छा किमु तादृशेषु । 


तेनेति पृष्ट स्स तमाबभाष क्षेत्रेषु चाथंषु न मेऽसिलाषः ॥ ७३ ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


३४८ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


बया आपको इच्छा उपजाऊ खेत की है? अथवा धन की 
वांछा है? अथवा ऐसी ही दुसरी किसी वस्तु को है? इस प्रकार 
पूछने पर राममिश्र ने कहा कि न तो खेत की मुझे इच्छा है और न 
घन की अभिलाषा है ॥ ७३ ।। 


न्यस्तो निगुढं भवदीयपूर्वः निधिर्मयि स्थास्यति तं गृहाण । 
इतीरितस्तेन स तं बमाण कि वा मया तस्य कृते विधेयम्‌ ॥ ७४॥ 
आपके पूर्वजों ने मेरे पास कुछ गुप्त निधि रख दी थी; उसे 
आप लें लें । यह सुनकर यामुनेय बोले, उसके लिए मुझे क्या करना 
पड़ेगा ॥ ७४ ॥ 


स आह वस्तु घटिका श्चतस्रः त्वयाऽन्वहं at: क्रियतामरोधा । 
अपोढ्दौवारिकरोधकृत्यः प्राचष्ट सोष्ष्टादश वासरेऽस्मे ॥ ७५ ॥ 


श्री राममिश्रजो ने कहा कि मैं रोज आपके साथ चार घटी 
रहना चाहता हूँ । मेरे लिए रुकावट न हो ॥ ७५ ॥ 


श्री कृष्ण गीतोपनिषद्‌ विराजदष्टादशाध्याय समथितार्थम्‌ । 
आकण्यं तस्मान्मुदितस्तमर्थम्‌ आर्तो विरक्तश्च दिने दिने सः ॥ 


इस प्रकार अवाध रूप से श्रीराम मिश्र आकर भगवान्‌ कृष्ण के 
मुँह से कही हुई गीतोपनिषद्‌ के अठारह अध्यायों के अर्थ उन्हे 
बताया । जिसे सुनकर यामुनेय बहुत प्रसन्न हुए और दिन पर दिन 
विरक्त एवं भगवान्‌ से मिलने के लिए त्वरावान हुए ॥ ७६ ॥ 


कृष्णं तमासादितुमभ्युपायः को वेति तं कौतुकवानपृच्छत्‌ । 
तेनेति पृष्टः परमोऽभ्युपायः तदर्थसाक्षात्करणैकहेतुः ॥ ७७ ॥ 
उन श्री कुष्ण को पाने का क्या उपाय है? ag यामुनेय ने 


कोतुक के साथ श्री राममिश् से पूछा ; तब श्री राममिश्र ने कहा कि 


८६ 
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अस्तीति तस्मे विजने जगाद इलोकस्य सोऽ चरमस्यथं गूढम्‌ । 
तत स्समाकण्यं विरक्तिभाजा निरस्त संसाररसादरेण ॥ ७८ ॥ 


22 


है ।” ऐसा कहकर श्री राममिश्र ने एकान्त में गीता के 
अठारहवें अध्याय के अन्तिम इलोक का गूढ़ अर्थ यामुनेय को बताया, 
जिसे सुनकर इनका वेराग्य और वढ़ा तथा इनके हृदय से संसार के 
रसों का आदर जाता रहा ॥ ७८ ॥ 


स यामुनेयेन समं सहत्मा सभासदद्‌ रंगपुरं गरीयः | 
ते शेवाधि वो जगदेककन्दं रगेन्दुमुद्दामदयाम्बुराशिम्‌ ॥ ७९ ॥ 
श्री महात्मा राममिश्र जी यामुनाचायं के साथ श्री महान 
रंगपुर को आये। यहां आने पर श्री राममिश्र ने दिखाया कि देखो 
यह खजाना है, यही जगत का मूल है; यही खजाना है; ये भगवान्‌ 
रंगनाथ प्रभुत दया का अटूट समूह है ॥ ७९ ॥ 


प्रादर्शयत्तं भवदीयपूर्वः समाजितोऽग्रं निधिरित्यमुष्म । 
अर्थ रमामुद्वितमाप्तुमेतं इदं प्रयोज्यानन पत्रभावम्‌ ॥ ८० ॥ 
यह निधि है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने संपादन किया है । मैने 
इसे तुम्हारे लिए बड़े ही यत्न से सुरक्षित रखा है। रमा की मुद्रा से 
मुद्रित हुए इस अर्थ को पाने के लिए निछिप्त होकर शरणागति का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ so ॥ 


इत्यानतायोपदिदेश तस्मे श्री राममिश्रो द्वयमंत्ररत्नम्‌ । 
साक्षात्कृति जग्मुषि रंगराजे स यामुनेयो द्वयमंत्रलाभात्‌ ॥ ८१ ॥ 
ऐसा कह कर विनम्र यामुनेय को श्री राममिश्र ने द्वय मंत्र का 
उपदेश दिया । द्वय मंत्र के लाभ से श्री यामुनेय ने श्री रंगनाथ को 
प्रत्यक्ष कर लिया ॥ ८१॥ 


आनन्द बाष्पाविललोचन स्तम्‌ आपादचूडं हृदयेऽन्वमुङ्क्त । 


श्रोरंगराजानुसवात्त्रिदण्डि भावेन संन्यास्यदपास्य रागम्‌ ॥ ८२ ॥ 
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श्री यामुनेय के नेत्र आंनन्द के आसुओं से आकुल हो गये और 
अपने हृदय में भगवान्‌ रंगराज का आपाद चूड (माने सिर से पैर 
तक) अनुभव कर छिया | 

इस प्रकार रंगनाथ के दर्शन हो जाने पर इनका रहा सहा राग 
भी जाता रहा और ये त्रिदण्डी सन्यासी हुए ॥ ८२ ॥ 


अर्थस्य लाभे सति शाश्वतस्य कि नश्वरं वस्तु भजन्ति सन्तः । 

स संविदात्मेश्वरसिद्धिवेदप्रमाण्य मास्तोत्र युजोऽष्ट चक्रे । 

_गोतार्थसंक्षेपण पुरुषार्थ निरूपणस्तोत्रमणीन्‌ प्रबन्धान्‌ ॥ ८३ ॥ 

शाश्वत पदार्थ के मिल जाने पर महात्मा लौकिक वस्तु को 

नहीं चाहते। (इस न्याय के अनुसार श्री यामुनेय क्षुद्र लौकिक पदार्थो 
में विरक्त हो सन्यासो वने) इसके बाद उन्होंने संवित्‌ सिद्धि, 
आत्म सिद्धि, ईश्वर सिद्धि, आगमप्रामाण्य, श्री स्तोत्ररत्न, चतुःश्लोको, 
गीतार्थ संग्रह, पुरुषनिर्णय इन आठ प्रवन्धों का निर्माण क्रिया ॥ ८३॥ 


अंशा बमूवुः कुमुदाक्षञंकुकर्णाहिनेत्रोज्वल वामनानाम्‌ । 
भ यामुनेयस्य च तस्य शिष्याः मवाब्धि मग्नोद्धरणप्रवीणाः ॥८४॥ 
श्री कुमुदाक्ष सूरि, शूंकु कणं सूरि, सर्प नेत्र सूरि, और वामन 
सूरि, इनके अंश से उत्पन्न महात्मा भगवान यामुनेय के शिष्य हुए; 
जो सेव भवसागर में डूबे हुए जीवों के उद्धार करने में अत्यन्त ही 
प्रवोण हुए ॥ ८४॥ 


एबां महापु्णं मत्तीषिरंद्धिकुशीलवाधीश्वर काञ्चिपूर्णाः । 
श्री माल्यसृद्‌ गोष्ठिपुरेशपुर्णाः इति क्षितो ख्यातिमवापु रार्याः॥ 
इन शिष्यो में से महापूणं, श्री रंगनाथ के गायक वररंगजी, 
कांचोपूर्ण, मालाकार और गोष्ठीपूर्ण, ये प्रसिद्ध हुए । पूर्वोक्त सूरियों 
कै अज, न्द्र नामो से, प्रसिद्ध हुए. |॥॥.5९॥,॥ .... by 83 Foundation USA 
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स सम्यगेतानपंराश्च शिष्यान्‌ साकं द्वयेनोपनिषद्रहस्यम्‌ । 
अध्यापयद्‌ द्रामिडमागमं च सुधावयस्याः स्वकृता: कृतीश्च ॥ ८६ ॥ 
श्री यामुनेय ने इन शिष्यों तथा अन्य शिष्यों को द्वय मंत्र के 
साथ उपनिषदों के रहस्य और द्राविड वेद पढ़ाया, एवं अपने 
विरचित ग्रंथ भी पढाया ॥ ८६ ॥ 


पितामहस्ते परिगृह्य चास्मान्‌ किचिद्रहस्थं कुरुकेशताते । 
न्यस्तं चकारेति स राममिश्च गिराऽऽप गंगाधरराजधानीम ॥ ८७ ।। 


पीछे एक दिन श्रो राममिश्र ने वताया कि हम से भी छिपाकर 
आपके पितामह ने कुरुकेश में कुछ रहस्य स्थापित कर दिया था; 
उसे आप ले लें। यह सुनकर श्री यामुनेय गंगाधर राजधानी 
को पहुंचे ॥ ८७ ॥ 


स तत्र जीर्गालय कुड्यभागे निविष्ट ares समाधिमेदम्‌ । 
विलोक्य तस्यावसर  प्रयित्सुः सहास्त पश्वान्निश्ृतं स्वशिष्यः ॥ द८ ॥ 
वहां कुरुकेश एक पुराने मकान की दीवारों की ओट में समाधि 
लगाके बैठे थे। यामुनेय इस प्रकार उन्हें 45 देखकर मिलने का 
अवसर पाने के लिए अपने शिष्यों के साथ पीछे की ओर जा बैठ 
गए ॥ ८८ ॥ 


स योगनिष्ठः परिवृत्य पश्चात्‌ को वाऽगमत्च्छोट्टकुलोऱदूवोऽत्र । 
इति ब्रुवाणं पदयोः प्रणम्य भक्त्येदमापृच्छत यामुनेयः ॥ ८९॥ 
योगिवर्य कुरुकेश ने पीछे मुड करके पूछा कि यहां गोट्टेक्कुल का 
कौन आया हुआ है? इतना सुनते ही यामुनेय ने भक्तिपूर्वक उनके 
चरणों में प्रणाम करके पूछा कि-1॥ 5९ ॥ 


पश्चान्निविष्टं fad कथं माम्‌ अबुद्ध योगीति तमुक्तवन्तम्‌ । 
तत्तस्य शोट्ेक्कुलजेतरेषास्‌ नानुग्रहोऽस्तीति ममैवमूचे ॥ ९० ॥ 
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३५२ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


“में तो आप के पीछे बैठा हुआ था, आपने मुझे कंसे पहिचान 
fear?” यह सुनकर योगिवर्य बोले कि शोट्टेकुल को छोड़ कर दूसरे 
परिवार पर मेरी चिता नहीं होती ॥ ९० ॥ 


उक्स्वेबमस्मै विनताय योगरहस्यविज्ञानसमुत्सुकाय । 
काले वदेयं चरमे ममेति तं प्राहिणोत्स्वान्तिम पत्रदानात्‌ ॥ ९१॥ 
ऐसा कहकर विनम्र भाव से खड़े हुए यामुनेय से, जो योग के 
रहस्य जानने में उत्सुक हो रहे थे कुरुकेश ने कहा कि मैं अपने 
अन्तिम समय में आपको योग का रहस्य कहूंगा । ऐसा कहकर 
और अंतिम समय बतानेवाला पत्र देकर उनको विदा किया ॥ ९१ ॥ 


पत्रं समादाय तदन्त्यकाल निरूपकं रंगगताऽश्ड॒णोत्सः । 
रङ्चग्रतो रंगि कुझीलवेश गोता मनन्तेशयकीति गाथाम्‌ ॥ ९२॥ 
उस पत्र को लेकर श्री यामुनेय श्रीरंगक्षेत्र पहुंचे । वहां एक 
दिन उन्होने श्रीरंगताथ के सामने उनके गायक के मुख से एक गाथा 
सुनी, जिसमें श्री शठकोपसूरी अपने शिष्यों को श्रीमदनंतशयन क्षेत्र 
जाने की आज्ञा देते हैं ॥ ९२ ॥ 


प्रायाद्‌ यदाऽनन्तपुरे मुकुन्दं सिषेविषु स्सुप्तमनन्तमोगे । 
तदाऽर्वाध पत्रमुखेन तस्य विलोक्य मध्येसरणि व्यषीदत्‌ ॥ ९३ ॥ 


जब ये शेषशय्या पर पोढे हुए भगवान्‌ का सेवन करने के लिए 
अनन्तपुर को रवाना हुए, उस अवसर पर इन्हें रास्ते के बीच में 
पत्र से पता चला कि कुरुकेश का चरम समय आ पहुंचा और उस 
समय वहां पहुंचने में अपनी असमर्थता जानकर श्री यामुनेय को 
अत्यन्त FT हुआ ॥ ९३॥ 


अप्राप्य तद्‌ योगरहस्यमा्तः समेत्य शिष्यः सह रंगधास । 
दति 


वतको 
प्रवतको वष्णवदशनस्य स्स्यादिति तेन 
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षोडशस्सगे: ३५३ 


कुरुकेश से योग का रहस्य न मिला ; इस कारण वे दुखी हो 
अपने शिष्यो के साथ रंगधाम को चले आये; वहां आकर उन्होंने 
विचार किया कि मेरे वाद वैष्णव दर्शन का प्रचार करनेवाला कौन 
होगा? ॥ ९४ ॥ 


स्थानेष्वञजन कुञ्जरावनिधर श्रेष्ठोरुगोष्ठोपुरी- 
मुख्येबूपनिवेड्य शिष्यतिलकान्‌ सर्वाः प्रजा रक्षितुम्‌ ॥ 
तत्पूःपूर्णणननो षिणो निजजयस्तम्भानिवासौ स्थितः 
रङ्गे कंचन लिप्सुरात्मसदृशं शिव्येस्तदन्येवृतः ॥ ९५ ॥ 
जिस तरह एक दक्ष विजेता अपनी जीत के स्तम्भ खड़ा किया 
करता है, उसी तरह श्री यामुनेय अंजनाद्रि (श्री वेकटाद्रि), कुजराद्रि 
(हस्तिगिरि अथवा श्री कांचीपुरी), श्रेष्ठगोष्ठीपुर इत्यादि स्थलों में 
तत्तन्नंबि नामक (माने श्रीशलपूर्ण, श्री कांचीपूर्ण, गोष्ठीपूर्ण इत्यादि) 
शुभ नाम वाले मुख्य मुख्य शिष्यों को स्थापित करके आप रंगक्षेत्र 
में बहुत से दूसरे शिष्यो के साथ विराजे। आपकी इच्छा थी कि मुझे 
कोई मेरे बराबर का शिष्य मिले ॥ ९५ tt 


॥ इति श्री दिव्यसूरिचरिते षोडशस्सग: समाप्तः ॥ 
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सप्तदशस्सर्ग; 
श्रीरामानुजवैभवम्‌ 


तुण्डोराहूय विषये महाग्रहारः 
पुद्रित्यवनिविज्षेषको$स्ति कञ्चित्‌ । 
आवासो हरिचरणाब्जभक्तिभाजाम्‌ 
विप्राणां भुतिशिखराध्वजांघिकानास्‌ ॥ १ ॥ 
तुण्डीर (मंडल) नामक देश में कोई पुदूर (श्रीपेरंबूदूर) नामको 
बडी अच्छी ब्राह्मण बस्ती है; इस नगर. में भगवान्‌ के चरण कमलों 
के भक्तिवाले और वेदान्त पथ पर चलनेवाले ब्राह्मण वास 
करते हैँ॥ १॥ 


पर्यङ्कोरगपतिभावि विप्रयोग- 
प्रस्तावासह इव भक्तवत्सलत्वात्‌ । 
यत्रासौ सह रमया पुरेव वासं 
बेकुण्ठो रचयति केशवामिधानः ।। '२ ॥ 
यहां केशव नाम के अर्चाक्कति भगवान्‌ रमा के साथ निवास 
करते हैं मानों भक्त वत्सलता के कारण शय्या के रूप में रहने वाले 
शेषजी के मावि वियोग के प्रस्ताव को सहन न कर सकते हुए 
पहले से ही आ गये ॥ २ ॥ 


-यत्रोद्यदृद्विजसवनाग्निधमलेखा- 
_लेखालिप्रमदविधान वेजयन्ती । 
निश्रेणी दिवमधिरोहतो जनस्या- 
लिश्रेणी गगन विनोल नीरजस्य ॥ ३ ॥ 2 
यहां के ब्राह्मणों के याज्ञिक अग्नि से ऊपर उठते हुए घम की 


रेखा ऐसी प्रतीत होती थी कि मानों देवताओं की टोलियों के 
आनन्द करने की ध्वजों. फहरा रही 


है, स्वर्ग चढ़ने, वाले 
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सप्तदशस्सग: ३५५ 


मनुष्य के लिये निसेनी लग रही है, एवं आकाश के नील कमलो की 
अमर पंक्ति है ॥ ३ ॥ 


एकोऽभुन्मधुरिपु भक्तिनि घ्लचित्तः 
तत्रोर्वीसुरपति रासुरी Hers: । 
त्रेलोक्यावनचणसूनु जन्ममूर्यः 
धात!रं व्यजयत काश्यपं महिम्ना ॥ ४ ॥ 
वहां भगवान्‌ के परमभक्त आसूरि कुल में समुत्पन्न एक ब्राह्मण 
थे। तीनों लोकों की रक्षा करने में परम प्रवीण, समर्थ पुत्र के 
पिता. होने के कारण उन्होंने इअपनी महिमा से प्रजापति कश्यप को 
जीत लिया था ॥ ४॥ 


aa भे समजनि चेत्रमासि तस्मात्‌ 

आर्द्रात्मा बहुलकृपारसेन कञ्चित्‌ । 
निस्सोमाखिल गुण सज्जनाश्रयत्वात्‌ 

श्री रामानुज मकृताख्यया पिता यम्‌ ॥ ५ ॥ 


उनसे चैत्र मास के आर्द्रा नक्षत्र में एक अलौकिक पुत्र समुत्पन्न 
हुआ जिनका हृदय अतिशय कृपा रस से पुर्ण था; निस्सीम समस्त सार 
गुणों से पूर्ण ओर सज्जनों के आश्रय होने के कारण पिता ने इनका 
नाम श्री रामानुज रख दिया ॥ ५॥ 


शुद्धात्मा हृदय निविष्ट कंटमारिः 
AAS धृतसकलक्षमाकलापः । 
सर्वेषां मरुदभिनन्दितात्सवत्तिः 
शेषत्वं प्रकटयति स्म योऽपरोक्षम्‌ ॥ ६ ॥ 
वे अपने कतिपय स्वभावों से मानों अपने शेषत्व को परोक्षः 
रूप से प्रकट करते थे । तथाहि-(१) दोनों शुद्धात्मा थे । माने 
दोनों सफेद वर्णवाले,शऔर परिशुद्ध मनवाले थे । (२) दोनों. 
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३५६ श्रीदिव्पसूरिचरितम्‌ 


हृदयनिविष्ट [वैटभारि थे, माने शेषजी के खोले में भगवान्‌ 
विराजमान हैं और श्री रामानुज के हृदय में भगवान्‌ विराजमान हैं | 
(३) दोनों चक्रांक हैं, माने शेषजी चक्राकार रहते हैं और श्रीरामानुज 
चक्रांकित थे । (४) दोनों घृतसकलक्षताकलापः-शेषजी समग्र पृथ्वी 
का धारण करते हैं; श्री रामानुज क्षमादि सकल सद्गुणों का धारण 
करते थे। (५) दोनों सर्वेषां मरुदभिनन्दितात्मवृत्ति थे। शेष जी (सांप 
होने से) केवल वायु पीकर शरीरधारण करने वाले हैं। श्री रामानुज 
समस्त जनों के हादिक अभिनंदन के पात्र आचरणवाले थे । 


वकत्रोद्यद्विषम विषाकुल हिजिद्वा- 
व्यापारं विहितविजिह्मगत्वभड्धि | 
भोजंगं वपुरपहाय शेषभोगी 
यद्रूपं त्रिमुवन वन्दितं जगाम ॥ ७ ॥ 
आदिशेष ने मुंह से निकले हुए विशेष विष से व्याकुल दो जीभ 
वाले व्यापार और कुटिल गति होने के कारण, सपं-शरीर छोडकर 
त्रिभुवन वंदित रामानुज का रूप धारण किया था ॥ ७॥ 


शेषत्वं सकलजगद्ुरंधरस्या- 
पर्याप्तम्‌ मधुमथनस्य मन्यमानः । 
लिप्सुर्या जगति तदीर्यककराणां 
भूरीणामपि समवातरत्परस्तात्‌ ॥ ८ ॥ 


श्री शेष भगवान्‌ ने समस्त जगद्धुरन्धर मधुसूदन भगवान्‌ के 
शेषत्व को अपर्याप्त समझकर तदीय शेषत्व को प्राप्त करने की इच्छा 
से पृथवी मंडल में अवतार लिया । अर्थात्‌, शेष जी मात्र भगवान्‌ के 
शेष (माने दास) रहते हैं; इतने मात्र से उनको तृप्ति नहीं हुई; वे 
भगवद्धूक्तो के भी शेष होना चाहते थे और इसलिए वे धरातल पर 
त(श्रीरासातुजा क्रेप सें) «प्रक्रठव्हुए-॥. Iigitked by S3 Foundation USA 


सप्तदशस्सगंः ३५७ 


चौलादावथ विधिवत्‌ क्रियाकलापे 
निवृत्ते गुरुरवदातधी भरस्य । 
अभ्यस्ताखिलनिगमस्य तस्य पश्चात्‌ 
उद्वाहोत्सवसपि कारयांबभूव ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ रामानुजाचार्य का चौल आदि संस्कार विधि के साथ 
पिता ने संपन्न किया । इनकी बुद्धि अत्यन्त निर्मळ प्री । इस कारण 
इन्होंने संपूर्ण वेदों को बहुत शीघ्र पढ़ डाला । पीछे!इनका विवाहोत्सव 
भो कराया गया ॥ ९ ॥ 


शास्त्राणां दुरधिगमप्रमेयभाजां 
जालानि प्रथममकुण्ठधोः पठित्वा । 
श्री कांच्यां वरदमुपास्य वेदचूडा- 
पाठोत्कोऽमजत स यादवप्रकाशस्‌ ॥ १० ॥ 
वे सबसे पहिले उन शास्त्रों को पढ़कर, जिनका अर्थं बड़ी 
कठिनता से समझा जाता है; पीछे कांची में श्री वरदराज भगवान्‌ 
की उपासना करके, वेदान्त पढ़ने की उत्कट इच्छा से यादव प्रकाश के 
समीप जा पहुंचे ॥ १० ॥ 


अर्थानामथ निगमान्तवाक्य Fen: 
अहुतं निगदति यादवप्रकाशे । 
सद्देतप्रकटनलम्पट स्तदात्वे 
पाण्डित्यं स्फुटमतनिष्ट लक्ष्मणार्यः ॥ ११ ॥ 
किसी समय यादव प्रकाश किसी श्रुति के अर्थ से अद्वैत सिद्ध 
कर रहे थे। उस समय श्री रामानुजाचार्य की हेत सहित अर्थ करने 
की इच्छा हुई और इसी विषय पर उन्होंने अपना पाण्डित्य स्फुट 
प्रकट कियो ॥ ११ ॥ 
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सहतं श्रुतिशिखरार्थमात्मनीन॑ 

व्याहतुंः श्रवणसुधां कथां निशम्य । 
श्रीरामानुजविब्रुधस्य यामुनेयः 

तां कांचीमभजत वीक्षितुं सशिष्यः ॥ १२ ॥ 


श्री रामानुजाचार्य का यह यश दूर दूर फैल गया था कि जिन 
श्ुतियों से अद्वेती लोग अद्वैत सिद्ध किया करते हैं, ये उन्हीं . श्रुतियों 
के अर्थ से विशिष्टाद्वैत सिद्ध करते हैं। श्री यामुनार्यं को यह बात 
अमृत के समान मीठी मालूम हुई और वे अपने प्रधान शिष्यो को 
साथ लेकर श्रो रामानुजाचायं को देखने के लिए कांची चले 
आये ॥ १२ ॥ 


सेवित्वा बरदमनन्त दीधिकायाः 
पावन्यास्तटभुवि यादवप्रकाञम्‌ । 

शिष्याणां निशितधियां गणेः परीतम्‌ 
नक्षत्रेश्शशिनमिव व्यलोकयत्सः ॥ १३ ॥ 


उन्होंने परमपवित्र अनंतसर के तट पर श्री वरद भगवान्‌ को 
सेवन करके देखा कि यादव प्रकाश तीक्षण बुद्धिवाले शिष्यों से परिवृत, 
सुशोभित हो रहा है, जैसे चांदनी रात में तारों के बीच में चांद 
सुहावना लगा करता है ॥ १३ ॥ 


तं पाश्वेस्फुरितममुष्य शिष्यमध्ये 

निर्दिष्ट करसमुदंचनात्‌ स्वशिष्यैः । 
दृष्ट्वाऽसौ महिमनिधि कदा मसान्ते- 

वासी स्यादिति स दयालुरालुलोके ॥ १४ ॥ 


श्री यामुनाचार्य के शिष्यो ने हाथ से बता दिया कि देखो, यादव 
प्रकाश के दिष्यों में यह श्री रामानुज विराजमान है। श्री यामुनेय ने 
उस तेजोराशि को देखकर यही मन में विचार किया कि यहू मेरा 
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विद्यार्थी कव होगा। इस प्रकार उन्होंने श्री रामानुज को कृपा 
कटाक्ष से देखा ॥ १४ ॥ 


श्री रामानुज विदुषाऽनुगच्छता तं 

व्याहतुं किमपि दुरासदावकाशः । 
आलोकेश्चिरमनुगुह्य तं दयाद्रैः 

श्रीरंग नगरमसावियाय भूयः ॥ १५॥ 


श्री रामानुज यादव प्रकाश के पीछे पोछे जा रहे थे; इससे 
श्री यामुनाचाये को उनसे वातें करने का अवकाश नहीं मिला । 
इस कारण अपनी दयादुष्टि से चिरकाल तक अनुगृहीठ करके फिर 
वे श्रीरंगनगर को चले आये ॥ १५॥ 


श्रो रामानुजमुखशिष्यवगंसेव्ये 

व्याख्यानं विदधति यादवप्रकाशे । 
तद्राज्याधिप तनयस्तदा बभूव 

ब्राह्मेण प्रतिमयरक्षसा गृहीतः ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार श्रीरामानुज आदिक मुख्य झिष्यों के सेवित यादव 
प्रकाश जब उन्हें पढ़ा रहे थे, उसी समय वहां के राजा के लड़के को 
भयंकर ब्रह्मा राक्षस ने पकड़ लिया ॥ १६ ॥ 


उद्दामग्रहमदनिग्रहं विधातुं 

निष्णातं निरुपममन्त्रवाद शौण्डम्‌ । 
्रुत्वोर्वीपतिरथ यादवप्रकाशम्‌ 

शिष्याणां परिवृत माह्नयत्समूहैं: ॥ १७ ॥ 


राजा ने यह सुनकर कि यादव प्रकाश जी अच्छे मंत्र शास्त्री 
हैं, झट ब्रह्म राक्षस के मद को निवारण करने के लिए शिष्यो सहित 
उनको बुलाया ॥ १७ ॥ 
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रक्षो यद्‌ ग्लपयति मामकात्मजं तद्‌ 

विक्षोमं नय निरपायमन्त्रशक्त्या । 
इत्युक्त्वा निजतनयस्य सन्निधानं 

मेदिन्याः पतिरनयद्‌ यति क्षणेन । १८ ॥ 


“ एक ब्रह्म राक्षस मेरे पुत्र को त्रास दे रहा है; आप अपनी 
अमोघ मंत्र शक्ति से मेरे पुत्र के विक्षोभ को दूर कर दें”, ऐसा कह 
कर उसी समय सशिष्य यतिवर्यं को राजा ने अपने कुमार के पास 
पहुंचाया ॥ १८ ॥ 


आलोक्य प्रतिभय रक्षसा पुरस्तात्‌ 

आविष्टं घरणि पुरन्दरस्य सूनुम्‌ । 
उद्दामं जपति मनुं यताववादीत्‌ 

सक्रोधं चरणमशंकितः प्रसायं ॥ १९ ul 


यति ने जाते ही देखा कि राजकुमार के शरीर में एक भयंकर 
ब्रह्मराक्षस ने आवेश कर रखा है, और झट मंत्र जपना प्रारम्भ 
किया । यह देखकर ब्रह्मराक्षस उसके सामने पैर फेलाकर क्रोध 
पूर्वक बोला कि ॥ १९ ॥ 


जानेऽहं मनुपदवैभवं त्वदीयं 
प्राचीनं जनुरपि जन्म मामकं च । 
तेषु त्वं किमपि न वेत्सि किन्तु शान्तं 
पापं मां कथमिव शिक्षितुं समागाः ॥ २० ॥ 


मैं तेरे oe मंत्र के प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूं, और तेरे 
व अपने, दोनों के पूर्वजन्मों को भी जानता हूं । पर तू यह कुछ भी 
जाने विना ही, हाय! मुझे आज्ञा देने के लिए आया है ॥ २० ॥ ` 
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इत्येवं स गदितवज्जगाद रक्षः 
कि वेतन्मनुपदमादृतं ममाद्य । 
कोऽहं वा गतजनने तवापि काऽभूत्‌ 
उत्पत्तिस्त्वमसि यतोऽखिलं वदेति ॥ २१ ॥ 
यादव प्रकाश ने ब्रह्मराक्षस के ऐसे वचनों को सुनकर उससे 
कहा कि मेरा मंत्र कंसा है? तथा मै पूर्व जन्म में कौन था? तू 
पहिले जन्म में कोन था? यह सव बता दे 22 ॥ 


०९७ 
si) 
Co 


रक्षस्तं यतिमभणीदिति ब्रुवाणं 
भावत्कं सनुपदमीदुशं पुनस्त्वम्‌ । 
प्रागूजन्मन्यसि मधुरन्तकाग्रहारा- 
म्ब्वाधारोन्नततट वामलूरुगोधा ॥ २२ ॥ 
यह सुन कर राक्षस वोला कि तुम अमुक मंत्र जप रहे हो । 
पहिले जन्म में तुम मघुरान्तक अग्रहार के तालाब के किनारे की 
बल्मीक में गिरगिट के रूप में रहते थे। [अग्रहार ब्राह्मण वस्ती को 
कहते हैं; और मधुरान्तक उस ब्राह्मण वस्ती का नाम है 1] ॥ २२ ॥ 


शेषाद्रिप्रवरमहाय गच्छतां त्वम्‌ 
तत्राटन्‌ पथि हरिधाम देष्णवानाम्‌ । 
यद्भुक्तोज्झित शुचि भक्तलेशमादाः 
त्वं तस्मादिह तनुमीदृशीमयासीः ॥ २३ ॥ 
जब कुछ वैष्णव प्रवर शेषाद्रि के उत्सव में भाग लेने के लिए 
उस मागं में जा रहे थे, उस समय तुम्हें उनके जीमने के बाद पत्तल में 
बचे हुए पवित्र चावलों का लेश मिला जाया करता था। इस कारण 
तुम्हें ऐसा शरीर इस जन्म में मिला है ॥ २३ ॥ 


पुर्वस्मिन्नहमपि जन्मनि हिजातिः 
प्रारब्धं ऋनुवरमृत्विजां गणेन । 
तत्रत्येरजनिषि मन्त्रकर्मलोपेः 
ब्राह्मस्याकृतिमिह रक्षसः प्रपन्नः ॥ २४ ॥ 
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मैं तो पहले जन्म में ब्राह्मण था । मैंने ऋत्विजों के साथ एक 
अच्छे यज्ञ का प्रारम्भ किया । उस यज्ञ में कुछ मन्त्र और कर्म का 
लोप हो गया। इस कारण मुझे यह ब्रह्म राक्षस का शरोर 
मिला है ॥ २४ ॥ 


त्रस्तोऽहं तव सविधोषितादमुष्मात्‌ 
शेषांशांज्जनमवितुं कृतावतारात्‌ | 
भूभतुस्त्यज सुतमित्यसौ वदेच्चेत्‌ 
रक्षस्त्वं तमपि हठादहं त्यजेयम्‌ ॥ २५ ॥ 
तेरे पास जो यह AT का अंशावतार बैठा हुआ है, जिसका 
प्रयोजन भव सन्तप्त जनों की रक्षा करना है, उससे मै डरता हूं। 
यदि वे अपने श्रीमुख से यह्‌ कह दे कि हे ब्रह्मराक्षस! तू राजा के 
लड़के को छोड़ दे , तो मैं उसे तो छोड़ ही दूंगा और इस योनि से 
. छुटकारा भी पाऊंगा ॥ २५ ॥ 


आलोकेरमृतमयैरिवानुबद्ध 
दुष्कर्माखिलमपि इूरितं मदीयम्‌ । 
मुक्तिश्चाभवदिति पादपद्मयोस्तं 
प्राणंसीत्प्रकटितमक्ति यातु तस्य ॥ २६॥ ` 
` इसके अमृतमय कटाक्ष से मेरे सब पाप दूर हो गये और अब 
इस योनि से मेरा मोक्ष हो ही गया। ऐसा कहकर उस ब्रह्मराक्षस ने 


श्री. रामानुज के चरण कमलों में अत्यन्त भक्ति के साथ झककर 
अणाम किया ॥२६ ॥ 


तद्‌ यातु क्षितिपतिनन्दनं विमुच्य 
त्वद्यातु द्रुतमधुना नियोगमाप्त्वा । 
संदिष्ट स्स च यतिनेति वीक्ष्य रक्षः 
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यतिवर्य यादव प्रकाश ने रामानुजाचाये से कहा कि तुम इस ब्रह्म 
राक्षस से कह दो कि राजकुमार को छोड़ कर चला जाय; तुह्यारी 
आज्ञा से यह शीघ्र ही छोड़कर चला जायगा । इससे श्री रामानुज 


अत्यन्त संतुष्ट हुए और दुखदायी ब्रह्मराक्षस को देख अत्यन्त मीठी 
वाणी से बोले ॥। २७॥ 


जाने त्वां मम वशगं मुदा यथेष्टं 
कषमानेतुस्सुत मपहाय याहि रक्षः । 
तच्चिह्नं निजयदपिप्पलब्रुमेदात्‌ 
हृच्चिन्तामपनय भूपतेः प्रकाइय ॥ २८ ॥ 
मैं जानता हूं कि तुम मेरे वश हो; इस राजकुमार को छोड़ 
कर जहां जाना चाहो वहां आनन्द के साथ चले जाओ । तुम्हारे 
जाने का यही चिन्ह हो कि जाती वार अपने वासस्थल पीपल के 
वृक्ष को तोड़ते हुये जाना ! यह चिन्ह दिखाकर राजा के हृदय की 
चिन्ता दूर कर दो ॥ २८ ॥ 


इत्याज्ञां प्रसभममुष्य यातु लब्ध्वा 
तत्याज क्षितिपसुतं सहात्मदोषंः । 
अश्वत्थं सह नृपविप्रिय रभाङ्क्षोत्‌ 
बिश्वस्तस्सह यतिना नृपोऽपि तस्मिन्‌ ॥ २९ ॥ 
श्री रामानुज की आज्ञा मिलते ही ब्रह्मराक्षस ने राजकुमार 
को छोड़ा और आप भी दोषों से मुक्त हुआ; एवं राजा के अकल्याणों 
के साथ ही साथ वहां के पीपल वृक्ष को भो तोड़ दिया; जिससे यति 
और राजा दोनों को विश्वास हुआ कि इसकी आज्ञा से ही ब्रह्मराक्षस 
ने राजकुमार को सदा के लिए छोड़ दिया है ॥ २९ ॥ 


निर्याते निजतनयाद्‌ ग्रहे नृपालः 

सर्यादाधिक मधिरूढवान्‌ प्रमोदम्‌ । 
पर्यायोरगपतये परं सपर्या 

वर्यायाकृत विदुषां द्विषां पुरस्तात्‌ ॥ ३० ॥ 
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जब राजा ने देखा कि मेरे कुमार को ब्रह्मराक्षस सदा के लिए 
छोड़ कर चला गया तो उसे सीमातीत आनन्द आया । अतः उसने 
शेबांश भगवान्‌ श्री रामानुजाचार्य की पूजा, शत्रु मित्र सबके देखते 


हुए, की ॥ ३० ॥ 


उद्दामं नरपतिनाऽहुणं वितीर्ण 
तद्दान्तो निजगुरवे ससप्ये भक्त्या । 
श्रोकांचीं सह गुरुणा विवेश सूयः 
साकांक्षो मनसि दधत्स देवराजस्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजा ने श्री रामानुज की अच्छी भेंट पूजा को, जिसे 
श्री रामानुज भक्ति के साथ गुरु को अपेण किया | पीछे गुरुजी के 
साथ कांची चले आये और देवराज भगवान्‌ के दर्शनों के लिये 
व्याकुल हो, हृदय में उनको स्थापित किया ॥ ३१ ॥ 


अभ्यंगं विरचयतो गुरो विरुद्ध 
व्याख्याति श्रुति शिखरैकवाक्यतत्बम्‌ । 
श्रीरासानुज विदुषो रुषा कदुष्णं 
पराप्तं तन्तयनपय स्तदा तदुर्वो: ॥ ३२ ॥ 
एक दिन भगवान्‌ रामानुज परम प्रेम से गुरु को तेल से मालिश 
कर रहे थे; तब गुरुजी ने एक श्रुति वाक्य का गलत अर्थ बताया | 
उसे सुनकर श्री रामानुज को अत्यन्त दुःख हुआ और उनकी 
आखों से गरम आंसू निकल कर यति यादव प्रकाश के ऊरु पर 
गिर पड़े ॥ ३२ ॥ 


दरधोरुनेयनपयःकणेस्तदीयेः 
ऋोधान्धो यति रवदत्स लक्ष्मणार्यम्‌ | 
पाठ्योऽदयप्रभ्रति मया प्रतोप AT: 


गच्छ स्वं मस नयनाध्वनो यथेच्छम्‌ 
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सप्तदशस्सगंः ३६४५ 


वह आंसू इतना गरम था कि उसके पड़ते ही यति का ऊरु 
जलने लगा, जिससे सन्यासी यादव प्रकाश को क्रोध आगया । 
अतः वह विवेक हीन होकर श्री रामानुज से बोला कि मैंने जो 
समझता था वही तुझे पढ़ाया है । परंतु तुम तो मुझ से प्रतिकूल है । 
मेरी आखों के सामने से ओट हो जावो । आज से तुम्हें मैं नहीं 
पढाऊंगा ॥ ३३ ॥ 


इत्युक्तो गुरुमपहाय मुक्तपाठः 
श्रीकांच्यां कृतवसतिस्समं गृहिण्या । 
केकर्य प्रतिदिन मातनोत्स शाला- 
कूपाम्मो दददिभज्ञैलवल्लभाय ॥ ३४ ॥ 
ऐसा कहने पर वे गुरु को छोड़ कर और पढ़ना भी छोड़ कर 
अपनी पत्नी के साथ कांची में निवास करते हुए श्री वरदराज भगवान्‌ 
के कंकर्य के लिये झालकूप से तीर्थं लाकर उन्हें अर्पण करते हुए 
उनके HHT में लग गए ॥ ३४॥ 


श्रुत्यन्तोदित मभिधेयमन्यथाऽस्मात्‌ 
आख्यातुविघुमिव राहुतो विमुक्तम्‌ । 
तं कतुं स्वमतरतं स यामुनेयः 
प्राणेषीत्सनुतिमाण महाहंपूर्णम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यह समाचार श्री यामुनाचार्य को विदित हुआ । उन्होंने 
श्रुतियों के अपार्थं करने वाले यादव प्रकाश से मुक्त हुए श्री रामानुज 
को ऐसान्समझा कि चांद राहू से छूट गया । फिर रामानुज जी को 
अपने मत में करने के लिए उन्होंने सुयोग्य विद्वान्‌ महापूर्णं को 
स्तोत्ररत्न के साथ कांची भेजा ॥ ३५॥ 


कांचीं स द्रुतमभिगम्य तिष्ठमानः 
कूपाम्भोहरणपरायणाय तस्मै । 
स्वच्छन्दं नुतिमणिजं पपाठ विष्णोः 


< 
उत्कर्षघ्रकटनकारि पद्यसेकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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३६६ श्रोदिव्यसूरिचरितम्‌ 
. श्री महापूर्णजी शीघ्र ही कांची पहुंच गये । वहां रह कर 
एक दिन झालकूप से तीर्थ लेकर जब रामानुज आ रहे थे, उस समय 


उन्होंने उनको स्तोत्ररत्न के एक पद्य को (“स्वाभाविकानवधिक' इत्यादि 
पद्य को) सुनाया ॥ ३६ !! 


शरुत्वा तत्प्रकटितमाधवापदानं 
सानन्दं तमचकथत्पृथुं स पूर्णम्‌ । 
येनेदं श्रुतिमधुरं व्यधायि पद्यं 
क्वन्वास्ते स गुरुरमुं पुनदिदृक्षे ॥ ३७ ॥ 
भगवान्‌ ' लक्ष्मीपति का वैभव बतानेवाले उस पद्य को सुनकर 


श्री रामानुज स्वामीजी ने महापूर्णं स्वामीजी से पूछा कि यह 


अतिमधुर पद्य बनानेवाले गुरुजी कहाँ पर हैं? मैं उनके दर्शन करना 
चाहता हुं ॥ ३७ ॥ 


पद्यं तादुशमिदमाह यापुनेयो 
योगोन्दुर्वसति पुनस्स रङ्गधास्ति । 
सत्यं ते सुलभ इति प्रणीय पूर्णः 
तेनागात्सह सहसा कदम्बतीर्थम्‌ ॥ ३८ ॥ 
. “यह सरस पद्य श्री यामुनाचार्यं का बनाया हुआ 


है; ये 
योगीराज श्रीरंगघाम में बसते हैं। यदि आप उनसे मिळना चाहें 
तो मिल सकते हैं 1” 


यह कहकर श्री महापूर्ण रामानुज को साथ 
लेकर (कावेरी नदी के) कदम्बतींथं पहुंच गये ॥ ३८॥ 


_ श्रीरंगात्कनक सरित्तटे चलन्तौ 


श्रीरंगे कलकल शब्दतो विदित्वा । 
वेकुण्ठ गत इति यामुनेययोगो ` 
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सप्तदशस्सग: ३६७ 


ये दोनों श्रीरंग क्षेत्र के पास कावेरी नदी के किनारे पर चल. 
रहे थे। उतने में श्रीरंग के कोलाहल से इन्हें मालूम हुआ कि 
श्री यामुनेय योगी वैकुण्ठ पधार गए हैं। जिससे थे मानों वज्राघात 
हुआ हो, अचेत हो कर भूमि पर गिर पडे ॥ ३९ ॥ 


उद्बुद्धः कथमपि तं महाहपुणः 
निन्दन्तं नियतिर्गात प्रबुद्धमेत्य | 
कावेरीतट लूवणावटोपकण्ठं _ 
योगीन्दोरनघ मसेवयत्‌ प्रतीकम्‌ ॥ ४० ॥ 


किसी तरह महापूर्णं को चेत आया, उस समय .श्रीरामानुज 
प्रबुद्ध होकर विधि के विधान की निन्दा कर रहे थे। तब 
श्रीं महापूर्णं श्री रामानुज को साथ लेकर वहां पहुंचे, जहां श्री यामुनेय 
का शरीर कावेरी के किनारे खोदे गए और नमक भरे हुए गड्ढे में 
रखा जानेवाला था। वहां पहुंच कर महापूणं ने श्री यामुनेय के 
सप्रभ शरीर को श्री रामानुज को दर्शन कराया ॥ ४० ॥ 


व्याकीणप्रचलशिखो विमुक्तकण्ठं 
व्याक्रोशन्‌ विसृमरबाष्पपुरिताक्षः । 
तत्क्षोणीतललुठनाति धूसराङ्भः 
विक्षोभाकुलकरणो यति व्यनंसीत्‌ ॥ ४१ ॥ 


उस समय श्री रामानुज के शिर के बाल खुल गये थे तथा 
उनका शरीर कांप रहा था और गला फाड़ कर जोर से रोने लग 
गए थे, आंखों के आंसू मुंह पर फैल गए थे, भूमि पर तड्पने के कारण 
शरीर धूळ में. सन गया था, इन्द्रियादिक सब विक्षोभ से व्याकुल 
हो रहे थे। ऐसी दशा में ही श्री रामानुज ने श्री यामुनेय योगी के 
चरणों में प्रणाम किया ॥ ४१ ॥ 
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३६८ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


शोकान्ते धृतिविभवे$स्य चक्षुर 
व्यारोत्सीत्‌ तनुमतनुर्जहार कम्पः । 
आतंको हृदयमचूचुरद्‌ विजेतुः 
संगे ह्यादधति पराजिताः प्रकर्ष॑म्‌ ॥ ४२ ॥ 
उनका धैर्य शोक से छट गया, तब आंसुओं ने आंखों को ढक 
दिया । कंप ने शरीर को कंपित कर दिया । आतंक ने हृदय को 
चरा ली । क्योंकि विजेता का अभिभव होने पर हारे हुए बढ़ जाया 
करते हैं । घैये ही इनको नहीं फटकने देता था । धैये के हार जाने 
पर ये सब बढ़ गए ॥ ४२ ॥ 


तत्त्वार्थ वितरितुमेष्यतेऽथ यस्मै 
व्याख्यांका समबधि या करेऽन्त्यकाले । 
पादाब्जं श्रितवति तस्य लक्ष्मणाय 
सा gat परिमुमुचे स्वयं यतीन्दोः ॥ ४३ ॥ 
अन्त काल में श्री यामुनेय योगी ने अपने हाथ में व्याख्या 
की मुद्रा इसलिये ले रखी थी, कि रामानुजाचार्य आयेंगे तब 


उन्हें दूंगा । अब रामानुजाचार्य के आते ही वह मुद्रा खुल 
गयी ॥ ४३ ॥ 


शोकाग्निप्रसर विलीन चित्तलाक्षा- 
पिण्डेःसो यतितिलकस्य पुण्यम ङ्गम्‌ । 
तत्वाथं निधिमिव लब्धमाशु तस्मात्‌ 
तत्त्रासात्‌ सुदृढ्ममुद्रयन्सनीषी ॥ ४४ ॥ 
शोकाग्नि के फैलने से चितरूपी चपड़ा पिघल गया । निधि 
भांति प्राप्त तत्वार्थं और यतिवर की अन्तिम झांकी उस चपड़े पर 
उससे शीघ्र ही मुहर लगाकर छाप कर लिया कि शरीर की तरह 
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सप्तदशस्सगंः ३६९ 


तत्वाथग्रहणमहाय जीवतोऽस्मात 

रगेन्दुर्मयि विततान न प्रसादम । 
इत्यन्तस्स्फुरितगुरुव्यथो न नत्वा 

रगेशं पुनरगमत्ततस्स कांचीम्‌ ॥ ४५ ॥ 


श्री रामानुज ने सोचा कि भगवान रंगनाथ ने मुझपर कृपा 
नहीं को । मैं योगितिलक यामुनेयजी से तत्वार्थ प्राप्त करने के लिए 
आया था, पर वे मुझे यहां जीवित भी न मिले । इसी भयंकर व्यथा 
से श्री रामानुज विना ही श्रोरंगनाथ को दर्शन किये कांची चले 
आये ॥ ४५ ॥ 


कांचीशार्चेन निरतः पुरेव कांची- 
पूणायं स वरद सुनृतो क्तिपात्रम्‌ । 
आचार्य निजमचिकर्षदप्यवइयं 
नो meat भवति महात्मनां कुलादिः ॥ ४६ ॥ 


कांची आकर श्री रामानुज श्री वरदराज भगवान्‌ के केकर्य में 
लग गये । उस समय वहां एक कांची पूर्णाय नामके महायोगी 
विराजते थे, जिनके साथ वरदराज भगवान्‌ साक्षात्‌ वाते किया करते 
थे । श्रीरामानुज ने श्रीयुत्‌ कांचीपूणं को अपने आचार्य बनाना 
चाहा ; क्योंकि महात्माओं का तो महत्व ही देखा जाता है; उनके कुल 
आदि नहीं विचारे जाते ॥ ४६ ॥ 


पूर्णो यद्यपि बरदानुकम्पयाऽहं 
नो युक्तं हिजवर लोकिकक्रमस्य । 
इत्युक्त्वा ्रणतिपरं स तं न्यरोत्सीत्‌ 
नोच्छायं प्रथयति सज्जन: स्वकीयम्‌ ॥ ४७॥ 


श्री कांचीपूर्णं ने रामानुजजी का अभिप्राय सुनकर कहा कि 
“यद्यपि में भगवान्‌ वरदराज की कृपा से परिपूर्ण हं; तो भी हे विप्र 
श्रेष्ठ! लौकिक मर्यादा को छांघना उचित नहीं है।' यों कहकर 


७ sar 
उन्होंने श्री रामानुज की प्रार्थना को टाल दी ॥ ४७ ॥ 
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३७० श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


यद्येवं सुमतिधुरीण केचिदर्थाः 
चिन्त्यन्ते मनसि मयाद्यतान्‌ निवेद्य । 
श्री कांचीपति वरदाय तन्मुखोक्तं 
कतंव्यं मम कथयेति सोऽब्नवीत्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 

“हे बुद्धिमानों में अग्रगण्य! यदि यही बात है, तो मैंने कुछ 
aut को मन में सोच रखा है। उन्हें आप श्री कांची के स्वामी 
वरदराज भगवान्‌ से निवेदन करें और उनकी आज्ञा को मुझे बता 
दीजिए 1” ऐसा रामानुज ने उनसे कहा ॥ ४८ ॥ 


इत्युक्तः सपदि तथेति कांचिपूर्ण: 
विज्ञप्तुं रहसि जगाम देवराजे । 
व्याधूतव्यजन मवेक्ष्य तं चचक्षे 
सोऽपीत्यं किसपि भवान्‌ विवक्षतीति ॥ ४९ ॥ 
श्री रामानुजाचार्य के यह कहने पर श्री कांचीपूर्ण शीघ्र ही 
श्री वरदराज भगवान्‌ से एकान्त में बतलाने चले और व्यजन हिलाने 


लगे । तब भगवान्‌ वरदराज ने कांचीपूर्ण से पूछा कि क्या कुछ 
कहना चाहते हो? ॥ ४९ ॥ 


इत्युक्तो वरदमुवाच सोऽतिनस्रः 
मां रामानुजबुध एवमाचचक्षे । 
केऽप्यर्था मनसि विचिन्तिता मया तान्‌ 
उक्त्वा ते कथय हिताहितं ममेति ॥ ५० ॥ 
भगवान्‌ वरदराज के ऐसे वचन सुनकर अत्यन्त THAT के साथ 
कांचीपूर्ण ने कहा कि “परम विद्वान श्री रामानुज ने मुझसे कहा है, 


मैंने कुछ विचार मन में सोच रखे हैं; उन्हें वरदराज भगवान्‌ से 
निवेदन कर मेरे हिताहित को मुझसे 
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सप्तदशस्सर्ग: ३७१ 
विज्ञप्तस्स तमिति वाचमाचचक्षे 
कांचीशस्सुमतिवर स्स लक्ष्मणाख्य: | 
दासत्वं सहजममंगुरं दधानः 
भावज्ञो मम सकलार्थतत्बवेत्ता ॥ ५१ ॥ 
कांची के अधिपति भगवान्‌ वरदराज ने कांचीपूर्ण से कहा कि, 
“रामानुज परम वुद्धिमान है; उसे दासभाव स्वभाव से ही है, जो 


कभी नष्ट नहीं हो सकता। मेरे भाव को वह भली भांति जानता है, 
तथा सब अर्थो के तत्व का वह वेत्ता है ॥ ५१ ॥ 


श्रीसान्दीपिनि विदुषो यदद्दहः प्राग्‌ 
अध्राक्षत्‌ सपदि यथा समस्तविद्याः। 
प्रप्यार्थानयमखिलांस्तथा गुरुग्यः 
त्रातुं कांक्षति जनतां निदेशतो मे ॥ ५२ ॥ 
जैसे पहिले भगवान्‌ कृष्ण ने बिज्ञ सान्दीपिनि से सव विद्या पढ़ 
कर विश्व का कल्याण किया था, इसी तरह यह भी मेरी 
आज्ञा से गुरुओं से सव विद्या सीख़कर जनता की रक्षा करना 
चाहता है ॥ ५२॥ 


तद्भावोत्तरमिदमस्त्यहं हि तत्वम्‌ 
सद्दतं मतमपि साधनं प्रपत्तिः । 
मोक्षस्स्याद्‌ भुवि चरमस्मृति च हित्वा 
पुणार्ये महति समाश्रयोऽस्य कार्यः ॥ ५३ ॥ 
उसके प्ररनों के ये उत्तर हैं-मैं ही परम तत्व हूं; (जीव व 
ब्रह्म में) भेद है ; प्रपत्ति ही मोक्षसाधन है; इसी जन्म में (शरणागतः 
को) मोक्ष मिलेगा और अंतिमस्मृति की भी आवश्यकता नहीं रहती ; 
वे महापूर्णं स्वामीजी का आश्रयण करें 1” ॥ ५३ ॥ 
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३७२ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


्ुत्वाऽर्थान्‌ वरद समोरितान्‌ स कांची- 
पुर्णार्याद्धुदि कलितान्नत स्तदङ्घ्रयोः । 
आनन्द प्रसरदमन्दरोमहर्षः 
श्रीरंगं पुरमथ लक्ष्मणः प्रतस्थे ॥ ५४ ॥ 
श्री वरदराज भगवान्‌ ने जो कांचीपूर्ण से कहा था, वही 
कांचोपूर्ण ने रामानुज को सुना दिया; जिसे सुनते ही श्री रामानुज को 
इतना आनन्द आया कि उनकी रोमावली खड़ी हो गई | पीछे श्री 
कांचीपूर्ण के चरणों में प्रणाम करके श्री रामानुजाचार्य श्रीरंगपुर को 
रवाना हो गए ॥ ५४ ॥ 


एतस्मिन्नवसर एव यामुनार्या- 
चार्योक्तं त्ववितथमाकलय्य रंगात्‌ । 
सच्छात्रानुमतियरतो महाहंपूर्णः 
कतुं प्रास्थित वशगं स लक्ष्मणार्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इसी अवसर में .श्री महापूर्ण ने यामुनेय योगी की उक्तियों को 
सार्थक मानते हुए छात्रों की अनुमति से श्री रामानुज को वश में 
करने के लिए रंगपुर से प्रस्थित हुए ॥ ५५ ॥ 


निर्गच्छन्‌ पथि मधुरान्तकाग्रहारे 
श्री विष्णोः पृथुलतटाकनायकस्य | 
धामाप भरमशमनं यदा विधित्सुः 
श्रो रामानुजसुमतिश्च तत्तदाऽऽप ॥ ५६ ॥ 
श्री महापूर्णं चलते चलते मधुरान्तक नाम की ब्राह्मणों की बस्ती 
में तटाक पालक श्रो विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर में मार्ग श्रमपरिहार के 
लिए set । उसी समय श्री रामानुजाचायं भी संयोगवश उसी स्थान 
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सप्तदशस्सगे: ३७३ 


तिष्ठन्तं महति तटाकपालविष्णो: 
श्रीधामन्यमिलषितं महाहेपूर्णम्‌ । 

ईक्षित्वा सपदि तुतोष लक्ष्मणार्यः 
कि वाऽन्यत्प्रमदकृदीप्सितार्थलाभात्‌ ॥ ५७ ॥ 


श्री रामानुज केवल महापूर्णं के ही लिये श्रीरंग को रवाना हुए 
थे। वे परम इष्ट महापूर्णं तटाक पाल भगवान्‌ के मन्दिर में दीख 
पड़े, जिन्हें देखकर श्री रामानुज को वड़ा भारी सन्तोष हुआ । इच्छित 
बस्तु की प्राप्ति से अधिक आनंद और किससे मिलेगा? ॥ ५७ ॥ 
सान्निध्यं सुकृत भरेः पुराक्कतर्म 
प्राप्तस्त्वं दिवसकरो यथाऽम्बुजस्य । 
इत्युच्चेरमिदधदस्य पादपद्मे 
प्राणंसीत्प्रकटितभक्ति लक्ष्मणाय: ॥ ५८ ॥ 
मेरे पूर्वजन्म के बड़े भारी पुण्यों से ही आपका सांनिध्य मिला 
है । मेरे लिए आपके समीप आना ऐसा है, जसे कमल को सूयं मिल 
जाय । श्री रामानुज ने इस प्रकार जोर से कहकर अत्यन्त भक्ति के 
साथ श्री महापूर्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया ॥ ५८ ॥ 


उत्थाप्य प्रणतसमुं तदा भुजाभ्याम्‌ 
आइिलष्य प्रणयवशाच्चुचुस्ब मूध्नि | 
प्राहृष्यत्पुलकित विग्रहस्स पश्चात्‌ 
कि कि न प्रियजनसंगमः करोति ॥ ५९ ॥ 
श्री महापूर्णं ने चरणों में प्रणाम करते हुए रामानुज को दोनों 
हाथों से उठाकर हृदय से लगा लिया तथा प्रेम के वश होकर शिर 
चूमने लगे । शरीर में हर्ष के मारे पुलकावली खड़ी हो गई। Te 
परमानन्द प्राप्त हुआ । क्योंकि प्यारे जनों का मिळना ऐसा हो 


होता है; वह क्या नहीं कर सकता? ॥ ५९ ॥ 
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३७४ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


वन्दित्वा विनयकृताञजलिसंहाभी- 
पूर्ण! त्वं महितहितोपदेशपूर्वम्‌ । 
त्वत्पादाम्बुजयुगले मनोहरे माम्‌ 
अंगोकुविति निगदन्तमब्रवीत्‌ सः ॥ ६० ॥ 
श्री रामानुज महाराज महापूर्ण की वन्दना करके हाथ जोड़कर 
विनय पूर्वक कहने लगे कि आप मुझे हितोपदेश करके अपने मनोहर 
यादारविदों में (सेवक के रूप में) ले लो ॥ ६० ॥ 


श्री काः्चीनगरललामपुण्यकोटि- 
च्छायायां वरदविभोश्च सन्निधाने । 
त्वां मेधाविनमुररी क्रियासमित्या- 
चक्षाणं पुनरिदमाह्‌ लक्ष्मणार्यः ॥ ६१ ॥ 
श्री महापूर्णं ने कहा कि, “श्री कांचीपुरी के तिलकायमान 
पुण्यकोटि विमान की छाया में, और श्री वरदराज भगवान्‌ के 
सांनिध्य में मैं तुम बुद्धिमान को अंगीकार करूंगा ।” यों कहनेवाले 
उनसे श्री रामानुज फिर कहने लगे 


अंगानि प्रकृतिविमंगुराणि वृत्तिः 
चित्तस्य क्षणमपि याति नेकरूप्यस्‌ । 
को वेत्ति क्षणरुचिदामचच्चलानाम्‌ 
प्राणानां स्थितिमथवा विनिर्गमं च ॥ ६२ ॥ 
शरीर स्वभाव से ही भंगशोल हैं; चित्त की वृत्तियां एक क्षण 
भी स्थायी नहीं रहती, चंचल होती हैं, किसे पता है, बिजली की तरह 
चंचल ये प्राण कब ठहरेंगे और कब निकल जायंगे ॥ ६२ ॥ 


उक्तं नौ निरुपमयामुनेय योगि- 
ग्रामण्या स्वचरणसेवनं चिकिष्वों: । 
श्रीरंगं नगर सुपेयुषोनेराणाम 
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सप्तदशस्सगे: ३७५ 


जब हम आप दोनों श्री यामुनेय योगी के चरण कमलों के 
सेवन करने की इच्छा से रंगधाम पहुंचे थे, तब हमारे पहुंचने से पहिले 
ही परम पद चले जानेवाले योगी तिलक श्री यामुनेय ने अपना 
उदाहरण हमारे लिये भी रख दिया कि (मेरे शरीर की तरह 
तुम्हारा भी) शरीर स्थिर नहीं है ॥ ६३ ॥ 


तद्‌ विष्णो स्सपदि तटाकरक्षिणोःग्र 

मूले श्री वकुलतरोः हितोपदेशैः । 
afead कुरु निरवग्रह प्रबोधं 

राजीवं रविरिव रोचिषां प्ररोहैः ॥ ६४ ॥ 


इस कारण आप शीघ्र ही इन तटाकरक्षक भगवान्‌ के सामने 
श्री वकुल वृक्ष के नीचे मेरे चित्त को अपने कल्याणकारी उपदेशों से 
निरन्तर ज्ञान देकर इस तरह खिला दें, जैसे सूर्य अपनी किरणों के 
समुदाय से कमल को खिला देता है ॥ ६४॥ 


तत्रेत्थं गदितवते स पादपद्मं 
संभाव्य स्वमनसि यामुनेयसुरेः । 
प्राहास्पै सगुरुपरंपरं इयाख्यं 
तत्वार्थप्रकटनकारि मन्त्ररत्नम्‌ ॥ ६५॥ 
यह सुन श्री महापूर्णं ने अपने मन में वैकुण्ठ वासी यामुनेय 
सूरी के चरण कमलों का ध्यान करके श्री रामानुजाचार्य को गुरुपरम्परा 
के साथ तत्वार्थ का प्रकटन करने वाले द्वय मंत्र का उपदेश दिया | 


श्रीरामो जगदवनाय पादुके स्वे 
विन्यस्याइनुत भरते यथा बनान्तम्‌ | 
स स्वार्डान्न मथि विनिवेश्य यामुनेयः 


- त्वां पातुं मनुमणिमासदत्तया स्वः ॥ ६६ ॥ 
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३७६ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


जैसे श्रीराम साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भरत को अपनी 
खड़ाऊ देकर वन गये थे, वैसे ही श्री यामुनेय योगी भी तुम्हारी 
रक्षा करने के लिए मंत्र रूपी मणि को मेरे पास रखकर मोक्ष 
चले गये ॥ ६६ ॥ 


श्री कांच्यां इयमनुनोक्तवाच्यमुच्चेः 
प्रत्यक्षं तव रचयेयमित्युदीयं । 

तां गत्वा सममथ लक्ष्मणेन तस्याम्‌ 
मन्त्रार्थं बरदसदशंयत्स तस्मै ॥ ६७ ॥ 

“मै श्री कांची पहुंचकर द्वय मंत्र के वाच्यार्थ को तुम्हें प्रत्यक्ष 
करा ढुंगा, ऐसा कहते उन्होंने श्री रामानुजार्य को साथ लेकर कांची 
आकर द्वय मन्त्र का साक्षात्‌ अर्थ श्री वरदराज भगवान्‌ का दर्शन 
कराये ॥ ६७ ॥ 


षण्मासं वरदपदारविन्दसेवा- 
हेवाकी युवतिसखो महाहंपूर्णः । 
गुढ़ार्थान्‌ गुरुगदितान्‌ स्वदशनस्य 
व्याकार्षीदथ गृहिणीसखाय तस्मै ॥ ६८ ॥ 
श्री महापूर्णं स्वामीजी छः मास पर्यंत सकुतूहल श्री वरदराज 
भगवान्‌ की सेवा करते हुए, श्री रामानुज स्वामी और उनकी धर्मपत्नी 


को अपने सिद्धांत के निगूढ अर्थो का उपदेश करते हुए सपत्नीक 
विराजमान रहे ॥ ६८ ॥ 


कूपाम्बुग्रहणविधौ मिथः कदाचित्‌ 
कुप्यन्त्या घंटमिलनेन लक्ष्मणस्य | 
गेहिन्या सपदि विमानितावरोधः 


श्रीरंग ° निम्रुतमगान्महाहपू्ण ks 
शीरंग गान्महाहपु :॥ ६९ 1, | 
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सप्तदशस्सगंः ३७७ 


एक दिन श्री रामानुज और महापूर्ण दोनों की पत्नियां दोनों 
एक साथ जल खींच रही थीं । देवयोग से दोनों के वर्तन आपस में 
भिड़ गये । यह रामानुज की गृहिणी को अच्छा न लगा । उसने 
महापूर्ण की पत्ती का अपमान किया । इस कारण श्री महापूर्णं 
चुपचाप श्रीरंग क्षेत्र चले गये ॥ ६९ ॥ 


तस्मिन्‌ प्रस्थितवति देशिके स रोषात्‌ 
एतस्मिन्नविनयतः कृताद्‌ गृहिण्या । 
सातंकः प्रथमकृताच्च काञ्चिपुर्ण 
सन्यास्यत्क्ृत भवगहेणस्त्रिदण्डी ॥ ७० ॥ 
श्री रामानुजार्य ने देखा कि मेरी पत्नी के अविनय के कारण 
श्री महापूर्णं स्वामी यहां से श्रीरंग चले गये; और पहिले भी एक 
समय इसने श्री कांचीपूर्ण स्वामीजी का अपमान किया था । इससे 
श्री रामानुज स्वामीजी संसार से सवथा विरक्त होकर संन्यास लेकर 
त्रिदण्डी बने || ७० ॥ 


संन्यस्यन्‌ सरसि कराहित त्रिदण्डः 
निश्शेषं निरमुचदेख बन्धुवगंम्‌ । 
बाधूळं प्रकटितदाशरथ्यभिल्यं 
नाहासीद्‌ बुधवरमग्रजातनूजस्‌ ॥ ७१ ॥ 
श्री रामानुज स्वामीजी ने अनंतसर में स्नान करके संन्यास 
लिया, हाथ में fads लिया और समस्त वंधुवर्ग को छोड दिया; 
परंतु अपनी वहिन के पुत्र, श्री वाधूल दाशरथि नामक विद्वान को 
नहीं छोड़ा ॥ ७१ ॥ 


संन्यस्य प्रकटितबेदिकाध्वनीतिः 
त्वं रामानुजगुरुवद्‌ धृतत्रिदण्डः । 
सात्रेतीरितमवनिप्रदक्षिणोत्कं 
देवेशोऽवददिति यादवप्रकाशम्‌ ॥ ७२ ॥ 
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३७८ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


माता ने यादव प्रकाश से कहा कि तू श्री रामानुज गुरु की 
भांति त्रिदंड का धारण करके बैदिक नीति का अनुसरण कर । 
यादव प्रकाश ने यह सुनकर पृथ्वी प्रदक्षिणा करना चाहा । उस 
समय देवराज भगवान्‌ ने यादव प्रकाश से कहा-- ॥ ७२ ॥ 


मद्रामानुजयमिनः प्रदक्षिणं त्वं 
पर्याय कुरु धरणीप्रदक्षिणस्य । 
स्वप्ने तद्गिरमवधूय कांचिपुणं 
वव्ने तं वरदविभो निवेदितुं सः ॥ ७३ ॥ 
भगवान्‌ ने स्वप्न में यादव प्रकाश से कहा कि तुम रामानुज 
यति को प्रदक्षिणा करो, वह पृथ्वी परिक्रमा के बराबर हो जायेगी | 
इस स्वप्न के वचन पर विश्वास न रखते हुए उसने श्री कांचीपूर्ण 
स्वामोजी से प्रार्थना की कि आप श्री वरदराज भगवान्‌ की संनिधि में 
मेरी समस्या निवेदित करें ॥ ७३ ॥ 


तस्यार्थं रहसि निशम्य कांचिपुर्णात्‌ 
देवेश स्तमिति तदुत्तरं जगाद । 
प्राक्स्वप्ने मदभिहितप्रकारत स्तत्‌ 
निइशंक रचयतु यादवप्रकाशः ॥ ७४ ॥ 
कांचीपू्णं ने एकान्त में जाकर श्री वरदराज भगवान्‌ से 
निवेदन किया ; जिसे सुनकर भगवान्‌ वरदराज ने उत्तर दिया कि 


स्वप्न में मेरी कही हुई रीति से यादव प्रकाश उस काम को निरशंक 
होकर करें ॥ ७४ ॥ 


इत्येवं वरदवचो निशम्य विष्णोः 
स प्रीतो विहरणधाम विश्वमूर्ते: । 
श्रीरामानुजयभिनं परीत्य तस्मात्‌ 


संन्यस्या कलयदमुष्य शिष्यमावम्‌ 
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सप्तदशस्सगे: ३७९ 

कांचीपूर्ण ने यादव प्रकाश को वरदराज भगवान की वात 

कह सुनाई ; जिसे सुनते ही यादव प्रकाश श्री रामानुजाय के समीप 

उपस्थित होकर उनकी सप्रेम प्रदक्षिणा कीं; क्यों कि श्रीरामानुजाचायं 

(शेष जी) विश्वमूति भगवान्‌ के शयन स्थान हैं। वे उनसे संन्यास 
लेकर उनका शिष्य हुआ ॥ ७५ ॥ 


श्रुत्वा तं श्रितचरमाश्रसं प्रहृष्टाः 
रङ्गस्थाः कृतमतयो निदेशपुर्वम्‌ । 
रङ्गेन्दोस्स्वसविधमानिनीषचस्तं 
प्राणेबुदुंधमय रङ्गिरायकाख्यम्‌ ॥ ७६॥ 
श्रीरंगक्षेत्र के विद्वानों ने सुना कि श्री रामानुज स्वामीजी 
संन्यासी वन गये; तब अत्यंत हर्षयुत हो उन्होंने श्रीबररंग नामक 
गायक (अरेयर) को यह्‌ आज्ञा देकर कांची भेजा कि उपाय से आप 
श्री रामानुज स्वामीजी को यहां, श्री रंगनाथ भगवान्‌ के पास 
बुला लें ॥ ७६ ॥ 


श्री कांचीपुरमथ रङ्चिगायकाख्यः 
संप्राप्तो वरदविभो स्स गानतुष्टात्‌ | 
तं रासानुजगुरुमेत्य पूर्णपात्रं 
MW पुरमगमत्स तेन भुयः ॥ ७७ ॥ 
श्री रंगगायक ने श्री कांची पहुंचकर अपने मधुर गानों से 
वरदराज भगवान्‌ को प्रसन्न किया और उनसे पुरस्कार रूप में 
रामानुज को प्राप्त किया । पीछे उनको साथ लेकर श्रीरंग क्षेत्र 


चले आये ॥ ७७ ॥ 


सेनान्या सपरिकरेण तं निदेशात्‌ 
स्वात्‌ प्रत्युदू्गतमवलोक्य लक्ष्मणार्यम्‌ । 
रंगेन्दुः करतलसौधगोऽमियातः 
विन्यासंरलमकृतास्य MAE ॥ ७८ ॥ 
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३८० श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


श्री रंगनाथ भगवान्‌ को आज्ञा से श्री विष्वक्सेन जी अपने 
परिवार के साथ श्री रामानुजार्यं की अगवानी की । जब वे मन्दिर 
के समीप पहुंच गये, तब श्री रंगनाथ भगवान्‌ करतल विमान पर 
बैठकर श्री रामानुज के सम्मुख गये और अपने चरणकमलों को उनके 
मस्तक पर सुशोभित किया ॥ ७८॥ 


सेवित्वा निजपद मर्डाध्रिचूडसस्म 
हृष्टायादित वरमादिमस्स रंगी । 
Teen भवति च ते विभुतियुग्सं 
प्रादास्त्वं मम गृहकृत्यमाचरेति ॥ ७९ ॥ 
भगवान के आपादचूड दर्शन करके अत्यंत संतुष्ट श्री रामानुज 
स्वामीजी को आदि भगवान्‌ श्रीरंगनाथ ने यह वरदान दिया कि, 
“मैने यह संसार व दिव्य धाम नामक दोनों विभूतियों को तुम्हें दे 
दिया । अबसे ये दोनों तुम्हारे सेवकों के सुलभ होंगे। और तुम 
मेरे इस मंदिर को सम्हाल लो” ॥ ७९ ul 


रंगेन्दोयेतिपतिराज्ञया विधाय 
स्वान्तेवासिनमकलंकनाम सूपस्‌ । 
ढुवृत्तानपि विनिगृह्य शाश्वत तत्‌ 
सोत्कर्ष विरचयति स्म रंगिकार्यम्‌ ॥ ८० ॥ 
यतिराज रामानुजार्य ने भगवान्‌ रंगनाथ की आज्ञा से अकलंक 
राजा को अपना शिष्य बनाया (उससे) दुराचारियों को दबवाकर 
श्री रंगनाथ भगवान्‌ के सेवा पूजादि कार्यं सदा के लिए.सुंदर रीति से 
चलते रहें-ऐसी व्यवस्था की ॥ ८० ॥ 


रंगेशाच्छियममजं त्वद्ङ्लिदास्या- 
दीदुक्षीभिति वदतोऽस्थ सोऽतिपुरणः । 
उक्त्वा्थान्‌ गुरुगदितान्‌ सुतं च कृत्वा 


मूचे 
तच्छात्र पुनरिति लक्ष्मणार्यमुचे ॥ ८१.॥ 
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सप्तदशस्सगंः ३८१ 


श्री रामानुजाय ने श्री महापूर्णं से कहा कि मैंने आपके 
श्री चरणों का दास होने के कारण ही श्री रंगनाथ भगवान्‌ से यह श्री 
प्राप्त की । यह सुनते ही महापूर्ण ने अपने वालक को श्री रामानुज 
का शिष्य वनाकर गुरुपरंपरा से प्राप्त हुए सब रहस्यार्थो को श्री 
रामानुजाये के लिये बता दिया । और कहा--॥ ८१ ॥ 


निक्षिप्तास्तव किल यामुनेयतीर्थेः 
केऽप्यर्था जगदवनाय तान्‌ गृहाण । 
श्री गोष्ठीनगरवृषावनो ध्र पूर्ण- 
श्री मालाधरवररंगि गायकेषु ॥ ८२ ॥ 
आपके लिए श्री यामुनाचायें ने श्री गोष्ठीपूर्ण, श्री श्रीशैलपुर्ण, 
श्री मालाधर और श्री वररंगि गायको के पास कुछ wert रख 
दिये थे; आप उन्हें ग्रहण करें ॥ ८२। 


तस्योक्ति श्रवणसुधां विधाय सोऽर्थान्‌ 
आदित्सुर्मेनसि कुतुहलातिमारम्‌ । 
छात्राणां सुरगुरु जंत्रधीभराणां 
सप्तत्या सह परमाप्तया बभार ॥ ८३ ॥ 
उनके वचन को श्री रामानुज स्वामीजी ने अमृत समान ,मीठे 
मानकर, बृहस्पति को भी जीतने में समर्थ बुद्धिवाले सत्तर शिष्यों के 
साथ उन रहस्यार्थो की प्राप्ति करना चाहा :। ८३ ॥ 


श्रीरंगाधिपति घुरन्धरो यतीन्द्रः 
श्रीकायंप्रतिसरपुवरंगमृत्यान्‌ । 
संभृत्य स्वमतपराननेकदेइयान्‌ 


सन्यास्यद्दशविध किकरान्द्रिजेन्द्रान्‌ ॥ ८४ ॥ 
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३८२ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


श्री रंगराज भगवान्‌ के कायेधुरंधर श्री रामानुजाचार्य ने नाना 
देशवाले व अपने इच्छानुसार कार्य करनेवाले श्री रंगनाथ भगवान्‌ के 
कई ब्राह्मण श्रेष्ठ सेवकों को इकट्ठे करके उनकी भगवान्‌ की दस 
प्रकार की सेवा में नियुक्ति को ॥ ८४ ॥ 


मृत्यानां दशविध वर्गणाद्‌द्विजानां 
शुद्राणां यतितिलक स्स तावतां च । 
शेषत्वादकृत निकृष्ट कर्मयोगात्‌ 
अत्रामुत्र च नियमं महार्थसिद्धेः ॥ ८५ ॥ 
स्वयं शेषावतार श्री रामानुजाचार्य ने सबके भगवच्छेष होने के 
कारण, सबको सेवा का अवकाश देते हुए, जैसे ब्राह्मण सेवकों के दस 
वर्ग बनाये, इसी प्रकार वैष्णव शूद्रों को भी कुछ निकृष्ट 
सेवा में (बाहरिया में) लगाकर उनके भी दस वर्ग बनाये, जिस 
सेवा से उन सबका ऐहिक तथा पारलौकिक सभी पुरुषार्थ सिद्ध 
हो सकें ॥ ८५॥ 


Vat यतिपतिरेकदा स्वशिष्यात्‌ 
दध्यन्नानुपदनिवेद्यमानजम्बुम्‌ । 
श्रत्वा तन्मिलनवशाद्‌ विषातिरेकि 
प्राहारीद्‌ यतितिलकस्स रंगिभृत्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 
एक दिन यतिराज ने अपने एक शिष्य से सुना कि भगवान्‌ 
रंगनाथ को दध्यन्न के बाद जंबूफल (जामुन) का भोग लगाया 
गया है | यों जानकर कि उन दो वस्तुओं के मिलन से झहर 
उत्पन्न होगा, उन्होंने वह भोग लगानेवाले उस किंकर को दण्ड 


fear Toll 55. Ui, Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


सप्तददास्सर्ग: 


Us 
डी 
vy) 


राज्ञीयोपचःणलालसो मुरारो 

तद्वोषप्रशम मदापयत्‌ कषायम्‌ | 
आरोग्योपपदमथा$कलय्य शालां 

श्री धन्वन्तरि हरिधाम तच्चकार । 
रेंगेन्दोस्स गरुडवाहनभटट बलुप्त 

पथ्यायानुदिनमहापयत्कषायम्‌ ॥ ८७ ॥ 


राजा के समान श्री रंगराज भगवान्‌ की सेवा करने की इच्छा 
से श्री रामानुज स्वामीजी ने उक्त दोष को नष्ट करने के लिए एक 
कषाय वनवाकर पिलाया । तथा एक आरोग्यशाला बनवाकर उसे 
धन्वन्तरि भगवान्‌ का मंदिर वनाया। फिर उसी दिन से श्री रंगनाथ 
भगवान्‌ के भोग में श्री गरुड़वाहन भट्ट से प्रतिदिन पथ्य के रूप में 
भगवान्‌ को कषाय का भोग लगाने लगा ॥ ८७ ॥ 


श्रोकारयंप्रतिरोधिनः परिकरान्‌ रङ्गेशितुढुसदान्‌ 
दूरीकृत्य तदीयकार्यनिरतो रङ्गप्रतिष्ठासिव । 
वेदान्ताध्वविरुद्ध सौगतमुखान्‌ दुर्वादिनस्संहरन्‌ 
आचन्द्राकेमसौ चकार निगमोत्तंसप्रतिष्ठामपि ॥ दद ॥ 
श्री रामानुज स्वामीजी ने जैसे श्री रंगनाथ भगवान्‌ दुष्ट 
सेवकों को दूर करके उनकी सेवा में निरत हो, श्रीरंग की प्रतिष्ठा 
बढायी, इसी प्रकार वेदांत मार्ग के विरोधी बौद्ध आदि दुष्ट वादियों 
को दूर करके आचंद्रार्क वेदांत को भी प्रतिष्ठा की ॥ ८८ ॥ 


सप्तदशस्सगं: समाप्तः | 
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अष्टादशस्सगं; 


श्री रामानुजसुनिरानिनंसु रङ्घ्रयोः 
श्री गोष्ठोपुरवरपूर्ण देशिकस्य । 
श्री रंगेंदनुमतिमानथ प्रतस्थे 
श्री गोष्ठीपुर सखिलेवुतः स्वशिष्येः ॥ १ ॥ 
एक दिन भगवान्‌ रामानुज मुनि ने श्री गोष्ठीपुर जाकर पूर्ण 
देशिक के चरणों में प्रणाम करने की इच्छा की । अतः श्री रंगनाथ 
भगवान्‌ को आज्ञा लेकर आप समस्त शिष्यों के साथ श्री गोष्ठीपुर 
चले ॥ १॥ 


गत्वा लक्ष्मणयतिरन्तिकं दशाष्टो 
वारानप्यनुपमगोष्ठिपुरणंसुरेः । 

YS तत्स चरम पद्यवाच्यमाप्त्वा 
विस्पष्टं जगदभिरक्षितुं जगाद ॥ २ ॥ 


यतिराज श्री रामानुजाचार्य ने, जिनकी बराबरी का कोई नहीं है, 
ऐसे गोष्ठीपूर्ण सूरि के समीप, १८ वार जाकर उनसे गीता के 
अंतर्गत चरम इल्लोक का गूढार्थ पाया और उस अर्थ को सबके 
सामने स्फुट कह दिया कि संसार की यातनाओं से जीव बच 
जाय ॥ २॥ 


त्वन्नाम्ना भुवि हरिद्शतं प्रतीत 
तद्‌ भूयादिति वरमेत्य गोष्ठिपुर्णात्‌ । 
श्री रामानुज विबुध: सुतं तदीयं 
शिष्यत्वं पुनरवदातघीरनेषीत्‌ ॥ ३ ॥ 
“आज से यह वेष्णव दशेन आपके नाम से (माने श्री रामानुज 
दर्शन करके) प्रसिद्ध हो' यह वरदान श्री गोष्ठीपूर्ण ने श्री रामानुज 
मुनि को दिया; फिर पवित्र बुद्धिवाले उन्होंने श्री गाष्ठीपुर्ण के 


लड़के को अपना शिष्य बनाया ॥ ३ ॥ 
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श्री मालाधरविदुष स्स दिव्यसुरि- 
रोक्तद्रामिडनिगमोक्तमथं माप । 
तद्गानक्रममपि रंगिगायकार्यात्‌ 
श्री रामायणगदितं वृषाद्विपूर्णात्‌ ॥ ४ ॥ 


श्री रामानुजस्वामीजी ने विद्वान्‌ श्री मालाधर से दिव्य सूरियों 
के कहे हुए द्रामिड वेद का अर्थं आदि प्राप्त किया ; श्री रंगिगायक से 
द्रामिड वेद गाने का क्रम पाया; तथा श्री श्रीशैलपूर्ण से श्री रामायण 
का तात्पर्यं सीखा ॥ ४ ॥ 


श्रीगातृप्रमुख समस्तशिष्यवर्गे 

न्यस्तार्थानमजत यामुनेयतीथंः । 
स्वच्छात्रानपि विरचय्य तत्तनूजान्‌ 

सोऽज्ञासीत्‌ स्तुतिमणिमुख्यतत्प्रबन्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


श्री यामुनेय देशिक ने जो अलौकिक शास्त्रार्थ अपने श्री रंगी 
गायक आदि झिष्यों के पास रखा था, वह श्री रामानुज मुनि ने उन 
शिष्यों से प्राप्त कर लिया; तथा उन सवके पुत्रों को अपने शिष्य 
बनाया । इस प्रकार श्री रामानुजाचार्य ने स्तोत्ररत्त आदि उनके 
ग्रंथों को प्राप्त किया ॥ ५॥ 


आयातो यतिरमरापगोपकण्ठात्‌ 
कारुण्याकर इति कञ्चिदेकदण्डी । 
श्रीरंगं परिचितशास्त्रपंक्तिरेत्य 
श्री रामानुज गुरुमाह वादमोप्सु: ॥ ६ ॥ 
एक दिन एक कारुण्यकर नामक एकदंडी (अद्वेती) संयासी 
गंगातीर से श्रीरंगपुर आया । वह सभी शास्त्र जानता था । उसने 
वाद करने की इच्छा से श्री रामानुज स्वामीजी से कहा- ॥ ६॥ 
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शिष्यस्स्यादपजयभागिति प्रतिज्ञां 
उद्दाहज्वलनृहरेः पुरो विधाय । 

अन्योत्यं विरचयतो स्तयो विवादं 
तत्राष्टाधिक नव वासरा व्यतीयुः ॥ ७ ॥ 


कि जो परास्त होगा वह विजेता का शिष्य हो जायगा । 
उज्ज्वल नरसिंह भगवान्‌ के सामने हाथ उठाकर यह्‌ प्रतिज्ञा की 
गयी हुई थी । फिर इन दोनों को नियम पुर्वक शास्त्रार्थं करते करते 
सत्रह दिवस व्यतीत गये ॥ ७ ॥ 


जातेऽष्टादश् दिवसे हरेविषण्णः 
स्वप्ने कामपि जयहेतुमेत्य गुक्तिस्‌ । 
तं रामानुजसुमतिनिराक्ृताशिः 
मार्ताण्डाद्‌ रुचिमिव नेशमन्धकारम्‌ ॥ ८ ॥ 
जब अठारहवें दिन के शास्त्रार्थ का समय आया तो श्रो रामानुज 
मुनि बहुत दुःखी हुए कि इतने दिन बीत गये, अभी तक मैं उसे न 
जीत सका । तब भगवान्‌ ने स्वप्न में आकर जीत की युक्ति बता 
दी । जैसे अग्नि, सूर्य से प्रकाश पाकर रात के अन्धकार को नष्ट 
कर देता है, वैसे ही भगवान्‌ से युक्ति प्राप्तकर श्री रामानुज ने उस 
वादी को परास्त किया ॥ ८ ॥ 


तद्युक्स्याहितमति रुज्झितेकदण्डः 
सन्यस्तः पुनरुपनीतवांस्त्रिदण्डी । 
छात्रो लक्ष्मणयतिनोऽभवत्स च स्व- 
च्छात्राणामकृत तमात्मनिर्विशेषम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस युक्ति से एकदण्डी परास्त होकर एकदण्ड छोड़ श्री 
रामानुज मुनि के पास फिर यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्तकर त्रिदंडी 
संयासी होकर श्री रामानुज का शिष्य वन गया । श्री रामानुज ने 
अपने शिष्यो में उसे अपने ही समान बना दिया । (अर्थात्‌ करुणाकर 
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विष्ण्वर्चाक्कत मवनोत्सुको जनानां 
श्री गोताविवरणभाष्यदीयसारान : 
तद्‌ गद्यत्रयमङ्कत प्रपन्ननित्या- ` 
नुष्ठानक्रममपि योगिराट्‌ प्रबन्धान्‌ ॥ १० ॥ 
संसारी जीवों की रक्षा करना चाहते हुए, श्री रामानुज मुनिवरः 
ने वेदार्थ संग्रह, गीता भाष्य, श्री भाष्य, वेदान्त दीप, वेदान्त सार 
गद्यत्रय प्रबन्ध और नित्यानुष्ठान (भगवदाराधन) क्रम इम प्रबन्धों को 
बनाया ॥ १० ॥ 


आशान्तेष्वपि विहितास्पदान्‌ विजेतु 
मोहान्धानमलमतिः कुदृष्टिबाह्याःन्‌ । 
निश्ञेषेर्येतिपतिरावृतस्स्वञिष्येः 
नक्षत्रेरिव हिमदीधितिः प्रतस्थे ॥ ११ ॥ 
नाना दिशाओं में जो वेदबाह्य और कुदृष्टि लोग थे, उन 
मोहान्धक्रारावृत पुरुषों को जीतने के लिए, श्री रामानुजाचार्य ने शिष्यो 
के साथ प्रस्थान किया । उस समय आप ऐसे अच्छे लगते थे, जेसा 
चांद तारों के साथ सुन्दर लगता है ॥ ११ ॥ 


जित्वा स प्रतिदिशमुन्मदान्‌ प्रवाचः 
स्वच्छात्रानपि घरणीपतीन्‌ विधाय । 
निक्षिप्याखिलहरिधामसु स्वशिष्यान्‌ 
पर्याटत्‌ क्षितिवलयं प्रदक्षिणेन ॥ १२ ॥ 
प्रत्येक दिशा में मदोन्मत्त वादियों को जीतकर, वहां के राजाओं 
को अपने शिष्य बनाकर, तथा सब धामों में अपने शिष्यो को स्थापितः 
करते हुए, आप विचरने लगे ॥ १२ ॥ 


पीठ स प्रथितमवाप शारदायाः 
वाणी तं कृतविनति विलोक्य तत्र । 

स्वं वेइमाप्यमलमदशयच्च तस्मै 
गह्लीष्वासिलषित पुस्तमित्यभाणीत्‌ ॥ १३ ॥ 
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फिरते फिरते! वे शारदा पीठ पहुंचे । सरस्वती देवो ने उन्हें 
नमस्कार करते देखा;और अपना स्वच्छ भवन दिखाकर कहा कि यहां 
से जो पुस्तक चाहिये सो ले लो ॥ १३ ॥ 


अप्राक्षीदिति विहितादरां स वाणीं 
त्वं भक्ति किमिति मयीदुशीमकार्षीः । 
इत्येबं यतिपतिनाऽऽदरेण पृष्टा 
साऽवादी च्छुतिमधुरं वचस्सहेतु ॥ १४ ॥ 
श्री रामानुज मुनि ने यों आदर दिखानेवाली सरस्वती देवी से 
पुछा कि “आपने मुझसे इतनी प्रीति क्यों की? इसका करण क्या है?” 
यह सुनते ही सरस्वती देवी हेतुपूर्वक मधुर वचन बोली ॥ १४॥ 


कप्यासं बचनमभाणि शंकरेण 
त्रय्यन्ते कपिगुद मित्यथुक्तवाच्यम्‌ | 
अद्य त्वं कमलवदित्यनन्यथाथं 
यद्‌ व्याख्यस्तदसि ममापि पूजनीयः ॥ १५ ॥ 
वेदान्त में कप्यास पद आया है; इसका शंकर ने कपि गुद 
(बन्दर का चूतड़) ऐसा अयुक्त अर्थ किया था । आपने अब जो 
कप्यास का कमल अर्थ किया, वह यथार्थ है । इस कारण आप मेरे 
भी पूजनीय हैं ॥ १५॥ 


इत्युक्त्वा निगमरिखार्थसंग्रहाख्यां 
विन्यस्तां कृति मुररीक्रियार्थमस्य | 
वाग्देवी कुमतिनिरासनं स्वमूर्ध्ना 
दासेवाधित विदुषां मुदा समक्षम्‌ ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार कहकर सरस्वती देवी ने, वेदार्थ संग्रह नामक अपनी 
जो कृति श्री रामानुज ने पीठ पर रखा था, उसे उठाकर विद्वानों के 
समक्ष फूल की माळा के समान अपने माथे पर चढ़ाया, मानों 
कुमतियों का निरास करती हो ॥ 


| 
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श्री बोधायन कृत वेद मोलिर्वात्त 
संगृह्यापहत तमस्यवादि गर्द: । 
तत्रत्ये नुंपतिमिरंचित स्स्वशिष्यैः 
सन्तुष्ट स्स निरगमत्ततो यतीन्द्रः ॥ १७ ॥ 
उस पुस्तकालय से श्री वोधायन कृत वेदान्त सूत्रवृत्ति ग्रंथ को 
श्रीरामानुज ने लिया और वहां के तामस वादियों को जीतकर, वहां के 
अपने शिष्य राजाओं से परिवृत हो, प्रसन्नता के साथ वहां से प्रस्थान 
किया ॥ १७ ॥ 


तत्रत्याननुसरतो निवर्त्यं भूपान्‌ 
उत्तीर्य त्रिदशनदीं जगत्पति सः । 
संसेव्य श्रितपुरुषोत्तमं तदोयान्‌ 
दुवृत्तानपि न शशास तन्निदेशात्‌ ॥ १८ ॥' 
जो राजा लोग आपके पीछे पीछे आते थे, उन सबको वापिस 
लौटाकर आपने देव नदी को पार करके जगन्नाथ क्षेत्र में पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ को दर्शन किया । परंतु भगवान्‌ की आज्ञा होने के कारण 
वहां के दुराचारी सेवकों का शासन नहीं किया ॥ १८॥ 


निक्षिप्तो निशि पुरुषोत्तमाधिपेन 
श्री कूर्सालयकुहरे स झाम्मुबिम्बे । 
लब्धश्री विशदमृढुद्धतेशलिग 
श्री कूर्म प्रकटयति स्म लक्ष्मणाः ॥ १९ ॥ 


पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने श्री रामानुजाचार्य को रात में उठाकर 
श्री कूर्मालय की गुफा में रख दिया । वहां पर श्री स्वामीजी ने 
श्वेतमृत्तिका प्राप्त की और तदर्थ शिवलिंग को उठाकर जो शवों ने 
ऊपर से रख दिया था, उसके नीचे से श्री कूर्म भगवान्‌ की मूति को 
प्रकट किया ॥ १९ ॥ 
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सिहाद्रो विरचित खेलनं नृसिहं 

नत्वाःहोबिल नरसिह मप्युपास्य | 
संगायत्सुरतरुणीजनाभिरामं 

संप्रापद्‌ यतिपति रंजनाद्रियुलम्‌ ॥ २० ॥ 


(फिर श्री स्वामीजी ने) सिंहाद्रि पर खेलनेवाले श्री नरसिह 
भगवान्‌ को नमस्कार करके अहोविल के नरसिंह भगवान्‌ की भी 
उपासना की । पीछे वे अंजनाद्रि के मूल पर पहुंचे, जो अत्यंत 
रमणीय था, और वहां पर देवलोक की देवियां भगवान्‌ के गुणगान 
करती हुई विचरती थीं ॥ २० ॥ 


दुष्ट्वा तं विसुमरसोद वाष्पधारा- 
पुर्णाक्ष स्स्फुरदतिसीमरोमहर्षः । 
आनन्दोदधि सवगाढवानिवासा- 
वानंसीदहिपति रूपसद्रिराजस्‌ ॥ २१ ॥ 
अंजनाद्रि को देखते ही श्री रामानुज मुनि की आंखें बढ्ने वाले 
आनन्द के आंसुओं की धाराओं से डवडबासी गई । तथा अतिशय 
आनन्द से रोमावली खड़ी हो गयी और तो क्या? आनन्द के अगाध 
समुद्र में वे निरन्तर गोते लगाने लगे। पीछे उन्होंने शेष रूप पर्वेतराज 
को झुककर प्रणाम किया ॥ २१ ॥ 


प्राप्य श्रीपुर मुरगेन्द्रशलमूला- 
लंकारं पदनतविट्ठुलेन्द्रभुपात्‌ | 
लब्ध्वा सावकर मधिष्ठिपच्च तत्र 
प्रख्यातास्त्रिगुणशतं स्वशिष्यसुख्यान्‌ ॥ २२ ॥ 
इस पर्वत की जड़ में एक श्रीपुर (तिरुपति) नाम का नगर 
चसा हुआ है । यह नगर इतना सुन्दर था कि इससे अंजनाद्रि का मूल 
पह, सुशोमित, होता भा।॥ भी, HLA डस नता, सेंऽप्रहंच 
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गये । वहां के विट्ठलेन्द्र राजा ने उनका पादाश्चित हो पुजा सत्कार 
किया ; और श्री स्वामीजी ने वहां पर अपने प्रसिद्ध तीन सौ शिष्यों 
को ग्राम भूमि देकर स्थापित किया ॥ २२ ॥ 


नारूढः किल परकाल मुख्यभक्तेः 
शेषांशो ह्ययमिति नारूरोह यावत्‌ । 
तावत्स प्रसभ मनन्तनाथपूर्व- 
च्छात्रोक्त्या दृषगिरिश्डुंग मध्यरुक्षत्‌ ॥ २३ ॥ 


जव तक भगवान्‌ रामानुज यह विचार कर रहे थे, कि साक्षात्‌ 
शेषरूपी इस पर्वंत पर, परकाल आदि भक्त आळवार भी नहीं चढ़ा है, 
अत एव मैं भीन चढूंगा ; उतने में ही अनन्तार्यं आदि उनके शिष्यों 
ने आग्रह किया ; जिससे इच्छा न होने पर भौ आप वृषगिरि की 
चोटी के ऊपर चढ़ गये ॥ २३ ॥ 
आयान्तं यतितिलक वृषाद्रिपुर्णः 
बिच्राणो वृषशिखरीशतुः प्रसादम्‌ । 
आमोदस्तबकितमानसो ह्यदस्थात्‌ 
अम्भोधि इडशिनमिवोल्लल्त्तरंग: ॥ २४ ॥ 
जैसे पूर्णचन्द्रमा को देखकर सागर पुरी हिलोरें छिया करता है, 
उसी तरह श्री श्रीशैलपूर्ण भी यतिराज श्री रामानुजाचार्य को अपनी 
ओर आते देखकर वृष गिरिवासी भगवान्‌ का प्रसाद लेकर विकसित 
हृदय के साथ सामने हुए ॥ २४ ॥ 


बन्दित्वा तमथ सुधोस्ततो गृहीत्वा 
भक्त्या श्री वृषगिरिनायक प्रसादम्‌ । 
प्रावोचत्तमिति किमाहर स्त्वमेव 


त्वत्तः प्रत्यवरकरे न कि प्रसादम्‌ ॥ २५ ॥ 
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श्री यतिराज ने श्री शैलपूर्ण की वन्दना की ; पीछे अत्यन्त प्रेम 
के साथ वृषाद्रि के अधिपति का प्रसाद ग्रहण किया और पूछा कि 
किया कारण है, जो मेरे लिए आप ही प्रसाद लाये हें । क्या आपसे 
कोई छोटा नहीं दिखा ? जिसके हाथ से क्यों न प्रसाद भिजवाया ?।।२५।। 


इत्युक्तस्स यतिवरं समित्यवादीत्‌ 
वीध्योऽस्यां निभृत मवेक्षिताश्चतस्रः । 
मत्तः प्रत्यवर मलब्धि नासु कंचिद्र 
यत्तेनाहरमहमेव ते प्रसादम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्री रामानुज मुनि के इतना पूछने पर स्वामीजी ने कहा कि 
ठीक है; मैंने इस नगरी की चारों गलियों में सावधानी से देखा ; 
पर मुझे छोड़कर इनमें और कोई मुझसे छोटा नहीं मिला । इस 
कारण से में ही आपके लिए भगवान्‌ का प्रसाद लेकर 
आया हूँ ॥ २६ ॥ 


आकण्यं श्रुतिमधुरां गिरं तदीयां 
शिष्याणां बदन मवेक्ष्य लक्ष्मणार्यः । 
श्री शेषक्षितिधरपु्ण शेषभावं 
वाधित्वा वृषगिरिनाथ धाम भेजे ॥ २७ ॥ 


उनके ऐसे श्रृतिमधुर वचन सुनकर श्री रामानुज मुनि ने 
पहिले तो रिष्यों के मुख की ओर देखा, पीछे श्री श्रीजैलपूर्ण के शेषभाव 
की प्रशंसा करते हुए वृष गिरिवासी भगवान्‌ के धाम आ 
पहुंचे ॥ २७ ॥ 


स स्नात्वा गुहसरसि प्रदक्षिणेन 
आतन्वान श्चतसृषु वीथिषु प्रचारम्‌ । 
सेवित्वाऽवरणसुरान्‌ क्रमेण हृष्टः 
स्सह्‌ मणिमण्डपं जगाम 


पूर्णाय 
ठ NGS जगाम ।| २५... 
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वहां सबसे पहिले स्वामी पुष्करणी में स्नान, AB प्रदक्षिणा 
करते हुए चारों दिशाओ में घूमे । परकोटे में जो देव विराजते थे 
उन सबकी क्रम से सेवा की, एवं श्री श्रीशैलपूर्ण को साथ लेकर मणि 
मण्डप चल आय ॥ २८ ॥ 


नत्वा तं वृषगिरिनायकं समोक्ष्य 
प्रत्यक्षं प्रणतिपरायण स्तदं घ्रयो: । 
संसाराणंव गत लोक तारको$्सो 
आनन्दाम्बुधि कुहरेष्मवन्चिमग्न: ॥ २९ ॥ 
वृषगिरि के अधिपति भगवान्‌ के दशन करके उनके चरणों में 
साष्टांग प्रणाम किया। जो यतिराज संसार सागर में डूबे हुए जनों के 
उद्धारक हैं, वे स्वयं आनन्द के अगाध सागर के गहरें गड्ढे 
मग्न हुए ॥ २९ ॥ 


+ 


श्रीरंगे विहितफणोन्द्र सोगतल्पं 
निद्राणं निगमशिरोविहारि वस्तु । 
तल्लक्ष्म्या सह फणिज्ञेल ater निद्रां 
त्यवत्वा तां विहरति पूरुषः परोऽत्र ॥ ३० ॥ 
वेदान्त वेद्य परम पुरुष श्रीरंग क्षेत्र में शेषशय्या पर पौढ्ते 
हैं; वे ही पुरुषोत्तम नींद छोड़कर यहां श्री शेषशैल पर लक्ष्मीजी के 
साथ विहार कर रहे हैं ॥ ३० ॥ 


बेकुण्ठं कलिसमये भुवीदमेव 
स्वाम्यस्मिन्ध्रुव मयमाश्रयोऽ खिलानाम्‌ | 
यल्लक्ष्म्या विभुरतिवांच्छितप्रदायी 
देवानामपि पदसेविदानवानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कलिकाल में पृथ्वी पर यही वैकुण्ठ है और इसमें विराजमान 
भगवान्‌ लक्ष्मी सहित होकर देवता दानव और समस्त प्राणियों के 
लिए अभीष्टदायी हो सबके आश्रयदाता वने हैं ॥ ३१ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA. 


३९४ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


कारुण्यस्तबकितचक्षुषे नमस्ते 
कामिन्या कबलितवक्षसे नमस्ते । 
नागेन्द्रालयगृहमेधिने नमस्ते 
नन्तृणा मभिमतदायिने नमस्ते ॥ ३२ ॥ 
करुणा रस से विकसित नेत्रवाले भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है, 
लक्ष्मी से अलंकृत किये हुए वक्षस्थळ वाले देव के लिए नमस्कार है । 
शेषाचल पर विराजमान आपको नमस्कार है । नमस्कार करनेवालों 
को उनके अपेक्षित सभी अर्थ देनेवाले आपको नमस्कार है ॥ ३२॥ 


इत्यं स श्रुति शिखराधिगस्यसीशस्‌ 
स्तुत्वा तत्कृतकरुणाकटाक्षपातः । 
तत्रेव त्रिदिन मुपोष्य दुष्टतोर्थः 
पुर्णाथे स्सम मवरीहति स्म तस्मात्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्री रामानुजाचार्य ने वेदान्त से प्राप्त होनेवाले भगवान्‌ का 
स्तोत्र किया; वृष गिरिवासी भगवान्‌ ने भी उन पर कृपा दृष्टि की; 
वहां उपवास करते हुए तीन दिन वास करके, सब तीर्थो में स्नानादिक 
कर श्री श्रीशेळपूणे के साथ आप नीचे उतर आये ॥ ३३ ॥ 


श्री रामायणगदितं दुषाद्रिपुर्णात्‌ 
श्रुत्वां सुदृढममुं निजप्रबन्धान्‌ । 
संश्ाव्याकृतकवचोर्थसंग्रहादीन्‌ 
सोऽनेषीत्तनय ममुष्य शिष्यतां हि ॥ ३४ ॥ 
श्रीशैलपू्णं से रामायण का अर्थ सुनकर उन्हें वेदार्थ संग्रह 
आदि अपने प्रवन्धों को सुनाया । फिर श्रीशैलपूर्ण ने अपने पुत्र को 
श्री रामानुज मुनि का शिष्य बनाया ॥ ३४ ॥ 


गोविन्दाभिध मथ देशिकेकतानं 
धारापुर्वक मुपलम्य लक्ष्मणार्यः । 
सेषोर्वोधर वरपुणंदेशिकेन 


श्रीकांचीनग = दि 
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श्री रामानुज मुनि आचार्य में पूर्ण निष्ठा रखनेवाले गोविन्द 
नाम के शिष्य को श्री श्रीशेलपूर्ण स्वामी से घारापूर्वक दान में पाकर 
उनकी आज्ञा से श्री कांची पहुंचे ॥ ३५ ॥ 


श्री कांच्यां वरदमुपास्य गोपपुर्या 
भक्तेशं हरिमभिधापुरेऽच्युतं च । 
झौरीश श्रुतिपति शाङ्गपाणि मुख्यान्‌ 
चोलेशानपि कुरुकापुरीं स भेजे ॥ ३६ ॥ 
फिर आप श्री कांची में वरदराज तथा गोपपुरी में भक्तेश एवं 
अभिधापुर में अच्यूत भगवान्‌ की आराधना करके चोल देश के 
शौरीश, श्रुतिपति, शारंगपाणि आदिकों की उपासना करके कुरुकापुरी 
पहुंचे ॥ ३६ ॥ 


बैकुण्ठ wala महाष्टघामनारथः 
सेवित्वा सह कुरुकेश मादिनाथम्‌ । 
amen: पयमनयद्‌ विनिद्र चिच्चा- 
सूलेऽसौ सधुररकाव च तं शठारिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कैकुण्ठादिक वड़े आठ धामों के अधिपति भगवानों के साथ 
कुरुकेश आदिनाथ भगवान्‌ को दर्शन करके उसी विनिद्र इमिली के 
वृक्ष के पास पहुंचे ; वहां पहुंचकर शठकोप स्वामी और मधुर कवि के 
दर्शन किये ॥ ३७ ॥ 


सेवित्वा गगनमहाचलेशदिष्णु 
प्राणंसी त्तदनु हार कुरंगनाथम्‌ | 
तं पुणं श्रुति शिखरार्थ बोधनेन 
छात्रं सोऽङ्गत मणिभद्रपीठवर्ती ॥ ३८ ॥ 
तोताद्री् भगवान्‌ के दर्शन करके कुरंगनाथ भगवान्‌ को प्रणाम 
किया । वहां मणिमयभद्र पीठ पर बैठकर वहां के पूर्णेनामक भगवान्‌ 


को वेदान्तार्थ का उपदेश देकर अपने छात्र बनाया ॥ ३८ ॥ 
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सोऽनन्ते शयितमनन्तपुयंघीशं 
नत्वाऽस्मिन्मठमपि क्लूप्तवाम्‌ स्वनाम्ना । 
सेवित्वा मधुमथनांश्च केरलेन्द्रान्‌ 
आपेदे जलधिगराम सेतुसूलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
फिर अनन्तपुर के अधिपति शेषशायी भगवान्‌ के दर्शन करके 
वहां एक रामानुज मठ की भी स्थापना की । केरळ . देश Fiery 
भगवानों के दर्शनादिक करके समुद्र पर जाते हुए श्रीरामचंद्र एके 
विरचित सेतु के मूल को चले आये ॥ ३९ ॥ 


फुल्लाटव्यधिगत दिव्य चापनाथं 
श्री दर्मासन विनिविष्ट मचंयित्वा । 
अद्राक्षीद्‌ रजनिचरेन्द्र नीत सीता- 
सन्ताप प्रशमन हेतु मेष सेतुम्‌ ॥ ४० ॥ 
कुशाओं के आसन पर विराजमान (दर्भशयन) फुल्लाटवी के 
दिव्य चापनाथ भगवान्‌ के दर्शन किये । वाद राक्षस से हुरी हुई 
सीता के सन्ताप को नष्ट करने के हेतु सेतु को देखा ॥ ४०॥ 


स प्राप्तः पुरमय धन्विनूतनाख्यं 
ज्यायांसं सुमतिमुपास्थ विष्णुचित्तम्‌ । 
Maran: कृतियुगलेन तत्सुतायाः 
साक तत्कृति मवधाय सन्तुतोष ॥ ४१ ॥ 
इसके बाद धन्विनूतन (श्रीविल्लिपुत्तर) नगर में पहुंचकर 
भक्तवर विष्णुचित्त (पेरियाळवार) के दर्शन किये । वहां विष्णुचित्त 
सूरि के और गोदा देवी के दोनों प्रवन्धो को सुनकर परम सन्तुष्ट 
हुए ॥ ४१ ॥ 


गोपस्त्रीकुलसय गोदयोपदिषटं 
कृष्णांक प्रणवमिवाचचार जप्यम्‌ | 
स त्रिशत्परिमितपद्यमार्गज्ञीषंः 
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अष्टादशस्सग: ३९७ 


स्वयं गोपिका वनी हुई गोदा के उपदिष्ट मार्गशीष मास के 
उत्सव के योग्य तीस गाथावाले प्रबन्ध का जप किया ॥ ४२ ॥ 


श्री] गोष्ठीह नगर धुरोण सुन्दरेश- 
श्री नारायण फणिशायि दक्षिणेशान । 
तत्रत्यं गुरुमपि पूर्ण मर्चयित्वा : 
सच्छात्रे स्सह मथुरापुरीं प्रपेदे ॥ ४३ ॥ 
श्री गोष्ठी नगर के अधिपति मुन्दरेश भगवान्‌, श्री शेषशायी 
नारायण आदि दक्षिण के भगवानों की अर्चना करके, (गोष्ठी) पूर्ण 
गुरु का पूजन किया, पोछे सत्‌ छात्रों के साथ मथुरापुरी पहुंचे ॥४३॥ 


तत्र श्रीसहचरसंगमेश विष्णु 
स्तुत्वा मंगलपरदिष्णुचित्तसुक्तः । 
नत्वा मोहननगरे च कालमेघं 
लक्ष्मीशं वनगिरिसूलमासदत्सः ॥ ४४ ॥ 
वहां मंगलशासन पर विष्णूचित्त के सूक्तों से स्तुति किये हुए 
लक्ष्मी सहित (कूडलळगर्‌) विष्णु भगवान्‌ के दर्शन करके, तथा मोहुन 
नगर में कालमेघ भगवान्‌ के दर्शन करके, वन गिरि मूळ में 
पहुंचे ॥ ४५ ॥ 


तीर्थानां पयसि स नूपुरत्रवन्ती- 
मुख्यानां विरचितमज्जनो यतीन्द्रः । 
आरामक्षितिधरपारिजातमारात्‌ 
अस्तोषीत्फणितिमरेण सुन्दरेशम्‌ ॥ ४५ ॥ 


नूपुर गंगानदी आदि तीर्थो के पुनीत पानी में श्री रामानुज 
महाराज ने स्नान किया, वहां आराम क्षितिधर (तिरुमालिरंशोले) के 
पारिजात सुन्दरेश भगवान्‌ की सुन्दर स्तृतियां की ॥ ४५ ॥ 
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३९८ श्रोदिव्यसू रिचरितम्‌ 


सत्याद्रेस्तिलक मुपास्य सत्यनाथं 
सुस्नात इशुचिनि जले कवेरजायाः । 
श्रीरंग नगर सगाचचलत्पताका- 
हस्ताग्रैः प्रसम सिवाह्वयत्प्रमोदात्‌ ॥ ४६ ॥ 
सत्याद्रि के अधिपति सत्यनाथ भगवान्‌ को उपासना करके 
कावेरी के पवित्र पानी में स्तान किया । वहां से आप श्रीरंगनगर 
पहुंचे । उस समय रंग नगर की ध्वजाएं इस प्रकार चल रही थीं 
मानों नगरी आनन्द के मारे अपने हाथों से इन्हें बार बार बुला 
रही हो ॥ ४६ ॥ 


रंगेन्दुः कृतविर्नात यति निजाङ्घयोः 
अप्राक्षीदिति कुशलोक्त्यनन्तरं तम्‌ । 

कि त्वं मद्‌ विहरण मन्दिराणि भूमी 
धामानि स्फुट मवलोकयांचकर्थ ॥ ४७ ॥ 


रंगनाथ भगवान्‌ ने अपने चरणों में प्रणाम करते हुए यतिराज 
से कुशल प्रश्‍न के बाद पूछा कि क्या तुमने भूमि पर मेरे विहरण के 
मन्दिर, जो दूसरे दूसरे धाम हूँ, उन सबका दर्शन कर लिया ॥ ४७॥ 


तस्योक्तेरथ स तमित्युवाच दृष्ट 
त्वद्धामोपवननिभान्यधामबृन्दम्‌ । 

घामेतः परमिह नान्यदीयमोक्षे 
जातिस्थः किमलिरपेक्षतेऽन्यपुष्पम्‌ ॥ ४८ ॥ 


यह सुनकर यतिराज बोले कि जिन धामों को मैंने देखा है, वे 
सब आपके धाम के उपवन के समान हें । अब इस धाम से दूसरे 
घाम को नहीं जायेंगे । क्या चमेली के फूल पर बैठा हुआ भौरा 
दुसरे फूल की अपेक्षा रखता है? आपके इस धाम को पानेपर दूसरे 


किसी धाम की आवश्यकता नहीं रहती XS ||, .. 1.11. 
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अष्टादशस्सगे: ३९९ 


इत्युक्त्वा विरचित रंगि कार्यमुद्रा- 
निर्वाहः शठरिपुपुवंसूरि क्लप्तैः । 
सार्धम्‌ द्रामिड निगमादिभिः प्रबन्धेः 
व्याङुर्वन्तियम शिखार्थ मास्त तत्र ॥ ४९ ॥ 
श्री यतिराज इस प्रकार कहकर भगवान्‌ रंगनाथ के कार्य का 
निर्वाह करते हुए तथा शठकोप आदि पूर्व सूरियों के कहे हुए द्रामिड 
शास्त्रों के प्रवन्धों के साथ वेदान्त की व्याख्या करते हुए वहां विराजे 
रहे ॥ ४९ ॥ 


जीवातुं कुमति भुजंग दंश्ञमुह्यद्‌- 
वेदाना मङ्गत मुमुक्ष भाग धेयम्‌ । 
सहृपायनशुक मुख्यमावगर्भ 
श्री बोधायन फणिति क्रमेण भाष्यम्‌ । ५० ॥ 
दुर्मति रूपी सांप के काटने से मोह को प्राप्त हुए वेदों को 
जिवानेवाले, श्री वोधायन aft के अनुसार वेदान्त ब्रह्मसूत्र पर 
भाष्य का निर्माण किया । यह भाष्य मोक्ष चाहनेवाले प्राणियों का 
सौभाग्य है एवं व्यास, शुक आदि मुनि के भाव इसमें पूर्णर्य से भर 


हुए हैं ॥ ५० ॥ 


श्रीरंगासृत कविराह रंगि भृत्यः 
तच्छिष्यो यतियति बेभवानुबन्धम्‌ । 
अन्तादि द्रमिडगिरा महाप्रबन्थं 
गाधानामम्रृतमुचां युतं शतेन ॥ ५१ ॥ 
श्री रंगनाथ के सेवक, श्री रामानुजाचार्य के शिष्य, श्री रंगामृत 
कवि ने अमृतवषिणी सौ गाधाओं से यतिराज वभव का प्रकाशित 
करनेवाला “श्री रामानुज नूत्रंदादि' नाम का एक महात्रवन्थ लिखा । 
इसमें पूर्व गाथा के अन्त का AT अगिली गाथा के आदि का वण है । 
यह द्रामिड भाषा में लिखा गया है ॥ ५२ ॥ 
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Yoo श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


अन्तादि शतक मिदं प्रपन्नलोकः 

कासार प्रमुख मनीषिभिः कृतानाम्‌ । 
प्रागेव द्रमिड जरद्वचःकृतीनां 

प्रारम्भ प्रणववदाततान जप्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 


सरोयोगी से लेकर द्रामिड भाषा के जो प्राचीन कवि हुए हैं, 
उनके बनाये हुए प्रवन्धों के साथ इस अन्तादि शतक का, वेद के 
आरम्भ में प्रणव के समान प्रपन्न लोगों ने पाठ किया ॥ ५२ ॥ 


क्रेश प्रथित वधूल दाशरथ्या- 

दि च्छात्र प्रवर मुखेन लक्ष्मणार्यः | 
स्वाख्यातश्षुतिशिखरात्मकप्रबन्धान्‌ 

स व्याचीकरदखिलोपकारहेतोः ॥ ५३ ॥ 


यतिराज श्री रामानुजाचार्य ने क्रेश, वाधूल दाशरथी आदि 
सुयोग्य शिष्यो द्वारा सबके कल्याण के लिए अपने बनाये वेदान्त के 
प्रवन्धों का प्रचार कराया ॥ ५३ ॥ 


सन्त्रातु स्स्वमत विबोधनाज्जनानां 

माहात्म्यं समचकथन्नमी यतीन्दोः । 
रंगेशादिमहरयश्न पश्च रक्षो- 

मुको द्वौ शठरिपुपु्वसुरयोऽष्टौ ॥ ५४ ॥ 


अपने मत को समझाकर संसारी जनों की रक्षा करनेवाले 
यतिराज श्री रामानुजाचार्य के माहात्म्य को श्री रंगराज, अंजन 
गिरिराट्‌ (श्री बेंकटाचलपति), वरदराज, सुन्दरराज, कुरंगनाथ, ये पांच 
भगवान्‌, ब्रह्मराक्षस, भूक, और श्री शठकोप सूरि, श्रीमन्‌ नाथ 
योगी, यामुनाचार्य, श्री गोष्ठीपूर्ण, श्री महापूर्ण इत्यादि आठ आचार्य, 
इन सबो ने प्रकाशित किया ॥ ५४। 
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अष्टादशस्सगेः ४०१ 
कारुण्याकर यतिवादि वादकाले 
सद्यृक्तिप्रकथनकर्मणा स रंगी । 
तत्पाद प्रणय जुषां च मानुषाणाम्‌ 


उद्दाम द्विविधविभुतिदानतश्च ॥ ५५ ॥ 


वादी कारुण्याकर यति के साथ शास्त्रार्थ करने के समय स्वयं 
भगवान्‌ रंगराज ने जितानेवाली अच्छी अच्छी युक्तियां कही थीं, एवं 
उनके चरणाश्रितों को अपनी दोनों विभ्ूतियों का दान करने से ॥५५॥ 


श्रीरंगे महितविभूतियुग्मसम्पद्‌- 
दानेनांजन गिरिराट्‌ च झिष्यभावात्‌ । 
काँचीश स्सकलमहीप्रदक्षिणानाम्‌ 
आख्याना त्सममिति तत्प्रदक्षिणं च ॥ ५६ ॥ 
श्रीरंग में ही बड़ी भारी दोनों विभूतियों की सम्पत्ति के 
दान से यतिराज श्री रामानुजाचार्य का माहात्म्य बढ़ाया था । अंजन 
गिरि के अधिराज श्रीनिवास भगवान्‌ ने शिष्यभाव ग्रहण करके 
यतिराज का महत्व बढ़ाया । कांची के अधिपति श्री वरदराज 
भगवान्‌ ने यह कहकर कि सारी भूमि की प्रदक्षिणा के बराबर 
श्री रामानुजाचार्य की प्रदक्षिणा है, यतिराज का माहात्म्य कहा ॥ ५६॥ 


गोष्ठ्यां सुन्दरपति राह्वयंस्तदीयान्‌ 
wala प्रथम मनुस्थितोरुपूर्णान्‌ । 
शिष्योऽभुत्स हि भवतां तथा यथाऽहम्‌ 
नन्दादेस्तनय इतीदृशोक्तिमंग्या ॥ ५७ ॥ 


एक दिन सुन्दरबाहु भगवान्‌ ने गोष्ठी में बैठे हुए लोगों को 
आज्ञा दी कि जो रामानुजीय हों, वे पहिले पूजा करने आवें । उस 
समय जो महापूर्ण स्वामी के सम्बन्धी बैठे हुए थे, वे इस अभिप्राय से 
नहीं उठे कि हम तो रामानुज के गुरु महापूर्णं के भाई हैं; इस कारण 
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४०२ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


रामानुज के गुरु भाई होते Fl यह आज्ञा हुई है, रामानुजीयों 
के लिए ही। तब भगवान्‌ ने कहा कि जैसे हम वसुदेव, नन्द आदि के 
पुत्र हुए हैं, वैसे ही श्री रामानुज भी आप लोगों के शिष्य हुए हैं। 
ऐसा कह कर श्री रामानुज माहात्म्य बढाया ॥ ५७ ॥ 


येन त्वं जगदकृ॒था ममाप्यवश्यं 
aaa तं सम वेदमत्रमित्युदीयं । 

शिष्य स्सन्‌ यतिशशिनो महासनस्थात्‌ 
श्रीमंत्रग्रहविधिना कुरंगनाथः ॥ ५८ ॥ 


श्री कुरंगेश ने रामानुजाचार्य से कहा कि जिस मंत्र से 
तुमने मेरे संसार को अपने वश में कर लिया है, उस मंत्र को मुझसे 
अवश्य कहो । ऐसा कह करके महासन पर बेठे हुए श्री रामानुजाये 
से सविधि श्रीमंत्र का ग्रहण करते हुए, शिष्य बननेवाले कुरंगनाथ ने 
श्री रामानुजाचार्य का माहात्म्य बढ़ाया था ॥ ५८ ॥ 


रक्ष: क्ष्मापति तनयाद्‌ गतं तढुक्त्या 
न्यक्कुवंद्गुरुमपि यादवप्रकाशम्‌ । 

दुग्घाब्घेः फणिपति रास लक्ष्मणात्मा 
इत्याख्याना त्पुनरधिकांचि नष्टमूकः ॥ ५९ ॥ 


गुरु यादव प्रकाश का तिरस्कार करते हुए ब्रह्म राक्षस ने कह 
दिया था कि यह शेषावतार मुझे कह दे कि इस लड़के को छोड़कर 
चला जा, तो मैं छोड़कर चला जाऊं और उसी तरह श्रौ रामानुजाचार्य 
के कहने से ब्रह्म राक्षस ने किया । नष्टमूक ने कांनी में कहा कि 
मैने क्षीर सागर में लक्ष्मणाचायं को शेष के रूप में देखा था । इस 
प्रकार नष्टमूक द्वारा श्री यतिराज का माहात्म्य कहा गया । 
(जिसका गुंगापना चला जाय उसै नष्टमूक कहते हैं । कांची में एक 


गंगा यों कहते 
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अष्टादशस्सर्ग: ४०३ 


धिक्‌ पापान्‌ मदवशगांश्च लोकमुक्तः 
कश्चिन्मे स्ववशगमाचरे ज्जनित्वा । 
नष्ट स्स्यात्कलि गरिमाऽपि तेन लोकाः 
वीक्षध्वं ध्रुवमिति भाषणाच्छठारिः ॥ ६० ॥ 
उन पापियों को धिक्कार है, जो मेरे दिव्य कथनों से मेरे वश 
न हुए, कोई महात्मा पेदा होकर लोक को मेरे वश करेगा; जिससे 
कलियुग की गुरुता नष्ट होगी, देख लेना, निश्चित वात है । ए लोगों! 
देखो ! यहो यतिराज हैं! यों शठकोप सूरि ने गाया और श्री रामानुजाचार्य 
के माहात्म्य का वणंन किया था ॥ ६०॥ 


न्यस्तं यज्जलमधि गोष्पदं यदि स्यात्‌ 
आस्वाद्यं चटक गणस्य वास्तदेव | 
न्यस्तं चेन्महति जलाशये कृतार्था 
कषां कुर्यादिति गदनेन नाथयोगी ॥ ६१ ॥ 
श्री नाथयोगी ने यतिराज का माहात्म्य इन शब्दों में कहा कि 
गाय के चरण के Tee में जल भर दो तो वह चिड़ियों के पीने भर को 
होता है; पर उसे बड़े भारी तालाव में भर दो तो भूमि को कृतार्थं कर 
देता है । इसी प्रकार श्री रामानुजायंजी के दिया ज्ञान अखिल विश्व 
को कृतार्थं कर देगा ॥ ६१ ॥ 


सच्छात्रो गुरु रधिकांचि यामुनेयः 
वृष्ट्वा तं स्थित मुप यादवप्रकाशम्‌ । 
सिद्धान्तं किमयमयेत नो महात्मा ` 
इत्याभाष्य स्फुरितकटाक्षवीक्षणेन ॥ ६२ ॥ 
अच्छे शिष्यों के गुरु श्री यामुनेय योगी अनेक सुज्ञ शिष्यों के 
साथ कांची पहुंचे । वहां पर यादव प्रकाश सन्यासी के पास श्री 
रामानुजाचार्य को चमकते हुए कटाक्षों से देखकर बोले कि क्या यह 
महात्मा हमारे सिद्धान्त में आ जायगा? ॥ ६२ ॥ 
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४०४ श्रीदिव्यसू रिचरितम्‌ 


हित्वा मां गुरु वचनातिगं जननां 
मुक्ति स्स्थादिति वदतो$स्य गुढमर्थम्‌ | 
शिष्यं स्वं सुत मुपपाद्य दशनं त्व- 
न्ाम्ना स्यादिति भणनेन गोष्टठिपुणः ॥ ६३ ॥ 
गुरु के वचनों का अतिक्रमण करनेवाले मुझ एक को छोड़कर 
दुसरे अनेक मनुष्यों को मुक्ति हो जाय, ऐसा कहनेवाछे श्री रामानुजाचार्य 
का गूढ भाव समझकर अपने पुत्र को उनका शिष्य बनाकर श्री 
गोष्ठीपू्णं सूरि ने श्री रामानुजाचार्य से कहा कि यह दर्शन तुम्हारे ही 
नाम से प्रसिद्ध होगा, और इस प्रकार उनके महात्म्य का वर्णन 
किया ॥ ६३ ॥ 


स्वच्छात्रं तमुपगतं विलोक्य हृष्टः 
सन्वानो निजगुरुमेव यामुनेयम्‌ | 
उत्थाना द्युवतिसखो महाहंपणंः 
कुर्वाणो निजतनयं च तस्य शिष्यम्‌ ॥ ६४॥ _ 
अपने ही शिष्य रामानुज को आये हुए देखकर महापूर्णं स्वामीजी 
उनको अपने गुरु यामुनेय समझकर पत्नी के साथ उठ गए थे और 
अपने पुत्र को इनका शिष्य बनाया था । इस-तरह महापूर्णं ने इनके 
माहात्म्य का प्रचार किया ॥ ६४ ॥ 


तस्याभ्युद्गमनपरः प्रसाइहस्तः 

नापश्यं चतसृषु वोथिकासु कचित्‌ । 

मत्तो$ल्पं जनमिति संकलप्य शिष्य- 
त्वाधाना त्स्वतनुमुवो वृषाद्रिपुणः ॥ ६५ ॥ 
जब रामानुजाचार्य वृषाद्रि (वेक्रटाद्रि) पर गये थे, उस समय 

चृषाद्रिनाथ भगवान्‌ का प्रसाद लेकर श्रोशैलपूर्ण सामने आये थे, और 
यहं कहा था कि मैंने चारों दिशाओं में दृष्टि डालकर देखा, परंतु 
अपने से नीचे किसी व्यक्ति को देख नहीं पाया; कारण मैं ही आपकी 
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अष्टादशस्सरगंः ८5% 


सेवा में उपस्थित हुआ हूं । पीछे श्रीशैलपूर्ण ने अपने पुत्र को 
श्री रामानुजाचार्य का शिष्य कराया। इस तरह उन्होंने श्री 
रामानुजाचायं का माहात्म्य वर्णन किया ॥ ६५ ॥ 


श्री मालाधर विबुध इशठारि सूक्ति- 
स्तोमार्थावनसमये नवीन AAT । 
तेनोक्त गुरुगदितं स गोष्ठिपुर्णात्‌ 
शुत्वाऽस्मिन्‌ सह तनयेन शिष्यमावात्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिस समय श्री रामानुजाचायं को शठकोप सूरि के कहे हुए 
द्रामिड भाषा के शास्त्रों के अथा को व्याख्या सुनाते हुए श्री मालाकार 
स्वामी के लिए श्री रामानुजाचार्य जीं ने ही एक नवीन अर्थ कहा; पर 
मालाकर स्वामी उसे सुनकर क्रोधित हुए और व्याख्या सुनाना बन्द कर 
दिया; उसी समय गोष्ठोपूर्ण सूरि ने कहा कि हमने गुरु यामुनाचार्य के 
मुंह से ऐसा भी अर्थ सुना है, तव मालाकार चकित हुए, एवं श्री 
रामानुजाचार्य जी को गुरुभावाभिज्ञ समझा; तथा अपने पुत्र को भी 
श्री रामानुजाचाय जी का शिष्य बनाया ॥ ६६ ॥ 


श्रीरंगामृत विब्रुधो यतोन्डुना भुः 
संत्राता कलिकलुषादितेति वादात्‌ । 
इत्थं ते भुवि सकलातिशायि तेजः- 
श्री रामानुजविदुषः प्रचक्षते स्म ॥ ६७ Ul 
श्री रंगामृत पंडित ने अपने ग्रन्थ में कहा है कि यतिराज चन्द्र 
ने कलिकल्मष पीडित भूमि की रक्षा को; इस तरह वे लोग भूमंडल 
पर श्री रामानुजाचायं के तेज को सबसे अधिक वताते थे ॥ ६७ ॥ 


श्रीरंगाधिपजलघे स्सरःपुरोगेः 
कालाभ्रेधृंत मधिनाथयोगिमेरु । 
उत्सृष्टं गुरुवरराममिश्च पद्‌मा- 
क्षोत्साम्यां त्रुतमुरुयामुनेयनद्याम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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४०४ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


हित्वा मां गुरु वचनातिगं जननां 
मुक्ति स्स्थादिति बदतोऽस्य गूढमर्थम्‌ । 
शिष्यं स्वं सुत मुपपाद्य दशनं त्व- 
न्नाम्ना स्यादिति भणनेन गोष्ठिपुर्णः ॥ ६३ ॥ 
गुरु के वचनों का अतिक्रमण करनेवाले मुझ एक को छोड़कर 
दूसरे अनेक मनुष्यों को मुक्ति हो जाय, ऐसा कहनेवाले श्री रामानुजाचार्य 
का गूढ भाव समझकर अपने पुत्र को उनका शिष्य बनाकर श्री 
गोष्ठीपूर्ण सूरि ने श्री रामानुजाचार्यं से कहा कि यह दर्शन तुम्हारे ही 
नाम से प्रसिद्ध होगा, और इस प्रकार उनके महात्म्य का वर्णन 
किया ॥ ६३ ॥ 


स्वच्छात्रं तमुपगतं विलोक्य हुष्टः 
सन्वानो निजगुरुमेव यामुनेयम्‌ । 
उत्याना द्युवतिसखो महाहंपुणंः 
कुर्वाणो निजतनयं च तस्य शिष्यम्‌ ॥ ६४ ॥ . 
अपने ही शिष्य रामानुज को आये हुए देखकर महापूर्णं स्वामीजी 
उनको अपने गुरु यामुनेय समझकर पत्नी के साथ उठ गए थे और 
अपने पुत्र को इनका शिष्य बनाया था । इस-तरह महापूर्णं ने इनके 
माहात्म्य का प्रचार किया ॥ ६४ ॥ 


तस्याभ्युद्गमनपरः प्रसाइहस्तः 

नापश्यं चतसृषु वोथिकासु कंचित्‌ | 

मत्तोऽल्पं जनमिति संकलप्य शिष्य- 
त्वाधाना त्स्वतनुभुवो वृषाद्रिपुण: ॥ ६५ ॥ 
जब रामानुजाचार्य वृषाद्रि (वैक्रटाद्रि) पर गये थे, उस समय 

चृषाद्रिनाथ भगवान्‌ का प्रसाद लेकर श्रोशेलपूर्ण सामने आये थे, और 
यह कहा था कि मैंने चारों दिशाओं में दृष्टि डालकर देखा, परंतु 
अपने से नीचे किसी व्यक्ति को देख नहीं पाया; कारण मैं, हो झापकी 
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सेवा में उपस्थित हुआ हूं। पीछे श्रीज्ैलपू्ण ने अपने पुत्र को 
श्री रामानुजाचार्य का शिष्य कराया। इस तरह उन्होंने श्री 
रामानुजाचाये का माहात्म्य वर्णन किया ॥ ६५॥ 


श्री मालाधर विबुध इशठारि सुक्ति- 
स्तोमार्थावनसमये नवीन मर्थम्‌ । 
तेनोक्तं गुरुगदितं स गोष्ठिपुर्णात्‌ 
श्ुत्वाऽस्मिन्‌ सह तनयेन शिष्यमावात्‌ ॥ ६६॥ 
जिस समय श्री रामानुजाचार्य को शठकोप सूरि के कहे हुए 
द्रामिड भाषा के शास्त्रों के अर्थो को व्याख्या सुनाते हुए श्री मालाकार 
स्वामी के लिए श्री रामानुजाचायं जीं ने ही एक नवीन अर्थं कहा; पर 
मालाकर स्वामी उसे सुनकर क्रोधित हुए और व्याख्या सुनाना बन्द कर 
दिया; उसी समय गोष्ठीपूर्ण सूरि ने कहा कि हमने गुरु यामुनाचार्य के 
मुंह से ऐसा भी अर्थ सुना है, तव मालाकार चकित हुए, एवं श्री 
रामानुजाचार्य जी को गुरुभावाभिज्ञ समझा; तथा अपने पुत्र को भी 
श्री रामानुजाचार्य जी का शिष्य वनाया ॥ ६६ ॥ 


श्रीरंगामृत विबुधो यतीन्दुना भुः 
संत्राता कलिकलुषादितेति वादात्‌ । 
इत्थं ते भुवि सकलातिशायि तेजः- 
श्री रामानुजविदुषः प्रचक्षते स्म ॥ ६७ ॥ 
श्री रंगामृत पंडित ने अपने ग्रन्थ में कहा है कि यतिराज चन्द्र 
ने कलिकल्मष पीडित भूमि की रक्षा को; इस तरह वे लोग भूमंडळ 
पर श्री रामानुजाचायें के तेज को सबसे अधिक वताते थे ॥ ६७ ॥ 


श्रीरंगाधिपजलघे स्सरःपुरोगेः 
कालात्नैर्घृत मधिनाथयोगिमेरु । 
उत्सृष्टं गुरुवरराममिश्र पव्‌मा- 
क्षोत्साम्याँ स्रुतमुरुयामुनेयनद्याम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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४०६ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


सरोयोगी आदि काल्मेघों ने श्रीरंगनाथ रूपी समुद्र से कारुण्य 
रूपी जल को लेकर नाथमुनि रूपी पहाड़ पर वर्षा की, वही जल राम 
मिश्र और पुण्डरीकाक्ष रूपी झरनों द्वारा श्री यामुनाचाये रूपी नदी में 
पहुंचा ॥ ६८ ॥ 


संपृक्त शुभगुण लक्ष्मणायंधारा- 
बद्धान्त भंरितमनेकधा प्रवृत्तम्‌ । 
क्रेश प्रथित वधूल दाशरथ्या- 
दि च्छात्र ्रमपरिवाह यन्त्र मार्गे ॥ ६९ ॥ 
वही जल बहकर श्री रामानुजाचार्य रूपी तटाक में इकट्ठा 
हुआ, फिर वहाँ से अनेक धाराओं में क्रेश, वाधूल दाशरथि आदि 
छात्र रूपी नहरों में बहता हुआ-- ॥ ६९ ॥ 


संसायुन्नतविषयं प्रसिच्य तस्मिन्‌ 
तन्वाना प्रपदन सस्य कन्दानि । 
कारुण्यामृत मधुनाऽखिलस्य जन्तोः 
सन्धत्ते फलमनपायि मुक्तिरूपम्‌ ॥ ७० ॥ 
संसारी जन रूपी ऊंचे खेतों को सींच कर शरणागति रूपी सस्य 
को बढ़ाया | इस समय ag प्राणिमात्र के लिये अविनाशी मुक्ति रूप 
फल दे रहा है ॥ ७० ॥ 


चोलोऽभू दथ कुलपांसनो नृशंसः 
दोषाणामिव कलिजन्मनां समुहः । 
तद्वंशक्षयकरणाय मन्त्रिनोत्या 
पाण्ड्यस्त व्यतनुत शैवमार्गेनिष्ठम्‌ ॥ ७१ ॥ 
यतिराज रामानुजाचाये के समय चोल देश का राजा परम 
कूर और कुल का कलंक था। यह ऐसा था मानों कलि के दोष 
इसके रूप में ही इकट्ठे हो गये हों, पाण्ड्य ने मंत्री की नीति से उसे 
शैवी, बना दिया, कि जल्दी, ही, इसका, वक्ष सिह जाप: १३.७५५ 


अष्टादशस्सगंः Yor 


दुर्मेधाः परुषपुरोहितानुरोधी 
निर्भिद्य त्रिमुवननायकस्य विष्णोः । 
धामेकं सुललित चित्रकूट मुख्यं 
पाथोधेः पयसि स पातयांबभूव ॥ ७२॥ 
स्वयं Safa था ही; फिर कूर स्वभाव के पुरोहित के अनुसार 
चलता था। इसने पुरोहित के कहने से चित्रकूट नामक एक सुन्दर 
भगवद्‌ धाम को तुड़वाकर समुद्र में फिकवा दिया था ॥ ७२ ॥ 


आस्थान्यामखिलविपञ्चितां पुरस्तात्‌ 
आहुत स्वविषयवासिवेष्णवेभ्यः | 
आदित्सत्‌ परतरमस्ति नो शिवादि- 
त्याबद्धाक्षर पद मुच्चकं स्स पत्रम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इसका यह काम था कि अपने देश में वसनेवाले वैष्णवों को 
इकट्ठा करके उनसे सब विद्वानों के सामने हस्ताक्षर कराता था कि 
शिव से बड़ा कोई देव नहीं है ॥ ७३ ॥ 


चोलस्य श्रुतिकटु चेष्टितं यतीन्द्रः 
श्रुत्वाथ श्रितविमलाम्बर स्स THT । 
श्री रज्धिन्रव तव धाम दशनं चे- 
त्युक्त्वा प्रास्थित विनिवेशय क्रनाथम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यतिराज के पास भी यह संदेश पहुंचा; सुनते ही बुरा लगा, 
झट रंगनाथ भगवान्‌ से प्रार्थना किया । हे रंगनाथ स्वामिन्‌! आप 
अपने की और दशन की रक्षा करें; और कूरेश को बिठाकर, आप 
सफेद वस्त्र पहिने हुए श्रीरंग से चले गये ॥ ७४ ॥ 


निर्यातो यतिपति रागतं ग्रहीतुं 

चोलेन प्रहितबलं विलोक्य पश्चात्‌ | 
वन्यक्ष्मापयसिकतावलीः किरद्भिः 

स्वच्छात्रै Fa समिमन्त्रिता न्यरोत्सीत्‌ ॥ ७५ ॥ 
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४०५ ्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


जाते हुए यतिराज ने देखा कि चोल महाराज की भेजी हुई 
फ़ोजें पीछा करती हुई चली आ रही हैं। तब आपने अपने रिष्यों से 
वनभूमि के रास्ते की अभिमंत्रित रेती को शीघ्र ही फौज के रास्ते में 
विखिरवाकरके चोल के बहादुरों की गति को रोक दिया ॥ ७५ ॥ 


मार्गे स प्रतिवसति प्रजा स्ततस्त्याः 
रक्षित्वा विरचित भोरुशुद्रमोदम्‌ । 
आलोकेनिजचरित प्रदर्शनाच्च 
श्रीनारायणपुर मासदद्‌ विषण्णः ॥ ७६ ॥ 
भीरु शुद्र को आनन्द देते हुए तथा मागे के प्रत्येक नगर की 
दर्शनाथिनी प्रजा की रक्षा अपने पवित्र दृष्टि पात तथा अपने चरित्र 
के दिखाने के द्वारा करते हुए नारायणपुर पहुंचकर उनमने रहने 
लगे ॥ ७६ ॥ 


तत्सेन्यं यतिपतिमन्त्रित प्रकीणंः 
संरुद्धं पथि सिकतामरंनिवृत्तम्‌ । 
आनेषीन्नूपसविधं महाहंपुणं 
श्री रंगात्सह यतिवेष क्रभर्त्रा ॥ ७७॥ 
अभिमंत्रित रेती से चोल के सैनिकों की गति रुक गयी। 
ये बेचारे पीछा करने का विचार छोड़कर पीछे लौट आये तथा कूरेश 
और श्री महापूर्ण को पकड़ कर चोल महाराज के पास ले गये ॥ wo th 


पत्रेऽस्मिन्‌ परतरमस्ति नो शिवा- 
दित्याधातुं लिपिसधिगोष्ठि विद्वदग्ने । 
चोलेनानुमत पुरोधसेति पृष्टौ 
तो न्याय्यामिति वदत स्स्म वाचमुच्चैः ॥ ७८ ॥ 
चोल की सलाह से पुरोहित ने वही कागज रख दिया कि शिव 
से बड़ा कोई नहीं है, इस पर हस्ताक्षर कर दो । तब ये दोनों जोर 
के साथ न्याय युक्त वचन कहने लगे ॥ ७८ 


| ; 
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अष्टादशस्सगं: ४०९ 


अन्याय्यं तदिह हरि विना वरीयः 
तत्रेत्थं नृपतिनियोगदत्त पत्रे । 
मानार्थ शिव पद माकलय्य तस्मात्‌ 
द्रोणं चास्त्यधिकमिति स्फुराक्षराणि ॥ ७९ ॥ 


विष्णु भगवान्‌ के सिवा दूसरे को बड़ा कहना ठीक नहीं है । 
शिवपद को नाप के संर का अर्थवाला मानकर राजा के कागज पर 
लिख दिया कि द्रोण इससे वड़ा है ॥ ७९ ॥ 


तादृक्षां लिपि मवलोक्य तं चतुर्ग्रा- 

मण्युक्त्या कपटमति च तत्र मत्वा । 
ऋधान्धस्स नयन मन्धमस्य चक्रे 

स्वं द्रष्टु श्रुंवमघनिष्कृति विधास्यन्‌ ॥ ८० ॥ 


राजा ने वह लिपि देखी, जिसमें शिव से द्रोण बड़ा है, यह 
लिखा हुआ था; जिससे क्रोध के मारे अन्धा हो गया। पीछे चतुर्ग्राम 
मुखी की सलाह से कूरेश को कपटमति मानकर अन्धा करा दिया । 
अपने को (राजा को) देखने से जो पाप इन्हें हुआ था, उसका 
प्रायश्चित मानों स्वयं ने किया so ॥ 


दासेन ब्रजकृतनिष्दुर प्रहारंः 
वीतासु सदसि महाह पूर्णसुरिस्‌ । 

क्रेशं तमपि नुपोऽक्षिपत्‌ पुरात्स्वात्‌ 
आयुष्यद्रविणहराविव स्वकीयात्‌ ॥ ८१ ॥ 


राज सभा में ही दास लोगों ने महापूणं को इतनी बेदर्दी के 
साथ मारा कि उनके प्राण वहीं निकल गये । पीछे कूरेश और 
महापूर्णं को अपने नगर से प्राण और धन के चोरों की तरह निकाल 
दिया ॥ ८१ ॥ 
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४१० श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


क्रेश स्सह स परान्तकद्विजेन्द्रे: 
संस्कृत्योचितविधिना महाहपुणम्‌ | 
श्रीरंग प्रति गतवानुदन्तमेनं 
प्राणेषीद्‌ यतिपतये स्पशेन गुप्तम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कूरेश ने परान्तक द्विजेनद्रों के साथ उचित विधि से महापूर्णं का 
अन्त्येष्टि संस्कार करके श्रीरंग को गमन किया ; पीछे यह सब 
समाचार चार के द्वारा गुप चुप यतिराज के पास पहुंचा दिया ॥८२॥ 


चारोक्तं श्रुतिभिदुरं निशम्य वृत्तं 
शोकान्धो यतितिलिको eased काले । 
दत्तार्ध्योऽधिक मभिवेंकटेन्दु चोल- 
स्यारेभे प्रलय ge विनाऽभिचारम्‌ ॥ ८३ ॥ 
दूत के कहे हुए कर्णकटु समाचार सुनकर यतिराज शोक के 
वेग से अन्ध से हो गये, अघं देने के समय वेंकटेश भगवान्‌ को अघं 
देकर चोल के नाश के लिए पक्षिराज से अभिचार कराया ॥ ८३॥ 


त्यागेशः पुरजिदुपेन्द्र भक्तमुख्यः 
चोलेशान्वयवसुधाधिपत्य मुद्राम्‌ । 
अद्यादामिति कमठालयेऽशरीरं 
वागभेरीं मुखरयति स्म गोपुराग्रे । ८४ ॥ 
त्यागेश नामक विष्णु के भक्त महादेव ने श्री कर्म भगवान्‌ के 
मंदिर में आकाशवाणी के द्वारा यह उद्घोषित किया कि चोल वंश में 
जो राजापना था उसको अब मैंने ले लिया ॥ ८४ ॥ 


श्री रामानुज विबुधाध्यं चोदितस्सन्‌ 
प्रह्लादोत्सुक नुहरियंथा हिरण्यम्‌ | 
विव्याध क्षितिपति सायुधेन कण्ठे 
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अष्टादशस्सगे: ४११ 


जेसे प्रह्लाद की रक्षा के लिए उत्साहित हुए नृसिंह भगवान्‌ ने 
हिरण्य कश्यपु का विनाश कर दिया था, उसी तरह रामानुजाचार्य 
के अर्ध्यं से प्रेरित होकर वेंकटेश भगवान्‌ ने अपने मैने हथियार से 
रात में सोते हुए राजा को कठ में मारा ॥ ८५॥ 


तद्धेति प्रदलितकण्ठनालरन्ध्रात्‌ 

निस्सीमौषधि मनुभेद दुनिवारात्‌ । 
उत्तस्थौ क्रिमिपटलं यत स्तदासीत्‌ 

तस्याप्तं क्रिमिगलनाम पापलक्ष्म ॥ ८६ ॥ 


वेंकटेश भगवान्‌ के अस्त्र की दली हुई कंठ की नली के छेद से 
ऐसे कीड़े उत्पन्न हुए जो हदके दरजे की दवाई और मंत्रों से किसी भी 
तरह न मिटाये जा सकें । यहां तक कि इस पाप का प्रत्यक्ष निशान 
यही हुआ कि राजा को लोग क्रिमिकंठ कहने लग गये ॥ ८६ ॥ 


उडते बिसृमर देहवित्र गन्धः 
चोलेशं ज्वलितचिताम्निदरधयात्रम्‌ । 
स ज्ञात्वा फणिचिति होमतो व्यरंसीत्‌ 
तद्‌ व्याहारक परिचारकागमार्थो ॥ ८७ ॥ 
श्री रामानुजाचार्य ने फॅलनेवाली देह के कच्चे मांस की उठी 
हुई गन्ध से जान लिया कि चोल राजा का शरीर जती हुई चिता 
पर जलाया जा रहा है । आप होम को समाप्त करके यह समाचार 
लानेवाले सेवक की प्रतीक्षा करते हुए उस यज्ञ से विरत हो गये ८७॥ 


आयाताद्‌ यतिपति राकलय्य शिष्यात्‌ 
चोलेशं वृषगिरिनाथहेतिविदधम्‌ | 
निष्ठ्यूत क्रिमिपटलाद्गलात्परासु 


ऽदान्मनुमणिपूरणपात्रमस्मै a 
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४१२ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


इतने में एक सुयोग्य शिष्य ने आकर चोल के मरने का 
समाचार सुनाया कि वेंकटेश के हथियार का वींधा हुआ चोल राजा 
कंठ को नली के gle कीड़ों के मारे मर गया । यह सुनकर यतिराज 
प्रसन्न हुए और उस शिष्य के द्वयमन्त्र को उपदेश रूप पारितोषिक 
दिया ॥ ८८ ॥ 


श्री नारायण पुरि संपदात्मजाख्यं 
कल्याणाह्वय सरसीतटे मुकुन्दम्‌ । 
उत्पाद्याकृत सदशोत्तरद्विचत्वा- 
रिशत्किकरनिकरांचितं यतीन्द्रः ॥ ८९ ॥ 
श्री नारायणपुरी में कल्याण नामक सुन्दर जलाशय के किनारे 
संपत्कुमार नामक भगवान्‌ का प्राकट्य करके उन्हें वहीं पर स्थापित 
किया था और उनके सेवार्थ 52 शिष्यों को स्थापित किया ॥ ८९ ॥ 


श्री नारायण नगरोषिता यतोन्दोः 
प्रस्थानोत्सुकमानसो मुकुन्दभक्ताः ॥। 
कृत्वाऽर्चाकृतिमुरु शक्ति मचयन्तः 
निन्यु स्तद्‌ विरहरुजं यथाकर्थचित्‌ ॥ ९० ॥ 
श्री नारायणपुर के WATS भगवान्‌ के भक्त जाने के लिये 
अभिलाषा करनेवाले यतिराज की परम शक्तिशालिनी सूति का 


निर्माण करके उसको पुजते हुए जैसे तैसे यतिराज के विरह दुख को 
पार किया ॥ ९० ॥ 


निर्यात स्सपरिजन स्ततोऽञ्जनाद्रेः 
सूले श्रीपुरि विनिधाय चोल लुप्तम्‌ ॥ 
गोविन्दाधिप मथ चित्रकूटनाथं 
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अष्टादशस्सगे: ४१३ 


श्री यतिराज वहां से चलकर अपने अनुयायियों के साथ अंजन 
गिरि (श्री वंकटाचल) के मूल में श्रीपुर (तिरुपति) नगर में चोल के 
लुप्त किये हुए गोविन्दराज भगवान्‌ और चित्रकूट नाथ (श्री गोविदराज) 
को स्थापित करके पीछे अन्य अन्य भगवानो को भी जहां का तहां 
पधराया ॥ ९१ ॥ 


श्रीरंगं पुन रधिजग्मुषः प्रवाचः 
भद्राशासन करणेषु रंगराजः । 
अभ्यर्णे यतितिलकस्य क्रनाथं 
दृष्ट्वा तं किमपि वचोऽवदद्‌ दयालुः ॥ ९२ ॥ 


जब श्री रामानुजाचार्य श्रीरंग फिर पहुंच गये और भगवान्‌ का 
मंगलाशासन करने लगे, उस समय श्री दयाळु श्री रंगराज भगवान्‌ ने 
श्री रामानुजाचार्य के समीप att स्वामी को खड़ा देखकर कुछ 
कहा ॥ ९२ ॥ 


क्रेश ! त्वदभिमतं वरं वृणीष्वे- 
त्यास्यातः परमपदं ततस्स Ta । 
तत्पश्चादिति जगदे हरिस्स रामो 
नो वक्ति द्विरिति वदंस्तदाप तस्मात्‌ ॥ ९३ ॥ 


श्री रंगनाथ भगवान्‌ के यों कहने पर कि, हे क्रेश! अपने 
इष्ट वर माँगो' उन्होंने उनसे परमपद माँगा । भगवान्‌ ने कहा कि 
वह तो (परमपद तो) वाद में मिलेगा ही । यह सुनकर श्री क्रेग ने 
भगवान्‌ को अपने (रामावतार के) इस वचन की याद दिलाकर कि 
“ रामो द्विर्नाभिभाषते” (माने श्री राम दो वोली नहीं बोलेगा, माने 
अपनी बात को नहीं पलटेगा) उनसे वह वर पा ही लिया । [अर्थात्‌ 
श्री क्रेश स्वामीजी ने भगवान्‌ से कहा कि ‘wat! आप तो प्रसिद्ध 
सत्यवादी हैं; अतः मुझे वर देने का वचन देकर फिर उसका इनकार 
Wel कर सकते | यह सुनकर भगवान्‌ ने अवशातू उन्हें परमपद दे 
दिया] ॥ ९३ ॥ 
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४१४ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


रज्भेशः परमपदोपलब्धिचिह्नं 
दत्वाऽन्नं बहुमतिवस्तु क्रभत्रं । 
तत्सुनु स्वसुतमयाक्तिशाम्बुपानात्‌ 
सश्रोकः थुतिगुरुमट्ट नामधेयम्‌ ॥ ९४ ॥ 
श्री रंगनाथ भगवान्‌ ने श्रो क्रेशस्वामोजी को परमपद प्राप्ति के 
fag महाप्रसाद आदि बहुमान देकर स्वयं लक्ष्मीजी के साथ उनके 
पुत्र श्री पराशर भट्ट को, तोथंप्राहन पूर्वक अपने पुत्र बनाया। 
(श्री पराशर भट्ट को भगवान्‌ ने लक्ष्मीजी के साथ सविधि अपने 
दत्तक पुत्र बनाया) ॥ ९४ ॥ 


इत्यं प्राप्ते सपदि परमव्योम शिष्याग्रगण्ये 
क्राधोशे निगमशिखरव्याक्रियालम्पटत्वम्‌ | 
शिष्यस्तोमे श्रुतिगुरुमुखे रङ्गिकार्यण साकं 
विन्यस्योच्चः परमपदमथारोढुमंच्छद्यतीन्द्रः ॥ ९५॥ 
इस प्रकार शिष्य श्रेष्ठ श्री क्रेश स्वामीजी के तुरंत परमपद 
जाने पर, यतिराज श्री रामानुजाचार्य स्वामीजी ने वेदांतार्थ प्रचार 
तथा श्री रंगनाथ भगवान्‌ के सविधि आराधन कार्य को श्री पराशर 
भट्टादि शिष्यों के अधीन रखकर (माने उन्हें धर्म प्रचार तथा 
भगवदाराधन कार्यं को ठीक ठीक सम्हालने की आज्ञा देकर) स्वयं 
परमपद जाना चाहा ॥ ९५॥ 


कासारादिम दिव्यसुरिकृतसत्सोपानबद्धाःय 
श्ीमन्त्रोभय पार्श्वंदण्डघटितां श्री भाष्यकीलस्थिराम्‌ । 
निश्चेणीं निखिलो जनश्च परमव्योमस्थली प्रापिकां 
स्वस्वाचार्यनिरूपिताध्ववशतः प्राप्याधिरोहेत्‌ सदा ॥ 


“सभी लोग अपने अपने आचार्य के प्रदर्शित मार्ग से चलकर 
परमपद पहुंचानेवाली चढ़ जायें सुरोयोगी 
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अष्टादशस्सगंः ४१५ 


* इत्यादि समस्त आळ्वारों की कृत सोपान पक्तिवाली है, दोनों पार्श्व 
में श्रीमंत्र नामक दंडवाली है और श्री भाष्यरूप कीली में सुदढ 
स्थापित है ।” ॥ ९६ ॥ 


इत्याशास्य सरश्शठ 

रर्चास्स्वस्य च तत्प्रबन्धनिवहैस्साधं प्रतिष्ठाप्य सः । 

श्रीरङ्कादिमधामसु स्वयममूत्‌ श्रीदिब्यसुरिव्रजः 
तैस्साकं परमं पदं जिगमिष्‌ रामानुजाल्यो मुनिः ॥ 
श्री रामानुजाचार्य स्वामीजी समस्त जनता को पूर्वोक्त आदेश 

देकर, श्रीरंगादि दिव्य देशों में सरोयोगि, श्री शठकोप सूरि इत्यादि 
दिव्यसूरियों के विरचित दिव्य प्रवंधों की, उनके श्रीविग्रह के साथ 
स्थापित करके, साथ अपने श्रीविग्रह की भी स्थापना करके (इस 
प्रकार अपने अवतारङृत्यों के समाप्त होने से) स्वयं परमपद जाने 
की तीव्र आशा से युत हो, विराजमान रहे ॥ ९७ ॥ 


इति श्री काइयपकुलतिलकस्य रज्भाधिपारोग्यशालावल्लमस्य 
कविवद्यपुरन्दरनामधयस्य गरुडवाहनपण्डितस्य कृतौ 
दिव्यसुरिचरिते अष्टादशस्सर्ग: । 


श्री काश्यपगोत्रज, श्री रंगनाथ भगवान्‌ को आरोग्यशाला के अध्यक्ष 
कविवैद्यमहेंद्र बिरुदधारी श्री गरुडवाहून विद्वान के विरचित 
दिव्यसूरिचरित का अठारहवां सगे समाप्त हुआ । 
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ADDENDUM - परिशिष्टम्‌ 


(अयं अघिको भागः चेन्नपुरीस्थ प्राच्यहस्तलिपिग्रन्यागारे तालपत्रात्मि- 


कायाँ 1. 12545 संख्याक मातृकायां उपलम्यते) 
एकोनविंशः सर्गः 


अथान्तेवासिनां वर्यो वाधूलकुल भूषण: | 

अस्तौ हाशरथिश्चित्रवन्धेरेव यतीश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 

विचित्रविभवोद्यन्तं चक्राङ्कित यश:श्रियम्‌ । 

रामानुजं बन्धमुक्ति विनिर्गमहितं भजे ॥ २ ॥ 

का लोकमोहिता नित्यं कि सम्वन्धिनिमेषिका । 

पत्युः प्रियं कोनुवति ज्येष्ठ को वासवो वतात्‌ ॥ ३ ॥ 
रामानुजः, वसत जातिः 


का प्रार्थ्या का जनेवेन्या केन ज्येष्ठोहि पूज्यते । 
केन वेऽणवसिद्धान्तः स्थापितोऽस्तु स भूतये ॥ ४ ॥ 
रामानुजं, मनव्यंस्तसमस्तजातिः 


कान्ता कटिष्ठमुनयः कथा वाच्या विचक्षणेः | 
वेदान्त: संस्थिरः कस्य धिया तस्यास्तु मङ्गलम्‌ ॥ ५॥ 
रामानुजयतिनः, द्विस्समस्तजातिः 


राघवावरजादित्य सम्बोधनफ्दं कथम्‌ | 
कान्ताचित्यच PAA: पूज्यः केना श्रुति: स्थिरा ६ ॥ 
रामानुजेन, द्विव्यस्तसमस्तजातिः 


नर्मोक्तिः क्रियते केन केन धूताः कुदृष्टयः | 
का मृग्या कि निषेघोक्तौ पतज्गेन ततोऽग्रजः ॥ ७ ॥ 
रामानुजेन, द्विसमस्तव्यस्तजातिः 
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४१८ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


केष्टा किमव्ययं वार्थे वीरः कि कुरुते रिपून्‌ । 
कश्चिन्त्यो भाष्यकारः को रामानुजयतीश्वरः ॥ ८ 0 
व्यस्तसमस्तान्तर्लापि जातिः 


यातीमणयशश्शब्दः केन रामानुजाह्नयः | 
येन निन्दति वा कान्ता वसन्तेन्दुमनोभवान्‌ ॥ ९ ॥ 
रमणविरहेण, वर्णापहारान्तर्लापि जातिः 


मायावी मेघनादश्च पापात्मा केन निर्जित: । 
तादृक्पाषण्डषण्डश्च जितः केन महात्मना ॥ १० ॥ 
रामानुजेन, एकालापजातिः 


वीक्ष्य रामानुजं साक्षाज्जनदोषानुषङ्भिणः । 
पलायन्ते Yat त्रस्ताः कुतः श्रुत्यन्तगोचराः ॥ ११ ॥ 
समितितः । ओजस्विजातिः 


गुरुशुश्ूषणरतस्सुमित्रानन्दवर्धनः । 
यतीन्द्रत्वमिवाभाति कोवापनपरायणः ॥ १२ ॥ 
रामानुजः । श्रिष्टोपमालङ्कारजातिः 


पद्मालया कासा विष्णौ कुत्रस्था द्रौपदी भृशम्‌ | 
कस्माच्छोकपरीता स्याद्रामानुजयतिः कथम्‌ ॥ १३ ॥ 


श्रीरङ्कस्थापनरतः | सकोतुकजातिः 
को महीं शास्ति तन्मू्ध्ना का धार्या तस्य काऽथिभिः । 


कृताऽऽजौ तेन को मृग्यो थाक्षरसंह्णयः ॥ १४ ॥ 
राजा-माला-नुतिः-जयः | आदिवर्णोत्तरबहिर्लापिजातिः 


स्वस्थाः के मूति का सामुद्रिकवणितम्‌ । 
बाहुमानङ्कयल्लक्ष्मी कि भजेत्कं गतो त्रयीम्‌ ॥ १५॥ 


००० ७ TOMS डलम्‌, DAO हिल पिज्ातिः 


एकोनविशस्सगं: ४१९ 


शाक्यादीन्समयानन्यान्‌ कः स्वनीत्या निराकरोत । 
वाह्यानुहन्मापि स कथं तदन्यकरः पुनः ॥ १६ ॥ 
यतिराजः | मग्नोत्तरबहिर्लापिजातिः 


कुबेरगुप्ता का विष्णोः पतिका किं भिदापदम्‌ । 
उद्दावह्विच यात्वा नदी वर्ण: कः को यतीश्वरः ॥ १७ ॥ 


रामानुजः, वर्णोत्तर बहिर्लापिजातिः 


सम्बोधनं कि सौमित्रे: कः पद्मसुहूदुच्यते । 
कस्मै बृहय ते धर्मः कः कि कुर्याद्भवातंये ॥ १८ ॥ 
लक्ष्मणार्यामाकलयोद्यात्सोत्तर बहिर्लापिजातिः 


वैवस्वतं कथं प्राहुरिन्द्रजिद्धातिनश्च का । 
प्रलम्ब ्ल्च कं भूपादानं कस्मिस्म रञ्जकम्‌ ॥ १९ ॥ 


यामुनेयङ्कपापुरवाराकर सुधाकरम्‌ | 
कि कि सृजद्धनु: कां श्रावयन्तिच का मुनेः ॥ २० ॥ 


मुनिगिरिमथिनः । मुरं नोरं शरं गिरं । आद्यन्तबन्धान्तर्लापिजातिः 


धवप्रियं का निरोध प्रश्नयो: के पदे वद । 
को ज्येष्ठसेवी नियतमात्मान्वास्रायवित्तु कः ॥ २१ ॥ 
Teor पद्धतिजातिः 


को प्राप्यः प्राणिनां कल्पे के वन्द्याः कति वा ग्रहाः । 
दुष्टवा कं लज्जते TIS: कमुश द्रदीश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
आर्तावतारम्‌ | एकान्तरित श्वुद्धलाबन्धजातिः 


शाक्यादिनानाराद्धान्त निराकृतिचणाशय: | 
त्रय्यन्तनिष्णात कृति यंतिराजस्सदाजय ॥ २३ ॥ 
इति रोषजातिः 
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"४२० श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


पिभृत्‌ भवोमिभृत्‌ भिदुरोरु स्वरूभ्रमम्‌ | 
ब्रह्मवित्सुमनोन्जा को भातुमुत्सवोद्धवि ? ॥ २४॥ 
ओष्ठ्यजातिः 


यस्तु प्रियाकातत्पृतेदेत्वा Tea पुनः । 
खाषण्डषण्डवेतण्ड चण्ड कण्ठीरवस्तु कः ॥ २५ ॥ 
अन्त्यवर्षमानाक्षरजातिः 


कस्त्रिदण्डी जगद्वन्य: कि सम्बन्धी पराक्रमः । 
को ज्येष्ठसेवी कः प्रश्ने वर्गा ममध्यमोत्तरः ॥ २६ ॥ 
रामानुजः । ह्वियमाणाक्षरजातिः 


सर्वपदवाक्या सद्भावार्थपरायणा | 
तरुणी कि नहि नहि यतिराजस्य वागियम्‌ ॥ २७ ॥ 
अपल्लृतिजातिः 


सर्वज्ञजनविध्वंसि दोषज्ञोव दण्डधृत्‌ । 
पूर्वसबं परित्यागी fear रामानुजोऽवदत्‌ ॥ २८ ॥ 
 स्तुतिनिन्दाजातिः 


गुरुशुश्रूषणविधो जागरूको दिवानिशम्‌ । 

श्रीमान्रामानुजो जौयात्‌ सुमित्राह्नादकारकः ॥ २९ ॥ 
दृ्र्थजातिः 

विद्युद्दीप्ताम्बरे जिष्णुश्चापदण्डधरोद्धत | 


कारुण्रसदः कालमेघः कं पूजितो भुवि ॥ ३० ॥ 
रामानुजः । प्रहेलिकाजातिः 


घानुष्कैबंध्यते यं सोषिते कामुके......। 
-रामानुजेन क्वजाता बन्धूनु सदसि नात्यजत्‌ ॥ ३१ ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri CoRR, ॥बरत्ताक्षरज्ञा cts Foundation USA 


एकोनविशस्सगं: ४२१ 


रामानुज यतीन्द्रस्य कीतिं संग्चुण्वता सताम्‌ । 
मनोज्ञमघुराचारादीक्ष सर्वासु सर्वदा ॥ ३२ ॥ 
अर्थत्रयावश्वकजातिः 


अशेषतोषिणे शेषशेमुषी मोक्षपोषिणी । 
रामानुजायंधीरस्य महीतापत्रयीशिखाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
घीरापत्‌ । कतृक्रियाव-च्कजातिः 


मारात्रनुमनोवृत्ति कृपावात्सल्य जन्मभूः | 
राजोमयातु भङ्गैषि पायद्रामानुजोऽभवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
गुढपादजातिः 


सवत प्रभावशारवत्रणसासपुण्यजनवर्षन: । 
भजनरामानुजःपायात्तामिहोरङ्गवासिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
बिन्दुमतीजातिः 


रङ्गी साशयसम्प्राप्तवता प्रासं यशसा गिरम्‌ | 
भासते जानुमारा सा सा रामानुजतेजसा ॥ ३६ ॥ 
अनुलोम प्रतिलोमजातिः 


नानान्वेनुज्ञा ममनुमानोन्नमनना मम | 
नमामि मौनिनं मानन्मुनिनामेनमुन्मनाः ॥ ३७ ॥ 
दृयक्षरजातिः 


तत्ततत्तत्तेति ततातीत तात ततेतिक्कत्‌ | 
तान्ततान्तो ततान्तां हृतिन्ते तत्ति तान्ततः ॥ ३८ ॥ 
एकाक्षरजातिः 


रामानुजा जानुमारा मारादाररदारमाः । 
नुदाधिका काविदानु जारकाममकारजाः ॥ २९ ॥ 
सवतो गद्यचक्रम्‌ 
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TAR श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


त्वया रामानुजा सन्ता श्रीरङ्गजनवासिनाम्‌ । 
माया प्रमादजानन्या ना भगवज्जय पददिना ॥ ४० ॥ 
गोमूत्रिकाबन्धचक्रम्‌ 


यामुनेय दयाम्भोधे मुने ते मलमात्रभोः | 
नेतेदिरेशोहमधा यमरेख धशोलद ।॥ ४१ ॥ 
अर्घेञ्रमकम्‌ 


यतिराजगिरा मग्ना मतिराजरामका | 
कामराजं परायत्तां सोमराजगिरा यथा ॥ ४२ ॥ 
मुरजबन्धः 


रागद्वेषमतो भानुमारक्षित जगत्प्रजम्‌ । 
जम्भारि घोरास आह निम्मधिगोत्रनुतिस्तुवे ॥ ४३ ॥ 
रामानुजं सुदशनबन्धचक्रम्‌ 


रामपादरतप्रेमा मायितेनुननो हयः । 
निजन्मामयं प्रीय यत्तेस्सोव्यावृतिस्सुरात्‌ ॥ ४४ ॥ 
पाच्चजन्यबन्धः 


मुषितानि मायामानि मुदगानि निजात्मनि । 
निगमोक्त्या तया पाप निमामवत्सक्कपम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मुनिचप कौमोदकी गदाबन्धः 


सद्गुणौकारचापेश्दय प्रत्याबाण स्पृशत्यरम्‌ । 
रङ्गिसक्त भजेनान्यसक्तं भर्तारमुद्यमै: ॥ ४६ ॥ 
शाङ्गंधनुबन्धः 


रामानुजं यति दुष्ट्वा यः पुरारागतो5स्थिना । 
~ क्षिपन्तं तं स्वराद्धान्तवेदान्तोक्तमहाग्रि 
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Lae a a es a a त्न 


एकोनविशस्सगं: 


राजन्तं सम...श्षुरां राजलक्ष्मी राजमाया वामादत्ता 
भगवज्जयवादिना | तन्तन्तमतामुन्नतासुरा: ॥ ४८ ॥ 
नन्दक खड्गबन्धः 


मम यशसा यातं ममताशमनोद्यममन्ये त्वा । 
द्यमयाब्धिराट्‌ | खड्गवन्धः ॥ 
नामानामपि मामास्त्वित्यनुजाद्यनुजीवितत्‌ । 


४२३ 


नलमायि प्रजश्शान्तश्रौतानुष्ठानकृद्विजः | रामानुज: ॥ ४९ ॥ 


छुरिकाबन्धः 


त्रियामया रचिवृत्ति त्रिगुणाजाश्रियोऽर्थदा । 
त्रिद्यात्मन्‌ ते चण्डत्रिदण्डस्ते मतोऽपिच ॥ ५१ ॥ 
त्रिदण्डबन्घः 


रामानुजाचार्यमुने नेतकायं च जुषां सताम्‌ | 
दामोदरं दयोद्योत तव दासोमिहुद्गुरुम्‌ ॥ ५२ ॥ 


काषायवसने मद्योजाचामो मारहत्स्मृतः | 
सोदर्यदारानुदयो जुषेदं मदंगिरा ॥ ५३ ॥ 
गुढश्जोकाषायबन्धः 


श्रीमान्‌ रामानुजमुनिः श्रोशपादापिताशयः । 
नित्योध्वंपुण्डूविमलः शमश्रीनिवतः पुमान्‌ ॥ ५४ ॥ 


गुढपादोध्वंपुण्डूबन्धनम्‌ 


राद्धेतं विविधातीत तत्साधननराननु | 
कायः पततमामेत तत्वमेततमित्यजम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स्वस्तिकबन्धनम्‌ 


श्रुतिनीतिगतिज्योतिमितिरीति कृतीप्रति | 
यतिजाति पतिर्भाति रतिभूति हतिस्थिति ॥ ५६ ॥ 
दलवर्णादि पद्मबन्धनम्‌ 
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४२४ श्रीदिव्यसूरिचरितर 


यामायते यत्तयदीयस्ते यष्टुयतेद्धनम्‌ | 
यमयन्तमनोयच्छेद्यत्सोयति यशोधनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कणिकावर्णादि पद्मबन्धनम्‌ 


यशसा विमलायाथ मालापह्रातिय: | 
यतिराज नमोमेधद्यमेमोघ रसाश्रयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
त्रिमिप्रतिलोमचक्रम्‌ 


शमेमेशशरीरिशब्दा: तारावावश | 
निशब्दाब्दाशशय्याशशलाक्षाशर्शदिद्दश ॥ ५९ ॥ 
विकचसङ्कोच पद्मबन्धम्‌ 


रागबाधा तमोनुद्धज्ञानादि निधिमाश्रये । 
यमादिशक्यघीराजद्वेदान्त विजयी भव ॥ ६० ॥ 
उभयवेदान्ति सकुटबन्धनम्‌ 


रामा मानुषि नुन्नानुज बन्धुजनात्मजा । 
यमादिनियताचारा यतिमान्यासुखा गतिः ॥ ६१ ॥ 


स्फुरन्मति परिच्छन्त श्रुतिपक्षार्थं भाष्यक्कत्‌ | 
पूते मुनीनामाकल्पं तेजसः शुभमस्तु ते ॥ ६२ ॥ 
रामानुजयतिपते उत्तरवाक्यं पङ्झिमकुटबन्धनम्‌ 


वेदभावमधभप्रियभाष्यया वन्द्यवन्दित वैष्णव मानुषः । 
कोकने यमिनां वरवैभवैः यामुनेयस्य माहिनते सम: ॥ ६३ ॥ 


हृ्यश्रीरभिनवरङ्गिचरणाम्भोजद्वयको... | 

्रुत्याभाषितमान्यवागवनयेहामुरत्रानिक्याधीः ॥ 

सच्छिष्यञ्रमनुदतीन्द्रचतुरो गेदूघृता ङ्गस्सदा । 

दान्तोऽसौ श्रुतिविश्रुतोलसतिमेगीतारथंधीस्सवंदा ॥ ६४ ॥ 
अतमहाचक्रम्‌ ्रीभाष्यकारको रामानुजमुनिः 
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एकोनविशस्सगे: 
इत्थंदाशरथिः स्तुत्वा प्रपित्सु: परमं पदम्‌ ।' 
रामानुजमुनि प्राह भक्त्या शिष्यजनावृतम्‌ ॥ ६५ ॥ 


वेदान्तद्रमिडाम्नाय दशनानां प्रवर्तकः | 
उत्पत्स्यन्ते परं केन यमिनां वर वैभवेः ॥ ६५ ॥ 


यामुनेयस्यमहात्म्यं ... ... । 

नाः के सुरेषु वा ॥ ६६ ॥ 
इत्युक्तो दाशरथिना तमुवाच यतीश्वरः । 

वतंमानेषु शिष्येषु भवान्‌ क्रेश्वरात्मजः ॥ ६७ ॥ 


कुरुकेशश्च मुख्यः स्याद्वेदान्ते द्रमिडागमे । 
क्रेशस्यत्वतेवंश्या नित्यं द्शेनधूर्वहाः ॥ ६८ ॥ 
वेदार्थव्याससुत्रबोधायनसुवृत्तिमत्‌ । 

भाष्यं मदुक्तं व्याख्यातुं पारम्पर्या: प्रवतंकः ॥ ६९ ॥ 
भविष्यन्ति प्रथाभूमौ प्रथमं कुरुकेश्वरः | 

तत्र श्रीविष्णुत्रि्तार्यंः ततो वरददेशिकः ॥ ७० ॥ 
वादि हंसाम्बुदस्तस्मात्ततः श्रीवेङ्कटदेशिकः । 
कविताकिकसिहाख्यः ततः श्रीविष्णुयोगिराट्‌ ॥ ७१ ॥ 


वाधूलवंशश्रीदेवराजो यो वरदस्ततः । 
तस्माच्छीगोपुराधीश श्रीनिवास्ततः सुधी: ॥ ७२ ॥ 


तत्सुतो वरद: श्रीमान्‌ तत्तज्जातः ततःपरम्‌ | 
पारम्पर्यादविच्छिन्नं व्याक्रियासुजँगद्धितम्‌ ॥ ७३ ॥ 


एतेषां शिष्यसन्तानोपदेशद्वारतो जना. | 
मनीषिणस्सुचरिता भूयासूस्तत्वदशिनः ॥ ७४ ॥ 


जगद्धिताय श्रीशेन चोदितः श्रीपराङ्कशः । 
प्राह द्रामिडास्रायं नाथयोगि ततोऽग्रहीत्‌ ॥ ७५ ॥ 
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४२६ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 
तत्र श्रीपुण्डरीकाक्षः ततः श्रीरामदेशिकः | 
ततः श्रीयामुनाचार्यस्ततो मालाधरो गुरुः ॥ ७६ ॥ 
तस्मादहमवाप्तं TEES कुरुकेश्वरः | 
गोविन्दकुरुकाधीशः ततः कूराधिपस्ततः ।। ७७ ॥ 
भट्टाचार्यस्ततावेद चूडयोगीश्वरस्ततः । 
लोकाचार्यस्ततः कृष्णमिश्रौ श्रीवासवस्ततः ।॥ ७८ ॥ 
तस्माच्छीपद्मनाभार्यस्ततो लोकेश्वरस्ततः । 
देवाधिप गुरुस्तस्मात्‌ कुन्तीनगरजन्मभुः ॥ ७९ ॥ 
श्रीशेलेन्दरगुरुस्तस्मात्‌ श्रीमान्‌ सौम्यवरो मुनिः । 
तस्मात्सौम्यवराधीशमुनिवर्यान्मदंशजात्‌ ॥ ८० ॥ 
श्रीमद्वधूलवरद नारायणगुरुश्च सः । 
तत्सूनुः श्रीनिवासश्च पौत्रो रम्यवरो मुनेः ॥ ८१ ॥ 
अभिरामवरात्तस्मात्‌ श्रीगोपुरपतिगुँरः । 
श्रीनिवास सुतस्तस्मात्‌ श्रीमद्वरददेशिकः ॥ ८२ ॥ 


तत्सूनुः श्रीनिवासश्च श्रीमद्गरुडवाहनः | 
ततः प्राप्य जगद्दोघतनुना तत्वनिणंये ॥ ८३ ॥ 
श्रीमान्‌ श्रीरङ्गगरुड वाहाख्यो ग्रहिः । 
सरः प्रभृति सूरीणामवदत्तं सविस्तरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
सर्वेलोकोपकाराय काव्यरूपेण वक्ष्यति | 
मदनुग्रहतो वंशस्त्वदीयः परितो भुवि ॥ ८५॥ 
द्राविडाज्नाय वेदान्त भाष्यतत्वोपदेशतः । 
लोकान्‌ कृतार्थयिष्यन्ति कलिदोषवशंवदान्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युक्त्वा दाशरथये रङ्गधास्रो विसजितः | 
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एकोनविशस्सग: 
हरिशङ्कगदाद्यंशाः सरोभुतमहाह्वया: । 
योगिनोदेहलीशाग्रे मुक्ति गोपपुरे ययुः ॥ ८८ ॥ 
भक्तिसारश्रक्ररूपी बह्यरन्ध्रो............... | 
tae --विष्णो: प्रापपरांगतिम्‌ ॥ ८९ ॥ 
मधुरेण कवीन्द्रेण पुरुषांशेन संयुतः | 
विष्वक्सेनांश सम्भूतः कुरुकायां पराङ्कुशः ।। ९० ॥ 
विद्यावे. - =» = वविता 
अग्रेरङ्गयादि विप्णूनां प्रदे परमं पदम्‌ ॥ ९१ ॥ 
कुक्कुटाख्यपुरे रद्धिसेवोत्को वैष्णवप्रियः । 
कौस्तुभांशोमहा ... ... कुलशेखरः ॥ ९२ ॥ 
श्युण्वन्‌ रामायणं गोष्ठ्यां हृता सीतेति रक्षसा । 
तद्वाक्य ए तीर्णाब्धिमहरिवक्ष्यस्य दृश्यत ॥ ९३ ॥ 
रङ्गेशस्य गुरुविष्णुचित्तो ... -.. । 
ताक्ष्यांशो वटघामस्तु मुक्ति धन्विपुरे पुरा ॥ ९४ ॥ 
रमांशो निचुलावल्ली गोदा भूम्यंशजापि च । 
निचुलांशा चोलतिळका तिस्रो रङ्गयङ्गसङ्गताः ॥ ९५ ॥ 
श्रोवल्लभाह्नयंन्याच पाण्डांशो मधुरापुरे | 
विष्णुचित्तविदात्वतः तत्वविद्विव मासदत्‌ ॥ ९६ ॥ 


चोलेन्द्रो निचुलावल्लीजनको निचुलापुरे | 
प्रचण्डांशभवो रङ्िश्वश्रुरोऽगात्परं पदम्‌ ॥ ९७ ॥. 


वनमालांशजो भक्तपादरेणुः परं पदम्‌ | 
श्रोरद्धे$्याहेवदेवा हरिचामरयोषिता ॥ ९८ ॥ 


झुकांशो लोकसारङ्गमुनिस्कऱ्धासिकोऽभवत्‌ | 
श्रीवत्सांशप्राण ......सुरिहृदयङ्गमः ॥ ९९ ॥ 


४२७ 
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४२८ श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 
पामाणक्षेत्र पूर्णाख्यमुकुन्दे क्षणगोचर: । 
शास्मशात्माकलिजिन्मुक्तो डस्तगतोऽभवत्‌ ॥ १०० ॥ 
श्रद्धाकुमुदवल्याख्या परकालविबोधिनी । 
दिव्याङ्गनावैद्यचत्रवर्ती पित्रह्ममद्दिवम्‌ ॥ १०१ ॥ 
विष्णुचित्तप्रिया विष्णुचेहिव्या विमलादिवम्‌ । 
गोदोश्रात्मनस्सख्या प्रपोदेनुग्रहाख्यया ॥ १०२ ॥ 
कृष्णीकृष्णसुभद्रांशो भक्तिसारयदानतम्‌ | 
प्रपेदे परमं धाम हरि ... ति परायण: ॥ १०३ ॥ 
विष्वक्सेनाद्य भृत्येभमुखांशो नाथयोगिराट्‌ । 
वीरनारायणे मुक्तोऽभवद्योगस्थितो मुदा ॥ १०४ 1 
मुनीश्वरनाम भून्मुन्नस्तत्त तदात्मजः | 
पृश्निगर्भाशसम्भूतो योगाधिष्ठितमानसः ॥ १०५ ॥ 
जयत्सेनांशजः श्रीमत्पुण्डरीकेक्षणो बुधः । 
श्रीरङ्गेताथयोगीन्द्र च्छात्रो मुक्तिमुपागमत्‌ ॥ १०६ ॥ 
नाथयोगीन्द्रशि ... ... कुरुकाधिपम्‌ । 
गङ्गानगर (गरण) पुरं ते योगेन परमं पदम्‌ ॥ १०७ 
कुमुदाक्षस्य सम्भूतो राममिश्रः परं पदम्‌ । 
(कुमुदाक्षांशसम्भूतो) 
पुण्डरीकाक्षसच्छिष्यो रङ्गक्षेत्रे समाददन्‌ ॥ १०८ ॥ 
पौत्रो नाथमुनेः श्रीमान्यामुनेयो [महामनाः] । 
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स तदंसगतो 


Tg 0. Pref. निगमन, Shastri एगाब्लाह 35 खि Aaa By 53 Foundation tSA 


श्रीदिव्यसूरिचरितम्‌ 


पुटम्‌ 

३९ 
२८३ 
२८७ 
२७९ 
३१४ 
३०५ 


३५१ 
५१ 
६९ 

१२३ 

२८० 

२९१ 

१२२ 

१३१ 

२०२ 

१२३ 


इलोकः 

सताँ भवतु 

स तां समालिङ्गय 
स तुरङ्गतरज्गमालया 
सत्कर्तुमीशा 
सत्यमात्थ मया 
सत्याद्रेस्तिकक 
सत्रमारभत ब्रह्मा 
स दृष्टिगोचरे 
सद्योरसद्योतन 

स द्वीपिनां कुलम्‌ 
सद्वेतं श्रुतिशिखरार्थ 
स धाम गत्वा 

स निशम्य 

सन्यस्य प्रकटित 

स पथि ब्रजन्‌ 

a पथि ब्रजन्निज 
सपदि चोलधरा 
सपदि मुकुल 

सपदि यत्र घना 

स परान्तकः किल 
स परान्तकस्सह बलेन 


स पुण्डरीकेक्षणमादिदेश 
स पुण्डरीकेक्षण मुख्य शिष्य 


स पुनस्तृतीयखिल 
सप्तकाण्ड यजुर्वेद 
सप्तोत्तरशती विष्ण 


१७७ 
Yo 


इलोकः 


स भक्तिसारो जगताम्‌ ... 
स भक्तिसारो निजमान ... 
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स भागंवीयस्य तप: 
स भार्गवीयो भगवत्कटाक्ष 
स भाजनं प्राप्य 
समजायत तत्र 
समजायत दिव्य 
समन्ततो वीक्ष्य 
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समुपेत्य विलास 
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समेत्य रथ्यासु 
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स यामुनेयो 
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सरसीतटमेत्य 
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सर्वेऽपि लोका 
सलिलनिधिनूपा 
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- २७१ 


स विलोक्य वृद्धमवद 
सविस्मयस्तं परिव॒त्त 
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